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श्री वाहिगुरू जी सहायता करें। 
संवत्‌ १५६७ विक्रमी वैशाख शुकलपक्ष की पंचमी को पेड़े मोखे सलतान ._ 


` पु के चत्री ने पुस्तक लिखी | 


एक दिन श्री गुरु अंगद देव 


जी खडूर नगर में बेठे थे तथा श्री 
गुरु नानक जी महाराज के प्रेम का 
वियोग होने से गुरु महाराज के 
ध्यान में निमग्न थे । उस समय श्री 
शुरु अंगद देव जी के हृदय में 
विचार हुआ; कि मेरे परम पूज्य 
सिरी गुरु नानक देव जी महाराज 
पूर्ण अहम रुप पुरुष थे। गुरु जी में 
तथा परमेश्वर में भेद नहीं है | 


अब मुझे किसी ऐसे सिख की « 


आवश्यकता है जो पूज्य गुरु जी 
की कथा सुनाए। 


उस समय भाई बढ़ा जी जो गुरु अंगद देव जी के निकट ही बिराजमान 
थे। REA लगे, हे गुरुदेव | इस प्रकार का सिख तो बाला संधू है जो तलवंडी 
राय भोय मे निवास करता हे। ओर एक भाई मर्दाना है यह दोनों गुरु 
नानक जी के साथ रहा करते थे। इन्हों ने गुरु लीला देखी है। आप उनको 
निमंत्रण दें। बढ, आएको, युक कथा सा, सनाय, ००-०० 


जन्म साखी (20) भाई वाले वालो 
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यह सुनकर गुरु अंगद देव जी ने बाले का ध्यान किया। उस समय भाई 
बाला अपने नगर तलवंडी में वेआ था तथा शुरु नानक देव जी की कथा सिखों 
को सुना रहा था। अचानक बाले ने उन श्रेताओं से पूछा कि हे गुरु जी के 
प्यारे सिखो | गुरु जी तो बैकुठ लोक को पधार गमे हैं। तो अपनी गद्दी पर 
किसको नियत कर गये हैं ? तब एक प्रेमी ने कहा कि मेंने सुना है कि गुरु जी 
अपने स्थान पर एक अंगद नाम के त्रिहण ज्ञत्नी को जो फेरू जी का सुपुत्र है 
नियत कर गये हैं। जब भाई बाला ने यह सुना तो हृदय में गुरु जी के उत्तरा 
घिकारी गुरु अंगद जी के दर्शनों को लालसा उत्पन्न हुईं तथा भाइ बाला खडूर 
की ओर रवाना हुआ तथा श्रद्धा पूर्वक भेंट लेकर qe दर्शेणों को चल दिया। 

गुरु अंगद देव जी एकांत वास कर रहे थे।बाला पूछता हुआ गुरु जी 
के निकट उपस्थित हुआ। गुरु अंगद देव जी ध्यान अवस्था में थे। गुरु जी 
के चरणों में भाई बाले ने नमस्कार किया। गुरु जी मे बाले को उचित स्थान 
पर बैठने का संकेत किया | फिर गुरु जी बालें के साथ वार्तालाप करने लगे। 
गुरुजी बोले | है सज्जन आप कहां से, था रहे हो? ओर अपने थाने का 
कारण तथा अपना पूणं परिचय दो । 

वाला कहने लगा-हे शुरु देव | में जाति का जाट हूं मेरा गोत्र सन्ु है 

तथा राय भोय तलवंडी का रहने वाला हूं मेरा नाम बाला है। तथा आप के 
दरशणों को उपस्थित हुवा हूं । उत्तर में शुरु जी ने कहा कि आप का गरु कोन 
है? नेत्रं में प्रेम आंसू भर कर बाले ने कहा कि मेरे पूज्य गरु देव श्री काल 
वेदी जी क सुपुत्र श्रथास्पद गुरु नानक देव जी महाराज हैं। अंगद जी ने प्रश्‍न 
किया हे बाला | आपने गुरु नानक देव जी का दरशण तो किया ही होगा ? तब 
बाले ने कहा हे महाराज | गुरु नानक देव जी मुझ से तीन वर्ष आयु में बढ़े थे । 
में गुरु जी क ही पवित्र चरणां में रहा हूं। देशान्तरों का भ्रमण भी मेंने गुरुदेव 
के साथ ही किया है। गुरु जी ने अनेक प्राणीयों का उधार किया है। गरु जी 
क साथ रहते हुवे भी इम उनको पूर्णतया पहिचान नहीं सके। केवल देश 
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देशांतरों का भ्रमण ही हमारा ध्येय रहा | यह सुन कर गुरू अंगद जी के हृदय 
में वराग्य छूट गया तथा नेत्रां से जलधारां बहने लगी। झळ काल निस्तब्धता 
रहने के पश्चात रात्री हो गई | भाई बाला BA लेकर निवास करने लगा। 

दूसरे दिन गुरू जी ने भाई बाले को बुलाकर अपने कंठ से लगाकर आदर 
सहित बेगकर पूछा-हें बाला | आप को यह तो षयान होगा कि गुरू नानकदेव 
जी का जन्म किस दिन हुआ था। बाले ने हाथ जोड़ कर कहा-हे महाराज | 
मुझे अच्छी तरह स्मरण नहीं अपिल लोग कहते थे कि श्री गुरु नानक देव जी 
का जन्म कारतिक शकल पच की प्रणमाशी के दिन हुआ था मैंने गरू जी को 
जन्म पत्रिका श्री कालू जी गुरू नानक देव जी के पिता) से देखी थी। जो 
पडत हरदयाल ने लिखी थी। हरदयाल ने फलादेश कहते इए कहा था कि 
यह बालक जो श्री फालू जी के घर seer हुवा है इसके ग्रह ऐसे हैं जिसे में 
अवतार कह सकता हूँ, अर्थात यह वालक (गुरू नानक) इश्वर अवतार I 
यह सन कर गुरू अंगद जी ने कहा, हे बाला ! यह जन्म पत्री क्या हमें प्राप्त 
हो सकती हे ? तब बाले ने कहा कि यदि उस अन्म पत्नी की देख भाल की 
जाय तो भाशा है कि मिल ही जायेगी। तब गुरू जी ने कहा हे बाला ! आप 
तो उसी नगर के निवासी हैं, सो इस कार्य को आप ही कर सकते हो। बाले 
ने कहा हे गरू देव ! कालू बेदी तो स्वर्ग सिधार जुका है, उसका भाई जिसका 
नाम लाल जी है, उस से पता चल सकता है। तब गरू जी ने कहा कि यह 
काम आप ही कर सकते हो। बाले ने कहा कि एक पुरुष आप का यदि मेरे 
साथ हो तो हम दोनों लालू जी से प्रार्थना करें। कि हे बेदी जी ! आप की तो 
अब वधावस्था है तथा गरू नानक देव जी की आप पर अत्यन्त कूपा रही 
है। इस समय हम ने गुरू जी के उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिये हें। सो कपया 
गरू जी की जन्म पत्रिका हमें दे दो। गरु जी के उत्तराधिकारी का शभ 
नाम्न श्रौ गुरु अंगद देव जी है तथा खडूर में विराज रहे हैं। श्री गुरु 
नानक तथा श्री गरु अंगद में कोई अन्तर नहीं 
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: लालु जी | प्रेमी जन्ता के कहने से गुरु अंगद नी ने पत्री लाने at कार्य 
मुझे सोपा है। कृपया गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका आप मुझे दें। 

इस प्रकार में लालू जी से आग्रह करूंगा। आशा हे कि इस सेवा कार्य 
में मुझे सफलता प्राप्त होगी। 


यह सुन कर अंगद देव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आप जिसको अपने 
साथ.ल जाना चाहें ले जायें। तब बाला ने कहा कि जिसे आप उचित सममें 
मेरे साथ भेज दें। तब गुरु नी ने एक जाट जिसका नाम लाले पुनू था बलाया 
ओर कहा कि भाई आप इस बाला जी के साथ जाथें। तथा तलवंडी से सिरी 
गुर नानक देव जी की जन्म पत्रिका ले आयें | 


यह सुनकर लाले एन्‌ ने कहा कि हमारे भहोभाग्य हैं जो इम सिरी गुर 
नानक देव जी महाराज की जन्म पत्री का दरशन करेंगे। यह हमें गुरु जी का 
ही दरशन होगा | यह कह कर बाला और लाला GAL तलवंडी में आये । ओर 
महिता लालू के निकट आकर प्रार्थना की कि आप कृपया गुरु जी की जन्म 
त्रिका हमें दे दीजिये। क्योंकि पत्रिका सिरी गुरु चंगद देव जी ने मांगी है | 
इम ने सतिशुर नानक देव जी के उत्तराधिकारी प्रयतन से पाये हैं । यह 
सुन लालू न कहा कि गुरु नानक जी की जन्म पत्रिकाः मेरे पास नहीं है। 
न कहा कि आप कालू जी के भाई हैं पत्रिका को घर में देखो 
क्योंकि ' कालू जी और माता जी तो बेकुठ को सिथार गये हैं। अब तो केवल 
आप ही इस घर में हें। तब लालू जी ने कहा हे बाला | इस समय नानक देव 
जी का एक तू ही मित्र हैं। गुरु नानक की गद्दी पर तो बाबा सिरी चंद जी 
हें। ओर लुम तो किसी ओर का ही नाम ले रहे हो। जो अंगद कहते हो । 
बाला कहने लगा कि में सत्य कहता हूं कि गुरु नानक जी ने स्वयं अपने 
कर कमलां से पांच पैसे ओर नारियल रख कर सिरी. अंगद देव जीं 
को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था इस लिये गुरु नानक जी 
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के स्थान में श्री अंगद जी ही एक गुरु हैं। वाकी श्री चंद नी की पूजा केवल 
प्रथम गुरु पुत्र होने के नाते ही होगी। 


तब लालू नी ने कहा कि भाई कालू ओर माता जी तो स्वर्ग सिधार 
चुके हें अब में घर में कहीं देखूगा। यह कह कर लाल जी घर में पत्री को 
खोजने लगे। अनेकों कागज देखे | पांच दिन के पीले पत्रिका मिल गई, जों 
भाई को दे दी गई | लाले पनू ने कहा अब आप भी मेरे साथ ही गुरु अंगद 
के पास चलें | बाले ने स्वीकार किया। जब लाला पनू योर बाला चलने लगे 
तब लालू जी ने कहा कि आप तो पत्री लेकर चल पड़े हो। में चाहता हूं कि 
कुछ भेंट गुरु जी के लिए मेरी ओर से लेते जायें । तब बाला जी ने कहा कि जो 
कुछ आप देना चाहें दें। तब लालू जी ने भेंट करने के लिये पांच पेसे और 
नारयल दिया। ओर कहा कि बस यह भेंट मेरी ओर से गुरु चरणों में अर्पण 
करके श्रद्धा से नमस्कार करना तथा प्राथना करनी कि यदि सिरी चन्द नी इङ 
कहे तो धैर्य से काम लेना। उत्तर में बाला जी ने Fer कि आप चिन्ता न 
करें | सिरी गुरु अंगद देव परम शांत स्वरूप हैं। 


यह कह कर बाला और लाला पनू खडर में वापस आ गये तथा सिरी 

गुरु के आगे जन्म पत्री रखी। लालू जी की दी हुईं भेंट रख कर नमस्कार 

` किया। इस पर गुरु जी ने प्रसन्न होकर बाले ओर लाला पुनू को आशीरवाद 
दिया ओर कहा कि तुम्हारे प्रयत्न से आन हमने सिरी मुरु नानक देव जी का 
दरशन प्राप्त किया है। नानक देव जी की जन्म पत्रिका को नेत्रों से लगाया 
ओर सिर पर धर कर सन्मान किया। जब पत्रिका देखी तो उसके AT हिदी 
में देखकर कहा कि कोई ऐसा परुष हो नो दोनों में लिख सकता हो। यह सुन 
कर एकपुरुष जिसकानाम महिमा खांहरा जाट था कहने लगा उसके घर में गुरू 

` अंगद देव जी निवास करते थे। वह कहने लगा कि स॒स्तानपर में पेड़ा मोखा 
त्री है। जो दोनों प्रकार के अक्षर लिख पढ़े सकता है| तब गुरु जी ने कहा 
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कि उस को जरूर यहां लाना चाहिये तब महिमा गुरू जी की आज्गा से सुलतान 
पुर गया ओर पेड़े मोखे को लेकर आ गया | उसने गुरू चरणों में प्रणाम किया 
गुरू जी का आशीराद लेकर उसने गुरू नानक जी की जन्म पत्री दिखाई | 
उसने इस प्रकार पढ़ कर छुना दी जेसे कंठ होती है। गुरू अंगद देव जी बहुत 
प्रसन्न इवे फिर ङ्गा दी कि यह जन्म पत्रिका आप गुरमुखी अक्षरों में कर 
दं। तब भाई पेड़ें ने कहा कि आप कागज कलम THA वगेरा दें तो दास इसे 
गुरमुखी में करने को तैयार है। गुरू जी ने कागज आदिक मंगवा दिये, तो वह 
जन्म पत्रिका लिखने लगा बाले संद्र का कहना है कि गुरमुखी अक्षर श्री 
गुरू नानक देव जी ने बनाये तथा श्री गुरू अंगद देव जी ने इन का प्रचार 
किया। यह एक बहुत भारी संसार पर गुरू जी का उपकार है क्योंकि संस्कृत 
भाषा का समकना साधारण जन्ता के लिये बहुत कठिन था तथा गुरसुखी भाषा 
सुगम है। श्री गुरू नानक देव जी जानते थे कि कलिथुग के जीव अलप बुद्धि 
होने से संस्कृत नहीं पढ़ सढेंगे। उन्होंने गुरमुखी अक्षरों की रचना करके संसार 
का कल्याण किय; है। गुरु जी ने गुरमुख मारग निरमाण करके संसारी जीवों 
के कल्याण को गाड़ी उस पर चलाई । GLA नर नारी इस मारग को अपना 
कर मोच को प्राप्त कर सकते हैं। गुरमुखी भाषा सुगम कल्याण कारी मारग 
है संदेह नहीं। धन्य गुरु देव ॥ 


‘a ५ 

१ शं सतिगुर प्रसादि ॥ 
$ c 5 _ ~ * 
$_॥ साखी श्री गुरू नानक देव जी के अवतार धारने Lf 


श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका लिखने की बिधि' गुर 
अंगद जी के दीवान में भाई बुदा जी से आदि लेकर बहुत से श्रधालू 
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सिख उपस्थित थे। तब भाई Get मोखा लिखने लगा | 

बिक्रमीय संवत १५२६ कारतिक मास की पूर्णमाशी के दिन श्री गुरु नानक 
देव जी महाराज का मन्म हुआ | उस समय आधी रात्री से एक घड़ी उपर 
थी। नक्षत्र अनुराधा था | मुहु अत्यन्त शुभ था। राय भोय की तलवंडी में 
माता तिपता के गर्भे से सिरी कालू वेदी के गृह में गुरु प्रकट हुवे | कालू जी ने 
पुत्र जन्म सुनकर अपने घर पुरोहित जिसका नाम पंडित हरदयालु था उसके 
घर जाकर नमस्कार करके कहा कि पंडित जी आप की कृपा से मेरे गृह RA 
पत्र उत्पन्न हुआ S| आप मेरे गुह में चल कर बालक की जन्म पत्रिका लिखें 
पंडित जी ने कहा कि में पूजा पाठ करके आपके घर में आता हूं। आप चलें 
कालू जी अपने वर में पधारे। दो घंटे दिन चढ़ने के पश्चात पंडित हरदयालु 
जी कालू के घर में पधारे कालू जी ने पंडित जी का उचित सत्कार किया । 
और सुन्दर आसन पर बेठाया। पंडित जी ने कहा। हे कालू। आप कागज 
केसर वगेरा ले आओ तब कालू जी कागज केसर चावल गुड़ आदिक थाली 
में धर ले आये। 

पंडित जी ने कहा हे कालु | आप यह बताओ कि बालक ने जन्म समय में 
क्या कुछ शब्द किया तथा समय कोन था।कालू जी कहने लगे कि उस समयदो 
पहर रात्री व्यतीत हुवे अभी एक घड़ी व्यतीत हुईं थो तथा लड़के ने कया शब्द 
किया यह मुझे स्मरणं नहीं हैं | पंडित ने कहा दाई को बुलाओ। जब दोलतां 
नाम की दाई आई तो उससे पंडित जी ने पूछा कि हे दाई | लड़का जन्म समय 
किस शब्द दारा जन्माथा?तब दाई ने कहा, पंडित जी?मेरे हाथों अनेक बालक 
Gat हुवे हैं परंतु यह बालक तो अलोकिक ही है इस बालक ने जन्म लेते समय 
इस प्रकार किया है जैसे कोई बुधिमान पुरुष प्रथम मिलाप पर हंस कर मिलता 
हे, मुझे इस बालक के जन्म की हेरानी हो रही है। पंडित जॉ ने कहा हे कालू 
जी | यह बालक सताईसवें नक्षत्र में उत्पन्न इवा है यदि रात्री के प्रथम दो 
पहर में जन्मा है SLAG TAL AIL मदि हो, पक्ष, Gea लिया हे तो 


a 
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वह रात्रि एक महान रात्रि है।इस के शिर छत्र झूलेगा । मुझे अब बई 
ध्यान है कि वह कोन सा छत्र होगा जो इस बालक के शिर पर होगा 
मैं चाहता हूं कि आप के इस बालक को में एक बार देख लूगा तब कालू जी 
ने बालक को पंडित जी के साइमणे लाने के लिये मांगा ।त्रिपता जी ने कह 
कि शीत अधिक है | इस लिये बालक को बाहर ले जाना उचित नहीं | 


जब पंडित जी ने बालक का कष्ट अपने ऊपर लिया तब माता त्निपता 
जी मान गये । अतः वस्त्र के भीतर बालक को अच्छी प्रकार लपेट कर काल्‌ 
जी बाहर लेकर था गये | पंडित त्रिकालज्ञ था । उस ने बालक देख कर 
सन्मान के लिये उठ कर बालक को दंडवत प्रणाम किया तथा भली प्रकार 
देख कर कहा कि अब आप इसे भीतर ले जायें लड़के को कालू ने भीतर जा 
दिया | तथा स्वयं पंडित जी से लड़के के नाम करण के लिये अनुरोध किया। 
तथा ग्रहो की दशा का फल सुनना चाहा | पंडित जी ने कहा | हे कालू जी ! में 
इस लड़के के बारे जल्दी नहीं कर सकता कुछ काल सोच कर उत्तर ZT | नब 
त्रयोदश दिन व्यतीत होंगे तब इस लड़के का नाम रखु'गा ओर इसे चोला भी 
पहनाऊंगा।यह कहकर पंडित जी चले गये और तेरह दिन इसी सोच मे' पड़े रहे।. 


दिन जाते देर नहीं लगती। तेरह दिनों के पश्चात पंडित जी कालू बेदी 
के घर में आये शुभ लग्न देख कर वालक को चोला पहना कर उसका “नाम 
नानक निरंकारी” रखा | इस पर कालू जी ने आपती की और कहा हे पंडित 
जी यह नाम तो हिंदू ate मुसलमानों का मिला जला सा नाम है। नाम कोई 
ओर ही होना चाहिये | पंडित जी ने उत्तर दिया बेदी जी यह आप का पुत्र 
दिव्य ज्योति का अवतार है। ऐसा अवतार आज तक नहीं Bal राम चंद्र, 
कुष्ण चद्रादिक जितने भी अवतार हुये हैं उनकी gar हिदू करते हें परंतु 
इस का पूजन हिंदू ओर मुसलमान, दोनों, ही करेंगे।। इसका प्रताप सूर्य की 
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भांति चमकेगा। जन स्थल तथा सभ इस की स्तुति से भर जायेंगे । यदि 
यह बालक समु ट्र तट पर जायगा। तो सागर भी इसके लिये माग छोड़ 
देगा। कहां तक कहा जाय यह बालक अद्वितीय होगा और एक पूरण 
FEAT का पूजा तथा स्मे का प्रचार करेगा ! यह बालक पूर्ण धर्मात्मा 
तथा ग्यान वैराग्य को अध्वितीय म्याता होगा। परमात्मा के बिना और 
किसी की पूजा नहीं करेगा। हे परम मित्र वेदी । मुझे अब यह चिता 
हे कि इस लड़के के प्रताप का जब सय॑ AMRIT | उस समय स्यात हम 
रहें अथवा न रहें । यह बालक पूणं अवतार है। नवनाथ चोरासी 
सिद्ध तथा बावनबीर और चोसठ योगनीयें भूत प्रेत देवता दानव देवीयें 
ऋषीमुनि तथा पीर पेंगंदर सभी इसकी आम्या ,शिरोधार्य करेंगे। 
वालक साधारण बालक नहीं। वह जगत निर्माता स्वयं अवतार धार कर 
संसार का कल्याण करने के लिये प्रगट हुआ V1 इस प्रकार कह कर पंडित 
जी अपने घर को TT | 

इधर कालू जी अत्यंत प्रसन्न हुवे । घर में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं 
थी । बालक के जन्मोस्सव को प्रसन्नता में वस्त्र अन्न स्वर्ण और गाय आदि 
अनेक प्रकार के दान किये । अनेक नर नारी कालू जी तथा त्रिपता जी को 
वधाई देने आने लगे । सब का उचित सन्मान किया गया। 

—O— 
अथ साखी दूसरी 2 ॥ 


¢ ¢ 
$ गुरू जी ने बालकों के साथ खेलना॥ $ 


ee 


अनंद मंगल के दिन शीघ्र ही व्यतीत हो जाते हैं। अब श्री नानक 
देव जी- महाराज पांच वर्ष की आयु को प्राप्त हो गये। भाई बाला जी 
कहने लगे । जब नानक देव पांच वर्ष के हुवे तो सम वयस्क बालकों के साथ 
खेलने लगे। “होनहार बिखान के, होत्‌ चीकने पात”, इस उक्ति के अनुसार 
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नानक देव जी को वस्तु घर से ले जाते। वह सब निर्धेनों को बाँट देतेथे । 
के हृदय में दया तथा करुणा का सागर लहरें मारता था। 

एक दिन किसी बहु मूल्य वस्तु को नानक ले गये। और वह एक 
अपाहज निधन को दे आये। इस पर कालू जी कुछ WH होकर पंडित 
हरदयाल जी के घर गये। तथा कहने लगे। पंडित जी ! आप ने तो कहा 
था कि यह बालक छत्र पति होगा। परंतु यह तो घर ही साफ करने लगा 
है। छत्र पति क्या होगा? पंडित ने कहा-मेइता जी आगे आगे देखना 
होता है क्या । जब इस बालक के पे दिन आयेंगे, तब आप ने हम जेसों से 
तो बात भी नहीं करनी । 

नानक देव जी का बालकों के साथ खेलना भी ATT ही था। आप 
जब कहीं बैठते तो सिद्धों की भांति steer मार कर बैठते थे। और जब 
बातें करते तो सिवाय ईश्वर चर्चा के और कोई वात नहीं करते थे। जिस 
में भक्ति भाव ही प्रधान विषय होता था। नानक को देख कर हिंदू अनुमान 


करते थे कि यह्‌ बालक कोई देवता है। तथा मुसलमान उसे कोई पेगंबर 
खयाल करते थे। 


जब नानक देव सात वर्ष की अवस्था में पहुंचे तब कालू जी ने पंडित 
जी से प्राथना को के आप कृपया महत देखकर बताये कि नानक को किस 
दिन अक्षरारंभ करवाया जाये। पांधा जी ने पत्री देखकर कहा कि मैहता 
जा! आज का दिन अखुत्तम है क्योंकि आज माग शीर्ष का मास है। 
आर तिथी पंत्रमी है। वार भी बृहस्पति उत्तम है। क्यों कि शास्त्र ने कहा 
है कि विद्यारंमे गुरू तथा अरथात विद्या आरंभ करने के समय गुरू वार 
उत्तम होता है। इसी प्रकार रोहिनी नक्षत्र भी बहुत उत्तम है। यह सुन कर 
वेदी जी अपने घर गये। 

अब काबू जी पंडित जी के लिये दक्षिणा तथा तिलक पुष्प माला 


दक लेकर झर नानक देव को संग लेकर पंडित जी के घर की ओर 
प्रस्थान किया 
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पंडित जी के साहमने नानक जी को वेठा कर कालू जी ने कहा बेटा 
नानक ! अब तू अपने इस गुरू जी से VAT का बोध प्राप्त करो। _ 
उस बेले पांथे ने श्री गणेश पूजा करके फिर नानक की पढ़ी के ऊपर 
कुछ अक्षर लिख दिये। जब नानक का ध्यान TAT की ओर हुवा । तब 
कालू जी प्रसन्न होकर अपने घर की ओर झा गये । समस्त दिन नानकजीं 
पढते रहे । जब सायंकाल होने लगा। तब छुटी लेकर नानक देव घर को 
या गये। नानक को पढ़ कर आते देख कर माता जी अत्यंत ही प्रसन्न 
हुई । पत्र का माथा चूम और प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में बठा लिया। 
Ny करने पश्चात भोजन करवाया तथा रात्री को शयन किया । 
प्रातःकाल नानक देव जागे। मातां जी ने हाथ घु ह ध॒लाया । नित्य 
कर्म से GIST होकर नानक देव अपने पिता जी के साथ पाठशाला की.और 
गये। पंडित जी से नियम के अनुसार पटी लिख दी। तब नानकदेव ने कहा 
के-हे पंडित जी ! आप कुछ पढ़े लिखे हो अथवा नहीं ? पंडित जी ने कहा 
हम तो कुछ कुछ जानते हैं। aA खर्च लेन देन आदिक प्रत्येक विद्या हमें 
कंठस्थ है । फिर पूजा पाठ पेद उपनिषद आदिक भी हमें याद हैं। तब नानक 
जी ने कहा हे पंडित जी | इस बिद्या के साथ तो बंधन होता है। अर्थांत यह 
विद्या बाप रूप है। उत्तर में पंडित कहने लगा कि वह कौन सी विद्या है 
जिस से बन्धन न हो ? यदि तुझे कुछ ज्ञान है तो मुझे बता। यह समस्त 
संसार तो इसी विद्या के पढ्ने में कल्याण समझता है। 
पंडित गोपाल को संवत १५३३ माग शीर्ष शुक्लां सप्तमी को श्री 
नानक देव ने निम्न लिखित श्लोक कहा- 
श्री राग महला १॥ 
जालु मोहु घसि AT कारे मति कागद कर सारु ॥ भाउ कलम करि 
faa लिखारी ot gis लिखु बिचारु॥ लिखु नाम सालाह लिखु 
अंत न पारावार ॥ बाबा इहु लेखा लिख जाण ॥ जिथे लेखा मंगीएऐ 
तिथ होय सच्चा THATS ॥१॥ रहाउ ॥ 
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& अथ साखी & 
१ पांये के साथ उपदेशादि॥ ! 

श्री नानक देव जी ने कहा कि पांधा जी ! और पड़ना लिखना सभी 
बाद में है। पढ़ना तो सार हे । अपितु यह जो संसार की पढ़ाई है। 
वह तो दीये की कालख (स्याही) तथा कागज सन का और कलम काने की 
इस को लिखने वाला मन है। इस ने लिखा तो क्या लिखा? केवल माया 
जंजाल ही लिखा है इसी के लिखने से इस जीव को माया जाल पड़ता है। 
ओर बंधन का हेतु है। और विकार उचन्न होते हें। तथा जो सःाकी लीपि 
है। वह माया के जाल को तथा मोह के जाल को समाप्त करने की स्याही 
है। तथां उस लीपि के भीतर जो प्रीति भाव है। वह एक लेखनी के तुल्य 
है। तथा निर्मल मति ही पवित्र कागज हे। महात्माओं से प्रथम समक कर 
जब भी लिखने को यह जीव उद्यत होता हे। तो बस वह परमात्मा का नाम 
ही लिखता el इस लेख से संसार के सभी बिकार नट्ट हो जाते हें। तथा 
लोक परलोक उज्वल होता है। उस अपार ईश्वर का पार नहीं पाया जाता। 
और उसके गुण अंत्‌ से रहित हैं। हे पांधा जी ! मुझे तो इस प्रकार का 
पढ़ना रुचिंकर है। ओर जो विधा आप को आती है। वह विद्या कृपया 
मुझे न पढाओ । हे पांचा जी ! जब आप का जीवात्या परलोक वासी होगा। 
तब मेरी कही हुई विद्या ही आप के काम आायेगी। तथा इश्वरीय नाम के 
यश की पताका आप के हाथ में होगी। तब झाप को यम यातना का कष्ट 
वा दुःख नहीं होगा। 

यह सुनकर पाधा जी हैरान हो गये। और कहने लगे हे नानक | इस 
प्रकार की बातें आप ने कहां से सीखी हैं? अभी तो तू अबोध बालक है। 
है नानक ! में पूछता हूं कि जो पुरुष परमातमा का नाम जपता है। उसे किस 
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फूल की प्राप्ति होती है। तब श्री नानक देव जी ने दूसरी पोड़ी कही- 
जिथे मिलन वडयाईयां सद खुशीया सद चाउ॥ 
तिन मुख टिकै निकलहि जिन मन सचा नाउ॥ 
करम मिसे तां पाईऐ नाही गली वाउ THATS ॥२॥ 
श्री नानकदेव ने कहा-पांधा जी ! जहां जीवात्मा जायगा तहां प्रमात्मा 
के नाम जपने का आप के पास पुणय होगा। तहां आप का सकार होगा। 
सदेव खुशायें होंगी तथा अत्यन्त आनंद होगा । बहुत मंगल होंगे । समस्त 
प्रकार सुख प्राप्त होंगे । जिनोंने मन से ईश्वर स्मरण किया है उनकी प्रलोक में 
सदगति होगी तथा प्रताप का सूर्य चमकेगा । बातों से प्रयात्मा नहीं मिलता 
जब उसकी करपा होती हे तभी उस के भजन में प्रबिते होता हैं। यह सुन कर 
पांधा जी हैरान हो गए। पामे ने कहा कि हे नानक! एक पुरुष बे हैं जो ईश 
भजन करते हैं परंतु उनका कहीं कोई नाम नहीं सेता और उनको वस्तु तथा 
अन्न भी प्रप्त नहीं होता। एक वे भी हैं जो समस्त आयु ईश्‍वर से विसुख 
रहते हैं परंतु वे सारी आयु राज्य करते हैं। सारी आयु मोज ही मनाते 
हें । थे इश्वर से डरते भी नहीं। उनका क्या बनेगा ? तब वालक नानक ने 
तीसरी पोड़ी इस प्रकार कही- 
इक आवहि इक जाहि उठि रखिअ्रहि नाव सलार॥ 
इकि उपाये मंगते इकना वडे दरबार॥ 
अगे Tear जाणिऐ fy a वेकार ॥ ३॥ 
नानक जी ने कहा, पांधा जी ! एक जाते हें ओर एक जाते हैं । एक 
तो महाराजा हैं ओर एक भीख मांगते हें। जो यहां सुख भोगते हैं, हैशवर 
TAT नहीं करते उनका परलोक में वह हाल होगा। Teal को दंड मिलेगा | 
जिस प्रकार चक्की अन्न के दानों के पीस देती है तथा तेली तिली को दंड 
देता हे। जेसे मथनी मथन का दंड देती हे। जिस प्रकार धोबी कपड़ा धोता 
हें। पांधा जी! उसी प्रकार उन पुरुषों को दंड मिलेगा जो परमेश्वर से विसुख 
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हैं ओर जो यहां ईश्वर स्मर्ण करते हैं। परन्तु भीष से शुजारा करते हें तिनको .. 
परलोक में बहुत ही वडाई और सुख प्राप्त होगा। धमराज उनका सतकार ' 
करेगा । यह सुनकर पांधा जी हैरान हो गये ओर कहा है नानक ! तू तो . 
महान भक्तों जेसी वार्ता करता है। अभी तो तुम बालक हो »भी माता पिता 
तथा कुटु ब से सुख प्राप्त करो । अभी तो तुमने TER आश्रम का आनंद 
भोग करना है। अभी २ तू ऐसी बातें मत कर । यह सुनकर श्री नानक ने 
नीचे लिखी पौड़ी उच्चारण की- 

भें तेरे डरुः अगला खपि aly डिजे देह। 

नाव जिना सुलतान खान हादे डिठे खेह। 

नानक उठि चलिआ सभकूड़े तुटे नेह॥४॥६॥ 

[नक जी ने कहा-कि सुभे इस साहिब का इतना डर है कि मेरी बुद्धि 
भयभीत हो रही है तथा शरीर कांप रहा है। भेरा जीव थरा रहा है । जो 
यही बादशाह चक्रवर्ती कहलाते हें वह मरने के पश्चात UST में मिल जाते है 
जिन की आज्ञा को संसार मानता था। जिनके भय से धरती भयभीत रहा 
करती थी। वे सब संसार से चल दिये और मर कर भट्टी में भिल गये। है 
पांधा जी ! में असत्य सनेह किसके साथ करू'। जव हम सब ने शरीर त्याग 
जाना हे। और यह शरीर VET में मिल जायेगा। इस लिए संसार के साथ 
जो मिथ्या प्रेम है उसे कया करना है?उस परमासमा ना नाम स्मणं ही उत्तम है 
जो सब को उत्पन्न करता है। पालन करता है तथा फिर संहार करने वाला है 
उसी परमात्मा से प्रेम करना उचित है। यह बाणी अथं सुना कर नानक देव 
जी अपने घर को चल दिये। 

घर आकर अन्न पाया तथा प्रेम पूर्वक विश्राम किया । प्रातःकाल माता 
जी ने नानक जी को मीठी स्वर से जगाया। नित्य कर्म करके नानक देव उस 
दिन पाठशाला न जाकर घर में ही कागज कलम TAT लेकर एक चौकी 
पर बेठे। जिस प्रकार कोई पंडित कथा करने के लिए व्यास गद्दी पर 
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` शोभायमान होता है। जब कोई बालक इनका मित्र इन्हें बुलाने के लिए 
आये तो कहें कि में पुस्तक पढ़ रहा हूं 
एक दिन आप के माता पिता ने आपसे पूछा कि तुम याजकल कौन 
सी पुस्तक पढ़ा करते हैं ? जो पढ़ते हो वह झ॒झे भी सुनाओ। उत्तर दिया हे 
पिता जी। में सप्त श्लोको गीता पढ़ा करता हूं । 
श्लोक 
St मित्येकाज्ञार बरहम व्याहरण मा AZ स्मरन॥ 
य्‌; प्रयाति त्या जां देहि सयाती परमां गतीब॥ 
॥ अजु नोवाच ॥ 
स्थान ऋषि केश तब प्रकीर्या जगत प्रहिशवत्यनु यरत्येतेच ॥ 
Tarifa मीतानि द्विशो प्रवंति aa नमस्यंतिच सिद्ध संघाः ॥ 
स्वेतः पाणि पांद तत सर्वं तोखिश्रो घुखस्‌॥ 
स्वेतः श्रुतिभल्लो सब्रहमा बइत्यतिकृति॥ 
कवि पुराण मनुशा सितार मेणो रणीयां AIA ॥ 
स्वस्य धाता रखचित्य रूपमादित्य वर्णतम सः परस्तास्‌॥ 
SAT मूल मधः शाख AVIRA प्राह TAT ॥ 
छदासि यस्य पर्णानि यस्तं षेद स वेद WAU 
इस प्रकार जब सस्त श्लोकी श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता का जब नानक देव जी ने 
सरल और शुद्ध कंठाग्र पाठ सुनाया तब मातापिता अत्यंत प्रसन्न हुये मातापिता 
ने कहा बेटा यह संस्कृत में होनेसे हमें इसका ज्ञान नहींहोता इसका BATT | 
यह सुनकर नानकदेव जी ने इस प्रकार अर्थ कहा-श्रीकृष्णभगवान अपने 
मित्र नको कहते हैं। हे अजन! जो वेदोंके भीतर HTH शब्द है उसे प्रणव 
भी कहा AAS वह जो परमपुरुष है उस ATF पुरुषोतम भी कहा जाता 
है,वही बाणी रूप होकर बहमारूप होकर प्रवेश करता है उसी बाणी के बल से 
संसार की रचना की । तथा संसार को वेद का ज्ञान दिया । उसी की 
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भत्तो और भजन पवित्र हैं। में परमेश्वर हूं जो मेरा ध्यान करता है वह जबदेह 
का त्याग करेगा तो वह मेरे ही धाम को प्राप्त करता है। में सदेव एक रस हूं 
था सक्षम से भी सूचम हूं। में निश्वत रूप से समस्त संसारको स्वामी हूं मेरा 
स्वरूप तथा मेरा भय सब के सिर पर सवार है। कोटि GT के TERT मेरा 
प्रकाश है। वह प्रकाश रात्रि कालमें दूसरे भूमि मंडलको प्रकाशित करने चला 
जाता है। मेरा प्रकाश युगांतर में एक रस रहता है बयीकि मेरे प्रकाश को 
अंधेरा स्पर्श नहीं कर सकता। हे अजु न ! जो मेरे भक्त हैं वह मेरी कथा तथा 
मेरा ही कीर्तन झनन्य प्रेम से सदेव करते हैं तथा संसांर को सुना कर पवित्र 
करते हैं। जो प्रीति से श्रवण करते हैं उनकी सदेव रक्षा करता हूं हे अजुन 
जो मेरा हृदय से भक्त है तथा Bh सच्चिदानन्द जानकर तथा सभी कामनायें 
त्याग कर मेरा स्मणं करते हैं उनकी रक्षा हर एक दिशा ते करता हूं । 
हे प्यारे पिता जी ! जब श्रीकृष्ण जी ने इस प्रकार अञ्जन को कहा 
तव अजु न का भ्रम मोह तत्काल दूर हो गया। 
इस प्रकार श्री नानक देव जी अपने माता पिता को गीता अथां के 
सहित सुनाई तो माता पिता अऱ्यंत प्रसन्न हए । पहले तो माया की निवती 
AT । परन्तु फिर माया ने श्रम में डाल दिया । 
दूसरे दिन नानक देव को साथ लेकर श्री कालू जी पांधां जी के निकट 
पाठशाला में गये । प्रनिष्ठा वाद पश्चात पांधा जी ने नानक देव से कहा 
AZ नानक | तुम कल नहीं आये। लाओ में आज तुमको पटी लिख देता 
हूं। उत्तर में श्रीं नानक देव जी ने निम्न लिखित शब्द उच्चारण किया- 
द यासा महला १ पटी लिखी | 
ससे सोई सृसटि जिन साजी सभना साहिब एक मया ॥ 
सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिनका सफल भया ॥ 
मन काहे भूले मूढ़ मना जब लेखा देवहि बीरा वड पढियो ॥१॥ रहाउ ॥ 
तब शुरू जी न कहा जिसने सृष्टो को रचना की है वही कर्ता हे सभका 
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“जवामी एक ही है तो उस एक की भक्ति करते हैं उसका आना सफल होता है। 
उसको त्याग जो और विद्या पढ़ते हैं वह यमलोक में हिसाब दंगे। तथा यह 
` भूला हुवा मन समय को गंवा रहा है। यदि प्रभ्नु भक्ति हृदय में हो, तब यह 
जीव यम धाम नहीं जाता । a 
ईवड़ी आदि पुरुष हे दाता आपे TAT सोइ ॥ 
एनां आखा में जो गुरमुखि a तिस सिरि लेखु न होई॥२॥ ; 
श्री नानक देव जी ने फर्माया-ईवड़ी जो है वह उस अमर परमात्मा कां 
महान शक्ति है। वह सब को देने वाला और सत्य रूप है । जो इन अत्तरों 
में उसका स्मरण करते हैं वह धर्मराज के ऋणि नहीं होते। 
Se उपमा तांकी कीजें जाका अंत न पाया॥ 
सेवा करहि सेई इल पावहि जिनी सच ता श 
नानक देव कहते हें-हे पंडित जी ! उड़ा अखर आकार का रूप 
है। इसकी उत्पन्न की हुई सृष्टी का अंत नहीं देखा जाता। उड़ा कहता है कि 
उसकी उपमा करो। जिन प्राणियों ने शुरू आज्ञा से प्रभु भक्ति की है तिनको 
ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सत्य मन से नाम लेने वाले सदे प्रसन्न रहते हैं। 
इडे डिआन बूमें जे कोई पढ़िया पंडित सोई॥ 
सरब जीआं में एको जाणे तां हउमै कहै न कोई॥ ४॥ ५ 
इ. झर कहता है जो पुरुष सत्य शब्द का विचार करता है वहाँ 
विज्ञानी है। जिसने सब जीवों में उस परमात्मा का निवास जाना है। उसका 
अहंकार नाश होता है। कक 
कके केस पुडर जब हुये विए AIT उजाला ॥ 
जम राजे के हेरू आए माया के सगलि बंधि ASST UA 
क अखर कहता है कि मन के कालेपन को मल मल कर धोना 
चाहिये । फिर भी इसका साफ होना कठिन है | जब श्वेत केश हो जायें 
सब से प्रथम कानों के ऊपर थोड़े से केश होते & । मालूम होता है के वे 
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भगवान के संदेश लेकर आये हैं और कहते हैं कि जैसे खेती पक कर खेत हो. 
जाती है उसी प्रकार अब युवा अवस्था समाप्त हो गई हं। अब तो सन्त सेवा 
तथा प्रभु नाम स्मरण ही मुख को उज्जवल करने का साधन है। यदि अब भी 


उसी प्रकार तृष्णा ही रही तो यमदूत तुझे AST डाल कर ले जायेंगे तथा | 


पश्चाताप होगा | 
खखे खुदकारु साहु आलमहु करि खरीदि जिनि Bey दिया॥ 


बंधनि जाके सभु जणु बांधिआ अवरी का नहीं हुकम पया॥ ६॥ 

खखे अखर कहिआ संपूरन संसार का मालक श्री वाहियुरू है। जिनां ने 
नाम रूपी धन देकर समस्त जगत को मोल लिया है । वे पुरुष ATS जी के 
ज्ञान बंधन में बंधे हुवे हें, उनको धर्मराज के बंधन नहीं होते। उनको ज्ञान के 
होने से गुरुजी की करपा से और बंधन नहीं बाँध सकता,वे पुरुष निर्भेय होते हैं। 

गगे गोइ गाय जिनि छोडी गली गोविद ay भया॥ 

ate भांडे जिनि आवी साजी चाड़न वाहे तई कीआ ॥ ७॥ 

गगा कहता है कि परमात्मा ने समस्त बहमंड रचे ड्वें। यह जीव अहंकार 
रता हे। उस प्रमात्मा ने शरीर रूपी वर्तन बनाकर संसार रूपी आधे पर 
चढ़ा दिये हैं। इस प्रकार हमा जी ने सृष्टि की रचना की है। जिस स्थान पर 
वर्तन याग मेंत्तपा कर पुखता किये हैं। उसे आवा कहा जाता है। 

qa घाल सेवकु जे घालें सबदि गुरू के लागि रहै॥ 
बुरा भला जे सम करि जाने इन विधि साहिब खतु र है॥ = ॥ 

“व! अक्षर कहता है कि जिन जीवों ने शुरू महाराज के शब्दों का AT 
किया हे। सन्तोष सेवा आदिक कटठिनाईयें सहन की हैं। शुरु शब्द से लगे 
रहे हें। जिन्हें सुख दुःख समान है। इस प्रकार प्रभु से मिले हैं। 

चच चारि वेद जिनि साजे चारे खाणी चार जुगा॥ 
जुग जुग जोगी जाणी भागी पड़िआा पंडित आपि थीआ ॥ ६ ॥ 
चचा TER कहता हे उस परमात्मा ने जीवों के हित के लिये चार वेद रथै 
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हैं और चारों युग बनाये हैं। वे परमात्मा चार युगों से थक भी हे। सभी 
योनियों में वही भोगता है तथा पंडित रुप में उपदेशक हैं। 
छल्ले छाया वरती सभ ग्रंतरि तेरा किया मरझु हुआ॥ 
भरउ उपाय भुलाईअन AUT तेरा कर्म हुआ तिन युर मिलिआ ॥१०॥ 
SHI अखर कहता है कि उस प्रमात्मा की माया की जो छाया हे वह समस्त 
संसार में वरत रही हैं। उसी की आज्गा से भ्रम की उत्पति होती हे । भ्रम ने ही 
जीव को भुला दिया हैं। जिस पर उसकी कृपा है उसे उसका दशन हुआ हैं। 
जज जान मंगल जनु जाचे लख चौरासी भीख भविझ्या॥ 
एको देवै एको लेये अवर न दूजा मै छुणिआ॥११॥ 
जजा अक्षर कहता है जितने दान याचक चाहता है उन में सेयही 
चाहता है कि चोरासी लख योनी में से हमारी रचा करने वाला एक तू ही है 
देने लेने बालां ईश्वर विना और कोई भी नहीं है। 
कर झूरि ALE क्या प्राणी जो कुछ देणा सु दे रहा॥ 
देदे FG हुकमु चलाए जिउं जीआ का रिजकु TEST MRM 
झा अचर कहता है हे पुरुष ! तू पश्चाताप कया करता है? जिस समय 
मात्मा ने तुम्हें उत्पन्न किया उसी समय तुमारा सुख तुमारे मस्तक म लिख 
दिया हे। प्रभु देता भी ओर देखता भी है तथा अपनी आज्ञा में चलाता है। 
wR नदरि करे जा देखा दूजा कोई नाहीं॥ 
एको रवि रहिआ सभ थाई एकु वसिआ मन माहीं ॥१ ३॥ 
जा अक्षर कहता हे जब में ध्यान करता हूं तो बगैर ईश्वर के और कोई 
नहीं हैं । वही प्रमात्मा सर्व व्यापक है वही हमारे भौतर निवास करता है। 
zz zg करहु किया प्रानी कि मुहति कि उठि चलणा॥ 
जूए जनसु न हारहु अपणा भाजि TE TA हारे सरणा॥ १४॥ 
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2” अच्तर कहे-हे जीव तू कपट झूठ न बोल ओर छल न PA, 
दो घड़ी को प्राण त्यागने | मगड़े और वाद विवाद में जन्म न शुवाओ। 
कूठ और कपट को त्यागो। साधु संगतअथवा शुरू शरण जो है उसे प्राप्त करो। 

33 ठांडि करती तिन Bate हरि चरणी जिनका चित लागा॥ 
सोइ गाला सोइ जन निसतरे तउ WANS GS पाइआ UL al 

ठ” अन्तर कहता हे कि जिनके हृदय शुद्ध हैं वही पार उतरते हैं। 
वही सुखी होते हैं। नहीं तो जन्मते मरते हैं | 

Se Sy करहु किझ प्राणी जो किछु होआ सभ चरूणा। 
तिसहि सरेवहु तां सुखु पावहु सरब निरंतरि रवि रहिआ ॥१६॥ 

“इ” अत्तर ने कहा कि-विश्वास FAT करते हो जो कुछ नजर आता है 
वह सभ नाशवान है। प्रभु स्म से सुख होता है वही सभ में शक्ति दे रहा है। 

as af sae आपे जिउ तिसु भावें fat करे॥ 

aft करि tq हकमु चलांए तिसु निसतारे जाकउ नदरि करे ॥१७॥ 

“ह” अक्तर कहता है कि बने हुवे तो तोड़ता है ओर टूटे हुवे को 
बनाता हैं। परमेश्वर सभ को बनाता हैं जो उसको इच्छा हैं वही करता है. 
अपनी आज्ञा में चलातो है जिसे करपा दृष्टि से देखता है उसे ज्ञान देता है 
आर उसे ही पार करता हैं। 

णाण खतु रहें घट अंतरि हरि गुण गावें सोई॥ 
आपे आपि मिलाए करता पुनरपि TAY ए होई॥१८॥ 

“श” अक्तर कहता हैं कि संसार में ईश्वर व्यापक है । जो उस के गुण 
गायन करता है वही उसे जानता है। जिसको प्रभु स्यं सतसंग में मिलाता 
हें उनका जन्म नहीं होता | 

तते तारू भवजल होआ ताका HI न पाइआ॥ 
ना ET GGL हम, बूड़सि तार लेहितोरण ST ॥१६॥ 


\ 


जन्म साखी (२६) भाई वाले वाली 


"त अक्षर कहता है कि अज्ञान रूप संसार अपार है इसका अन्त नहीं है 
न तो कोई नाव है और न कोई साधन है। बगेर सत्संग के सारा जगत डूब 
रहा है। परमात्मा ने जिसे तारना होता है। उसे सतसंग देता है। 

aq थानि थनंतरि सोई जाका कीआ सभु होआ॥ 
किआ arg किझ माइ कहीऐ जो तिसु मावे सोइ भला oe 
op यन्तर कहता है कि स्थान तथा स्थानांतर में तथा तमाम पुरियों में 
वही परमात्मा व्यापक है। उसी का किया हुआ होता है। माया का जो भ्रम 
है बह सभी मिथ्या है, उस परमात्मा को जो स्वीकार है वही अच्छा है। 
ददे दोसु न देउ किसे दोस करंमा आपणि ॥ 
जो मे कीआ सो में पाइआ दोसु न दीजे अवरु जना॥ २१॥ 
@ अच्तर कहता हे कि-किसी अन्य जीव का दोष नहीं । क्‍योंकि 
प्रत्येक प्राणी अपने कर्म का ही फल भोगता है। जितने भी जीव हैं वह सब 
एक यंत्र हैं तथा उस यंत्र (बाजा) को बजाने वाला ईश्वर है । वह जसे 
बजाता है वेंसे बजते हैं। 
ध्रै धारि कला जिनि छोडी हरि चीजि जिनि रंग किञ्जा॥ 
तिसदा दीआ सभनी जीआ कर्मी कर्मी हुकसु TEST UR Ul 
op अक्षर कहता हे कि ईश्वर ने पूथ्वी तथा आकाश की कला धारण 
कर रखी हे। सबके वर्ण किये हें जेसे जिसके कर्म हैं वेसे उसे फल दिया है। 
नने नाइ भोग नित भोगे ना डीठा ना संमलिझआ॥ 
गली हउ सोहागणि भेणे कतहु कबहू भे मिलिआ॥ २३ ॥ 
cap कार कहता है कि जो स्वामी सत्यरूप गुरू हें और सबका स्वामी है 
तथा सबके अंदर भोगों को भोग रहा है। तथा प्रत्येक का द्विष्ट है। उसे कोई 
भी नहीं देख सकता। वह सब को देख रहा है। 
पपे पातशाहु परमेखुर बेखन कउ परप॑च कीआ॥ 
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देखे PH सभ किछु जाणे अंतरि बाहरि रवि TAT ॥२४॥ क्‍ 
“प° कार कहता है कि सबका स्राधी वही जगदीश है। जगत देखने के लिये 
लीला रच रखी है। वहं सबको देता भी है और सभी में व्यापक भी वही हैं। 
Gh फाही सभ aT फासा जमके संगलि बंधि लझ्झा॥ 
गुर परसादी सो जड़ उबरे जि हरि सरणागति भजि TENT ॥२५॥ 

फ? अन्तर कहता है कि सम्पूर्ण जगत इस माया रूपी जाल में फंसा 
हुआ हे। यम के पाश में सब बंधे हैं प्रभु कृपा से ged हैं। जिनको सत्संग 
प्राप्त हुआ हे उनके संशय Ted हैं । 

बवे बाजी खेलन लागा चौपड कीते चारि BAT ॥ 

St जंत सब सारी कीते पासा ढोलणि आपि लगा ॥२६॥ 

“म यन्तर कहता है उस प्रमेश्वर ने माया को प्रेर कर दिशाय चासर 
fea हैं तथा चौरासी लख योनीयों के घर बनाये हें और स्वयं बाजी खेलने 
लगा St जो गोटें पक कर घर में आ जाती हैं वे नतमस्तक होती हैं। जो 
नहीं पकती उन के शिर ऊपर होते हैं। इसी प्रकार जो शुरू भक्त हैं उनका 
मन तन हे अर्थात नतमस्तक है। वही आवागमन से BET हैं | 

aa भालहि से फलु पावहि गुरपरसादी जिन कउ AT पाइझा ॥ 

मनसुख फिरहि न चेतहि FS लख चउरासीह फेरु पाइआ ॥२७॥ 

“मः कार कहता है कि जो सतशुरू जी के शब्द को पालता है। वह नाम 
ओर ज्ञान रूपी फल को प्राप्त होता है। वह संसार को गोपद की भांति तेर 
कर पार हो जाता हे। जो गुरू जी से विमुख हैं तथा मन की बात करते है 
वे चोरासी लच योनि में भटकते = | 

ममे मोहु मरण मधुसूदन ALY ABSA तब FATT ॥ 

काइ भीतरि अवरो पड़िया मंसा अखरु वीसरिआ ॥२८॥ 

“म? अक्षर कहता हैं कि मन को शुद्ध करके जो नाम लेता है। वही 
प्रमात्मा रूप हो जाता है। माया का जो मोह वह आश्चर्य जनक है जो प्राणी 
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मोह में फंस जाता है। उसे पश्चाताप होता है। 
ययं जनम न होवी कदही जेकर AY पछाणे॥ 
TATE आखे WA बभे गरमखि एको FIT ॥२६॥ 

“यः अक्षर कहता है कि जो सतगरु जी के उपदेशों को सत्य मान कर 
चलते हं। उनका TANT जन्म नहीं होता । गरू जी के मख का कथन गुरू 
के प्यारे भक्त ही पहचानते हैं। परमात्मा स्व व्यापक है। यह जान कर वेर 
विरोध का त्याग करते है। 

रारे रवि रहिआ सभि अंतरि जेते कीए जंता॥ 
जंत उपाइ धंधे सब लाए करम होआ तिन नाम लइअा॥३०॥ 

र अक्षर कहता है कि जो संपूर्ण जीव चराचर है उसमें राम व्यापक है 
जसे समस्त भूमि में जल रमा हुआ है। जहां कूप खोदा जाता है वहां ही जल 
प्रकाशित होता है। इसी प्रकार सतसंग से शांति होती है जो नाम का 
स्मरण करते हैं । 

लले लाइ घंध जिनि छोड़ी मीठा माइया Ae Far 

[णा पीणा समकरि सहिणा माणे जाके हकम्‌ पझ्या॥३१॥ 

ल' कहता है कि सारे जगत को ईश्वर ने काम पर लगा रखा 
माया का 'यार मीठा कर दिया | | खाता पीता हंसता सोता हें । परमात्मा 
का नाम भूल बेटा है। 

वये वास देउ परमेश्वर वेखण कउ जिनि वेस किया॥ 

वेखे चाखे सभु किछु जाणे अंतरि बाहरि रवि रहिझ्ा॥३२॥ 

7 अक्षर कहता हे कि वासना को रोक कर जिसने इंद्रियां जीत ली है 
संसार तमाशा देखने के लिये सतग॒रु का रुप मन में धारण किया हे। सभी 
जीवों में सत्ता देकर देख रहा है जो उसकी HAT को सत्य मानते हैं वही संत हैं। 

Se राड़ करहि किआ प्राणी तिसहि धिआवह जि अमरु SST 

तिसहि थिआवहु सचि समावह ओसु es कुर्बाणु कीआ ॥३३॥ 
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“इः अच्तर कहता है-हे जीवो ! निशफल ATS क्यों करते हो ? जो. 
कुछ प्रु को आज्ञा है वही मानो। जो प्रथु की आज्ञा मानता है उसी का. 
धन्यवाद | 

हाहे होर न कोई दाता जीअ उपाइ जिस रिजकु दीआ ॥ 
हरिनामु धिाआवहु हरिनाम समावहु अनदिनु लाहा हरिनासु लीञ्रा॥३४॥ 
€ अक्षर कहता है कि-जो प्रभु ने जीव पदा किये हैं उन सब की 
पालना करता है। जिन गुरू जनों न उस परमात्मा का नाम उच्चारण क्या 
हैं वही गुरू लोग ज्ञान के दाता हें। ईश्वर और शुरू इनके बिना और 
कोई भी नहीं हैं। सभ को कर्मानुसार अन्न जल घस्त्रादिक देता है। उसके 
बिना कोई नहीं । 
UST आदि करे जिनि छोड़ी जो किछ करणा सं करि रहिआ॥ 
करे कराए सभ किछु झापे नानक साइर शव रहिआ।॥ ३५॥ 
US? कहता हे कि-जिस भगवान ने आदि से सृष्टि रच रखी है। 
समस्त जो कुछ परमात्मा ने करना था किया ओर जो कुछ करना चाहे का 
सकता है। वह सामर्थय युत हैं। वह ईश्वर करने वाला है। गुरू नानक A 
प्रकार कहते हैं- 
श्री नानक देव जी ने कहा हे प डित जी मेंने प्रभु महिमा का गीत गाया 
है । आप भगवान का स्मण करो । संसारी विद्या का त्याग ही अच्छा है। 
आत्म विद्या संसार को सिखाओ। संसारी विद्या बंधन का कारण हे और 
कमाने के लिये सीखी जाती हैं और ब्रहम विद्या बंधनों को कारने वाली है। 

जब नानक देव जी ने यह शब्द कहे--तब प डित जी ने कहा-हे कार्ण 
जी ! चारों वेदों की विद्या संसार में लोप हो रही थी । यह तुमारा पुत्र आ 
प्रकट करने के लिये आया ह्‌ । 

यदि कभी श्री नानक भीतर बेटे तो वहीं समाधिस्थ हो जाते। आ 

यदि नदी किनारे वेठ जायें तो वहां ही समाधी लग जाती थी । कालू जी 
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इधर उधर देखते तथो अन्न लेकर फिरते थे । कभी कभी नानक देव जी 
अपना भोजन साधुओं को खिला देते दे ॥ ४॥ 
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वर मिलाप की चर्चा से नानक जी बहुत प्रसन्न होते थे। पुत्र की यह 
अवस्था देख कर कालू जी बहुत चितातुर थे । नानक जी की उदासीनता 
राय बुलार ने सुनी तथा पुत्र दुख से कालू भी दुखी सुना राय बुलार ने कालू 
को बुलाकर कहा कि नानक को फारसी पढ़ने के लिये मुल्लां के पास भेज दो 
यह बुद्धिमान हो जायगा । में मुस्लां को कह TAT कि वह नानक को मुहबत 
और मेहनत से पढ़ायेगा | कालू जी नानक देव जी को साथ लेकर मुल्लां के 
पास गये और मुल्लाँ से ग्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र नानक को फारसीपढ़ायें। 
मुल्लां ने कहा हे कालू जी ! में आपके पुत्र को अपना पुत्र समझ कर पदाना 
शुरू करू गा। तब एक रुपया गुरू भेंट रूप नानक जी से मुल्लां को दिया 
TAT | मुल्लां ने नानक केहाथ में तस्ती दी तथा अलफ से ये तक तमाम हरूफ 
लिख दिये। जब उनका उच्चारण बताने लगा तो श्री नानक देव जिनके ह दय 
में चारों वेद और तमाम पुस्तके जिनमें कुरान शरीफ भी है ,सभी बिराज रही 
थीं,चुप चाप बेठे रहे । तरती और कायदा (फारसी की पहली पुस्तक) अपने 
आगे ज्यों का सों रख छोड़ा । Beal ने देखा कि और लड़के तो पढ़ रहे हैं 
परंतु नानक परमात्मा के ध्यान में मग्न है। मुल्लां ने कहा अरे नानक पढ़ता 
क्यों नहीं, सबक याद कर। नानक जी ने उत्तर दिया-में कया पढ़, ? मुझे आप 
क्या पढ़ा रहे हो ? तो मुल्ला ने कहा में तुम को अलफ से ये तक समभा 
चुका हूं उसको याद करो। जब वह याद हो जायेंगे । तब कोई और 
किताब शुरू की जायेगी । नानक जी ने कहा कि यह हरफ किस काम 
आयेगे ? मुख्लां ने कहा इस के पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है। तक नानक जी ने 
अलफ से ये तक जितने भी हरफ थे सभी परमात्मा की भक्तिं को ओर 
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करके सुना दिये। सुल्लां हैरान हो गया ओर कहने लगा ! तू तो सभ कुछ 
जानता है, में GH कया पढ़ा सकू गा, तू तो सारे संसार को पढ़ायेगा। कालू 
को बुलाकर मुल्लां ने कहा-बेदी जी ! यह आप का साहिबजादा कोई बड़ा. 
भारी वली है। इसने हिन्दू और मुसलमान को समान रूप से इकटे करना है। ' 
इसने गंगा कांशी मक्का मदीना में अपना यश पेदा करना है। 
इधर जब पाठशाला के लड़कों ने सुनो कि नानक देव पडित जी को छोड़ 
कर BAA पढ़ने गये हैं। तब नानक जी के प्रेम से सभी लड़के मुल्लां से 
पढ़ने के लिए आ गये। जो कुछ मुर्लां जी लिखते थे उसे नानक शीघ ही 
सुना देते थे। मुरां कहता हे खुदावंद यह अजीब लड़का है यह तेरी कुदरत 
है। यह हिन्दू ओर इलम तुरकी-इसे पढ़ना तो निहायत मुश्किल हे। इस के 
पढ़ने में तो कुछ बरस दरकार है। मगर नानक तो कमाल कर रहा हे। जो 
लिखता हूं वह उसी वक्त सुना देता है। इस तरह का जेहन मेंने आज तक 
किसी का नहीं देखा । इस पर अल्लाह की पूरी मेहरवानी है । जिन लड़कों 
को दस २ बरस पढ़ते हो गये हैं। यह कल का आया उनसे भी आगे हैं। 
इसके अतिरिक्त जो कोई भी गुरू जी के पास आता था उसे झाप 
ईश्वर संबंधी शिक्षा देते थे तब आप की स्तुति संसार में होने लगी । सभी 
कहते कि नानक ईश्वर भक्त है। | 
नानक दव मुसलमानी भाषा में मुसलमानों की तसल्ली तो हिन्दी भामा 
में हिन्दुओं को श॒कायें दूर करते थे। भाव यह हे कि प्रत्येक को पूर्ण करते 
थे। हिन्दी, फारसी, संस्कृत, तुरकी, अरबी आदिक सभी भाषायें नानक देव 
जी को कंठस्थ AT | 3 
` FF काल के पश्चात नानक देव जी घर में आकर मोन होकर वेट 
गये । किसी से बात नहीं करते थे । तब कालू जी ने मुलां को 
बुलाया | Yat ने नानक देव को बुलाया । मुलां ने नानक देव पर 
कोई जोहद (जन्त्र मन्त्र) किया । परन्तु असफल ही रहा। नानक देव मौन 
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रहे। लोक Bez होने लगे कभी कहते थे कि नानक क्यों चुप हैं तब चालाक 
मुलां ने कहा हे नानक ! तू अपने प्यारे परमात्मा के लिए बोलो । जब 
परमात्मा का वास्ता सुना तो नानक देव मुलां के सामणे बेट गये । मुलां 
बहुत प्रसन्न हुआ। कहने लगा, हे नानक ' तेरे को पीरों की रक्षा हो। तू तो 
खुदावंद करीम का भेजा हुवा है । तेरे पर रब्बी मेहर है। तेरी खामोशी से 
दुनियां दुःखी होती है।जरा बोलो, नानकदेव जी ने मुसकरा कर राग तिलंग 
में एक Tes उच्चारण किया। 
राग तिलंग महला १॥ 
यक अर्ज गुद्तम पेस तो दर गोस कुन करतार ॥ 
हका कबीर करीम तू ऐब परवरदगार॥ 
इसका अर्थ गुरू जी कहते हैं । हे साहिब ! तेरे आगे मेरी एक प्रार्थना है 
उसे आप कान लगा कर GAT । तू केसा है? कर्तार करण कारण है। मनुष्य 
UM की कान है। परमात्मा अनन्त है। सब की पालना करता हे। उसके 
बगेर और कोई AT | 
तब गला न कहा हे नानक ! तेरे मोन रहने से जनता दिलगीर हो 
जाती है। अब उठो- तब नानक देव जी ने पोड़ी दूसरी उच्चारण की- 
दुनीआ मुंकामे GAT तहकीक दिल जानी॥ मम सर AT 
अजराईल गरिफतह दिल हेचि न दानी॥ १॥ रहाउ॥ 
अर्थ-नानक देव जी कहने लगे-हे Gat साहिब । यह संसार नाश 
होता जा रहा हैं। में किस से बात करू ? यह सत्य है कि जिस मनुष्य के 
शिर के बाल Ghd मे आपने हाथ में पकड़े हुवे हें वह इसे एक आध 
पल में ले जायेगा । ह मुलां ! इसे मनुष्य नहीं जानता कि मेरे शिर के 
बाल यम के हाथ में हैं । मुझे अपने मरणे की चिता नहीं । यह भी 
नहीं जानता कि मेरा कुछ बनेगा । मुझे यह अचंभा हैं कि मनुष्य को 
ओर कुछ किस प्रकार सूमता हैं । मुलां ने उत्तर दिया-नानक, अभी 
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जन्म साखी (२६) भाई बाले वाली हु 


PeSisesesoos LE ७ २७ TE ७-७७ ७ ७३७०७ ७ ७ CIAL IE TT IY YY 


तुम अल्प ब्यस्क हो। इस वराग्य में पढ्ने का अभी समय नहीं है। युवा होरे 
पर तब जो इच्छा होगी करना। नानक जी ने कहा-हे मुख्लां ! जो आदमी 
किसी का दास होता हे। भले ही वह आयु में छोटा हो परन्तु जहां तक 
उसमें शक्ति होती है वहां तक अपने स्वामी की सेवा करता है। यदि उस | 
प्रभु की सेवा स्मणं आदिक न करू तो मुम में कृतध्नता दोष झायेगा । मुल्लां 
ने कहा कि जब इस पुरुष को अंत समय यमराज पकड़ेगा। उस समय इस 
को सहायता कोई भी नहीं कर सकता । उस समय कोई मित्र नहीं बनता। 
प्रभु नाम बिना कोई रक्षक नहीं होता जिस पर अकाल पुरुष कृपा करें 
उसे ही छुड़ा लेता हे। | 
मुल्लां ने कहा-नानक ! तेरे अहोभाग्य हैं। तुम ने उस परमात्मा की 
कृपा अर्प आयु में ही प्राप्त कर ली ईश्वर की अनुकम्पा से तुझे सही ज्ञान 
प्राप्त हुवा है। तुम में कोई भी बुराई नहीं है और न ही होगी। यह सुन 
कर श्री नानक देव जी ने तीसरी पौड़ी उच्चारण की-- 
जन पिसर बिरादरां कसनेस दस्तंगीर । 
आखर बिहफतं कस नदारद चू सवद तयबीर ॥२॥ 
सबरोज गसतम दर हवा कर देम बदी खयाल ॥ 
गाहे न नेकी करदम मम ई चिनी अहिवाल ॥३॥ 
Teal : 
गुरू जी कहते हैं Beat जी ! परमेश्वर मागं की बात तो यह जीव 
करता नहीं और निदा करता रहता है तथा आठों याम यह आलस्य में रहता 
सभी की बुराई में लगा रहता है। सदेव इसकी दृष्टि दोषमय रहती है। यह 
जाव आलस्य का मारा बेलगाम फिर रहा है। हे मुल्लां यह मनुष्य एक क्षण 
परमात्मा का भजन नहीं करता। में उस परमात्मा का सेवक हूं। 
यह सुन कर मुल्लां ने कहा-ह नानक! तू तो उस मालक के साथ 
जुड़ गया है। तब गुरू नानक जी ने चतुर्थ पोड़ी का उच्चारण किया-- 
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जन्म साखी - (३७) भाई बाले वाली 


बद बरुत हम चू बखील ATA बेनजर बेबाक॥ 
नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरों पा खाक॥ ४॥ 

अर्थ-गुरू नानक जी कहते हैं। मुल्लां जी ! परमात्मा के जान लेने को 
वात यह इन्सान नहीं करता, प्रत्येक की बुराई करता है। आठों याम आलस्य 
में रहता है, बुराई करता है। गफलत का मारा FAT Tae बेमुहार है। जो 
ईश्वर के भक्त हैं वह सृत्यु को सदेव याद रखते हैं। में उनके पांव की रज हूं। 
यदि वे कृपा करें तो में कष्यक्ृत्य हो जाऊ'गा। इस जीवके शिर पर ऋण है। 
जिसे चकाना होगा और यह कहता है कि मेरे शिर पर कोई ऋण नहीं है। 
बेफिकर फिर रहा है। में परमात्मा से प्रार्थी हूं कि हे परमात्मा में तेरे दामन 
का दास हूं। मेरे हदय में गरीबी का वास हो। यह सुन कर मुल्ला ने कहा- 
नानक! तू तो परमात्मा से मिला हुवा है हम लोगों की रचा तुमने ही करनी 
हे हमारी प्रार्थना उस मालक के दरबार में तुम ने स्वीकार करवानी है, गुरू 
जी ने कहा-आप भी उस प्रभु को स्मर्ण किया करो तब तुम्हारा भी कल्याण 
होगा और में भी आपकी सहायता करू गा, यह सुन कर Feat ने शुरू जी 
को नमस्कार करके शुरू ATT पर अपना शिर रखा तथा घर को गया । शुरु 
जी के पवित्र उपदेश से gat भी भक्ति के रंग में रंगा गया। संसारी विषयों 
को त्याग कर प्रभु भजन करने लगा तो अंत में प्रभु के धाम को गया। 

बोलो भाई जी वाहियुरू ॥ 
$ साखी कुल के पुरोहित की | 
९०७ ०००७- ०-७ ७-० ७० ५०» ०-७ ७ ५ ७०१७-०७ + 

अब श्री गुरू नानक देव जी महाराज की आयु नो वर्ष की हुई । तब 
यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिये कालू जी ने कुल पुरोहित हरिदयाल 
जी को निमन्त्रण दिया। महूत बता कर सामग्री एकत्र की गई । बरादरी 
तथा नगर के ब्राहमण सब को बुलाया गया, सभी एकत्र हो गये । वेद 
विधि से गोबर का लेपन करके चोक पूरे गये, जब स्नान करवा कर शुरू 
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* >. 
Ba Ae) भाई बाले वाली | 
नानक देव जी को इलाया गया। गुरु जी की शोभा नक्षत्रों मे चंद्र के तुला 
थी। पुरोहित जी ने चत्री कुल के अनुसार सभी काये प्रारंभ किया, संश 
तरपण, शिखा, सूत्र घोती आदिक की मर्यादा बताने लगा, पट कर्म गुरु जी 
सिखा कर उपदेश करने लगे। तब जगत गुरू श्री नानक देव जी पुरो हित को | 
कहने लगे-है यर | इस यज्ञोपवीत के पहने से क्या विशेषता होगी इसके 
पह्रने का धर्म बया है!तथा इस से कोन सी उपाधी प्राप्त होगी। यदि इसे न 
पहिरा जाय तो क्या ब्यूनता है? पुरोहित जी ने कहा यज्ञोपवीत न पहने से 
मनुष्य अपवित्र रहता हे जब देद विदि के अबुसार आहमण चत्री वैश्य यज्ञौ- 
पीत धारण करते हैं तब प्रत्येक धर्म कार्य के अधिकारी हो जाते हैं। गुरू 
जी बोले, पंडित जी यदि ब्रोहमण चत्री आदि होकर तथा गले यज्ञोपवीत 
आदिक पहर कर भी उसने कूठ व्यभिचार आदिक दूषित कर्म ही किये तो 
फ्रि उसके इस टीप टाप से कया लाभ होगा ? जब तक उसका अंतरात्मा ही 
शुद्ध नहीं तो यह बाहर से दिखावे उसका कया सुधारेंगे । मेरे विचार में तो 
यदि यज्ञोपवीत आदिक धारण करके मी बुरे कर्म ही करे तो वह mea सतत्र 
नहीं हैं अपितु चंडाल है। उसे एक दिन यम राज के साहमणे जाना होगा। 
जब इस प्रकार गुरू जी ने कहा-तव यहां जितने लोग उपस्थित थे सभी 
अचंभित हो गए ओर कहने लगे हे परमेश्वर ! नानक तो अभी बालक हट 
qd इस की बातें तो बजुरंगों के तुल्य हैं। पंडित जी भी al में आकर 
कहने लणा-हे नानक देव तब मनुष्य को कौन सा यज्ञोपवीत धारण करना 
उचित है जिससे 24 जीव का धर्म स्थिर रह सके तब श्री गुरू नानक देव ने 
नीच लिखा श्लोक प्रेम पूर्वक उच्चारण किया-- 
॥ सलोक ॥ 

दया कपाह संतोख सूत जतु गंढी ag ai 

एह जनेऊ जीथ का इई त पांडे घतु॥ 

ना एहुठुट न मलुलगे न एहु जले न जाइ॥ 
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जन्म साखी (३६) भाई बाले वाली 


धनु छु माणस नानका जो गलि चले पाइ॥२॥ 
॥ अर्थ ॥ 
ड श्री नानक देव जी कहते हैं-में आप को असल यज्ञोपवीत सुनाता इ 
जसे प्रथम दया की कपास हो उससे संतोष रूपी सत्र बने और सत्य का उमे 
वट्ट लगाये तथा यति-पन की गांठ लगाव ऐसा यज्ञोपवीत जिस में दया यत 
सत्य आदिक कमं हों वह गले में पहिरे। यह आप का सूत्र से बना हुवा 
यज्ञोपवीत मेरे काम आने का नहीं है। यह तो छाग से जल जायेगा ओर 
जीएं हो जायेगा। तथा टूट भी जायेगा । परंतु मेरा कहा हुआ जो यज्ञो- 
परीत है वह पुराणा नहीं होता जलता Zea नहीं है। श्रीमान ! धन्य वे 
पुरुष हं जिन्होँ ने यतिला तथो सत्य सन्तोष का यज्ञोपवीत पहिरा हुवा है। 
यह आपका यज्ञोपवीत तो कुछ भी नहीं है, यह मिथ्या है। यदि आपके पास 
सत्य आदिक के लक्षणों वाला यज्ञोपवीत हो तो मुझे पहिरा दो। नहीं तो 
पहिरने को तैयार नहीं | 
पंडित जी कहने लगे-हे नानक यह यज्ञोपवीत जो हमारे पास है और 

जिसे हम सभी लोग पहिरते हैं हमारा बना हुवा नहीं । यह तो आदि सृष्टी से 
चला आता है, ओर हैं। और संसार इसी को पहिरता है तब गुरू जी कहने 
लगे-हे ब्राहमण | यह तुम्हारा सूत्र का यज्ञोपवीत तो यहीं अर्थात संसार में 
पड़ा रहेगा, तथा आगे जाने का नहीं है। पंडित जी ने अत्तर दिया, यह यज्ञो 
पीत तो सब से पूर्व सनकादिक महार्षियों ने पहना था, तुम प्राचीन मर्यादा 
को क्‍यों मिटा रहे हो। उत्तर में श्री नानक देव जी ने श्लोक उच्चारण किया- 

AIS मुल अणाइआ बहि AIR पाइआ ॥ 

सिखा कंनि चढ़ाईआ ge ब्रहमणु थिश्ञा॥ 

ओइ सुआ ओइ ale वेतगा गइआ॥ 

Ho १ ॥ लख FRI लख जारीय लख BAM लख गाल ॥ 
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जन्म साखी (४०) भाई बाले वाली 
लख ठगीआं पहिनामीआ रात दिनसु जीअ नालि ॥ २॥ | 
॥ अर्थ ॥ 


श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं हे पंडित जी जो कुड आप ने कहां है. 
वह्‌ सब कुछ कोरी कलपना मात्र है । स्वयं मनुष्य ने चौंका डाला और उसमें 
मनुष्यों को बेठाया। स्वयं ब्राहमण को गुरू मन लिया, यज्ञोपवीत STAT | स्वयं 
उसे गुरू मान लिया। जब वह नकली जनेऊ वाला मर गया तब यज्ञोपवीत 
भी जल गया । ब्राहमणों को उचित हैं कि उसी यज्ञोपवीत की पृष्टी करें जो 
इस जीव के साथ जाने वाला है, संसारिक वस्तु तो संसार तक ही है। प्रमात्मा 
के दरबार में संसारी वस्तु का कुछ मूलय नहीं है। परमात्मा के दरबार तक 
जाने वाली जितनी वस्तु है वे मनुष्य को अच्छी नहीं लगती, परंतु हे पंडित 
जी ! में तो परमार्थिक वस्तु का ग्राहक हूं सांसारिक वस्तु से मुझे प्रेम नहीं। 
आप मुझे सांसारिक बंधन न डालें, मेरे किसी काम की वस्तु नहीं है । गुरु 
नानक जी के इन शब्दों को सुन कर तमाम जन्ता वाह वाह की ध्वनी करने 
लगी तथा मुक्त कंठ लोगों ने कहा कि देखो छोटे से बालक पर परमात्मा की 
कितनी कृपा है। पंडित ने कहा हे नानक ! तुम्हें यज्ञोपवीत पहनाने के लिये 
तुमारे पिता ने कितना द्रव्य खर्च किया है तथा कुटंबी लोग उपस्थित हो रहे 
हैं। यदि तुम ने यज्ञोपवीत न पहना तो सभी लोक जिन में वेदज्ञ ब्राहमण भी 
हैं। सभी निराश ओर हतोत्साह हो जायेंगे । में ने तो कहना हे, मानना न 
मानना तुम्हारी इच्छा पर है। यह सुनकर गुरुजी ने श्लोक उच्चारण किया- 
॥ सलोक ॥ 

तगु कपाहहु FAT Mey वटे आइ॥ 

कुहि बकरा रिनि खाइआ सभु को आखे पाइ॥ 

होइ पुराणा सुटीऐ भी फिरि पाईऐ होरु॥ 

नानक तगु न तुटई जे तगि होवे जोर॥ 
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जन्म साखी CO) . भाई बाले वाली 
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॥ अर्थ ॥ 
। गुरू नानक देव कहते हैं, हे देवता ! हमारे गले में यज्ञोपवीत तब 
डालो जब यह टूटे नहीं। यदि इसमे टूट जाना है तो इससे कया लाभ है और 
सुनो ऐसे धागे चाहे कितने ही पहिराओ परंतु इस धागे से मुक्ति नहीं मिलेगी। 
पंडित निरुत्तर होकर कहने लगा-ब्रेदी कालू जी यह आप का सुपुत्र 
कोई महान देवता है। यह तो स्वयं यज्ञोपवीत पहने तो पहन सकता है। 
हमारी सामर्थ्य नहीं कि इसे यज्ञोपवीत धारण करा सकें । तब कालू जी 
कहने लगे, हे 'यारे बेटा | महापुरुष भी संसार की मर्यादा को रखते हैं। तब 
गुरू जी ने कहा, जेसे आपकी इच्छा हो करो। 
यह सुनकर पंडित बहुत प्रसन्न होकर कहने लगा, हे नानक देव ! तम 
इस FATT को पहन कर पवित्र करो । तब गुरू जी ने अपने गले में उन 
eT को प्रसन्न करने के लिए यज्ञोपवीत धारण कर लिया। 
महापुरुषों तथा अवतारी जीवों की यह मर्यादा होती है कि 
किसी को दुखी देख कर उनके दुख को दूर करने के लिए उन 
का कथन मान लेते हें परंत उपदेश द्वारा सत्यमाग को भी दिखा 
देते हैं। इसी मर्यादा को गुरू नानक देव जी ने पाल कर 
यज्ञोपवीत धारण किया। (अचुवादिक) 
पंडित जी ने कहा, हे नानक ! जो सत्य का यज्ञोपवीत है, जो 
मलीन तथा जीण नहीं होता । अतःएव टूटता जलता नहीं है । 
उस सत्य सूत्र के लक्षण कहो-में सुनने की इच्छा रखता हूं । तब शुरू जी 
ने श्लोक उच्चारण किया-- 
॥ श्लोक ॥ 
नाइ मंनिऐ पति उपजे सालाही ay, सूतु॥ 
दरगह अंदर पाईऐ I न तूट़सि पूत॥ 
हे पंडित जी ! जो पुरुष को उचित है कि परमात्मा की आज्ञा पालन 
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करे और सत्य भाषण करे। तथा सः के सूत्र का यज्ञोपवीत धारण करे। 
जिस यञ्गोपवीत में सत्य की शक्ति है वही सूत्र स्थिर है । प्रथस परमेश्वर 
के नाम की कपास उपजाये । तथा सत्य संकल्प का सूत्र तेयार करे। प्रभु के 
नाम का धागा बना कर यज्ञोपवीत बना कर पहने। यह यज्ञोपवीत इश्वर 
कृपा से प्राप्त होता है। यह टूटता नहीं, इस लोक और परलोक में यह सूत्र 
साथ ही रहता है। 

यह सुन कर पंडित हरिदयाल प्रभावित होकर कहने लगा है नानक! 
अपनी महिमा तू सरथं ही जानता है। हे नानक ! हम अल्पज्ञ जीव क्या 
जान सकते हैं । 

इसके पश्चात ब्रहमा भोज किया गया। कुल की रीत तथा और मर्यादा 
भली प्रकार पूर्ण की गई। ब्राहमणों को दक्षिया दो गई। और आशीवाद 
प्राप्त किया गया। ब्राहमण अथवा अन्य जो सम्बन्धी मित्र वर्ग एकत्र हुवे थे 
प्रसन्न होकर गये। 

¦ साखी गाय मेंस चराने की $ 
७०५७ ७५७ 2७००७ ५-०७ ७ ७ ७० ७७ ७-७ ७० ७८००७ ७००७०» 

एक दिन श्री बेदी कालू जी ने कहा बेटा नानक ! यदि तुम घर की 
गाय भेंस बाहर जाकर चरा लाया करो तो जहां यह पशु पेट भरकर झा सकते 
हैं वहां तुम्हारा आलस्य भी दूर हो सकता हे। भले ही नोकर चाकर इस काम 
पर लगा रखे हैं परंतु मालक को देख रेख में पशु ह ४ पुष्ट होते हैं श्रीकृष्ण 
भगवान अपनी गाय चराने के लिए जाया करते थे। वेसे तुम भी अपने पशु 
चराने जाया करो। यह मेरी हादिक इच्छा है। पितु आज्ञा श्री गुरु नानकदेवजी 

हाराज ने स्वीकार कर ली तथा गाय भैंस लेकर चराने के लिए जाने लगे। 

तब माता जी ने आपको भूख लगने पर कुछ खाने के लिए दे दिया। 

गुरुदेव, गाय और ag चराने के लिए उसी प्रकार घर से चले जेसे श्री 
कृष्ण बृज में जाया करते थे । गाय भेस जंगल में एक ओर बोई 
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“जर शुरू नानक देव एकांत स्थान में वेठ गये, अपनी प्रकृति के अनुसार 
श्री युरु नानक ईश्वर के व्यान में समाधिस्थ aT TT |. 
उधर गाय भेंस चरतीर एक हरी भरी सुन्दर खेती में जा BAT । खेती 

में से पेट मली प्रकार मर कर समी पशु वहीं वेठ गये । खेती बहुत सी न्ट ३5 
हो गई । इतने में खेती का स्वामी आ गया। खेती का नाश देखकर वह शुरू 
नानक देव जी के पास आ कहने लगा, हे नानक ' में तुम्हें जानता ह डु 
पटवारी के पुत्र हो मेरी खेती तमाम बरबाद होगई है इसका उत्तर AAT लु 
पर है क्योंकि पशु तुमारे हैं। भाई तुम नये चरवाहे बने हो। इस प्रकार उस 
जाट ने कुछ अधिक भी कहा, तब श्री नानक देव जी ने कहा, भाई अधिक 
बोलने की आवश्यकता नहीं, तेरी तो हानि नहीं हुई, फिर व्यथ बोलने में 
| लाभ है? यदि किसी बेजवान पशु ने मुख मार ! लिया तो इतने रोष में 
क्यों आते हो ? परमात्मा इसी में उन्नति कर देगा, चिता न करो। नानक जी 
ने बहुत सममायां परंतु वह जाट बोलता गया। अब TET बढ़ गया त्च al 
नानक देव और वह जाट राय बुलार के पास STATA इलार उस इलाक का 
हाकम था, जाट ने कहा EAT आपके पटवारी कालू बेदी के लड़के ने पशुओं 
द्वारा मेरी खेती उजाड़ दी है। सुनने वाले लोगों ने कहा,भाई नानक तो मस्त 
लड़का है, इसके पिता को SAAT | कालू जी आये बुलारन कहा भाई कालू 
तप्र अपने लंड़के को समझाओ। इन ने गरीव जार की खेती नष्ट कर दो 
है इसका वह मस्ताना कार्य आपत्ति कारक है। कालू ने उत्तर दिया हजुर यह 
बालक तो मस्त मौला है, कुछ काम नहीं करता। राय इलार ने न्याय को 
दृष्टि से कहा अच्छी जो जाट की हानि हुईं है; वह दे दी । तब नानक देवज। 
ने कहा श्रीमान जी इस जाट का तो एक भी तिनका भा नाश नहीं हुवा, 
चल कर देखा जाय। मेरा कोई पशु इसको खेती i vay 
जाट ने कहा हजूर में झूठ नहीं बोलता खेती ' तो एक बूरा भी नहीं 

रहा । अब खेतों को देखने के लिये राय ने अपने सिपाही भेजे । सिपाही 
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ने देखा तो खेती विलकुल ठीक थीं। एक तिनका भी नुकसान नहीं हुआ था 
जाट देख कर हैरान हो गया। सिपाही आकर कहने लगे, हजूर खेती को तो 
रंचक भी हानि नहीं BE | जाट को झूठा किया गया। कालू और गुरू नानक | 
देव अपने घर को आ TT यह है गुरू नानक देव जी की बाल लीला का 
एक दृश्य । 


¦ साखी सरप की 
4 ७ 


NTE ITT TE TTT Tl TE 2 


यह लीला संवत १५३५ वेशाख मास की है। जब श्री शुरु नानक देव 
जी महाराज गाय भंस चरा रहे थे। दोपहर के समय शुरू देव एक वृक्ष को 
छाया में बेठ गये भेंसें छाया में वेठ गई | तब गुरू जी एक वस्त्र बिद्याकर 
लेट गये । सूर्यदेव कुछ पश्चिम की ओर हुये तो गुरू जी के मुख पर धूप 
आ गह । पसीने की fag सुख पर मोतियो की भांति कलकने लगे । उस 
समय शषनाग अपना सामी सोया देख कर आया MT अपने फ़न को 
फेला कर शुरू जी के मुख पर छाया कर दी। देव योग से राय बुलार अपने 
कुछ सिपाहीयों के साथ उसी ओर आया जहां नानकदेव सो रहे थे । देखा कि 
नानक सो रहे हें और फणिहर सांप छाया कर रहा है। राय बुलार ने कहा 
कि यदि यह सोने वाला वालक जीवित है तो अवश्य कोई महाघुरुष है नहीं 
तो सांप ने इसको समाप्त कर दिया है। लोगों ने देखकर कहा यह तो कालू 
पटवारा का पुत्र नानक है। राय बुलार के कहने से नानक जी को जगाने 
लगे तो वह सर्प उसी जगह अरन्तध्यान हो गया। 


नानक जी न जाग कर देखा तो हाकम राय बुलार खड़ा है। नानक जी 
ने लोक मर्यादा के अनुसार राय बुलार को सलाम किया | रायबुलार ने नानक 
गि गले लगाकर माथा चूमा और स्कार से बंदगी की । नानक का 
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जन्म साखी (४५) भाई बाले वाली 


जब कालू जी ने कहा, हे नानक ! यदि तेरा दिल यात्रा करने को है 
तो में तुझे घोड़ों का सौदागर बनाने को तेयार हूं जिस से तुम अनेक देशों 
की यात्रा कर सकते हो। गुरू जी ने कहा में तो पहले ही सोदागर हूं यह 
कह कर तीसरी पोड़ी उच्चोरण की-- 
सुणि सासत सउदागरी सतु घोड़े ले चलु॥ 
खर्च बंनु चंगिद्याईंआ मतु मनु जाणहि कलु॥ 
निरंकार के देस जाहि at सुख लहहि महलु ॥ ३॥ 
क Teal 
_ ह पिता जी ! सदशास्त्रों का श्रवण तथा उन से परेर श्रद्धा यह हमारी 
सौदागरी है। सत्य भाषण यह घोड़े हैं बुरे कमों का त्याग तथा सुकमा का ग्रहण 
यह माग व्यय है। मन में यह निश्चय कि परमात्मा सर्व व्यापक है उसी की कृपा 
से tay ए॒ बहमा के देश पहुंच गये हां । उसके स्थान में हैं। बस यही व्योपार 
में लाभ है। जिससे परमानंद है तब कालू जी ने कहा बेटा ! तू हमारे काम का 
नहीं रहा। अब घर में वैठो। तेरी कमाई तो हमने देख ली है। शरीक कहते है 
कि एक ही लाल पदा हुवा है यदि तू साधू होकर कहीं चला गया तो लोग 
कहेंगे निकम्मा था, फकीर हो गया है। इस में निंदा होगी। कुछ नहीं करना तो 
किसी की नौकरी कर ले-यह सुन कर गुरू जी ने चतुर्थ Tet उच्चारण की-- 
लाई Fa करि चाकरी मनि नाझु करि Fy 
वंनु बदीआ करि धावणि ता को आखे Aa | 
नानक TA नदरि कर चढ़े चगवण We i 
॥ अर्थ ॥ 
हे पिता जी ! हमने नोकरी कर ली है। हमारा मन परमात्मा में लग 
गया है। यही चांकरी है। हमारा काम उस परमात्मा के नाम पर श्रद्धा है। 
बुरे कर्मों से मन रोकना यह हमारी देनिक क्रिया है। संसार में यश होता है। 
प्रभु कृपा करे तो चार गुणा रंग चढ़ता है। जिन पर प्रभु अथवा गुरु कपा है 
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जन्म साखी (३६) भाई बाले वाली 
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हे पुत्र ! तू सारा दिन लंबा ही पड़ा रहता है।इस में क्या कारण है? अब तुम 
जुवान हो कोई काम करो काम करने वाले की शोभा होती है। यह पागलपन 
छोड़ दो संसार कहता है कि पटवारी का पुत्र नीम पागल है और कमाने के, 
अथवा काम करने योज्ञ नहीं है। शरीकों की इन बातों से हम दुखी होते हैं। 


माता पिता आदिक के सममाने का कोई लाभ न हुवा नानक देव जी 
उसी प्रकार ध्यान अवस्था में ही रहते थे। नानक देव जी की माता जो ने 
पटवारीजी से कहा कि लड़का न तो वोलताहे और न अन्नही खाता किसी 
लम्बे ध्यान में मस्त पड़ा रहता है। तब पिता जी ने समझना चाहा, हे पुत्र! 
उठो स्नान करो कुछ खाना खाओ और प्रसन्न चित रहा करो जिस से मन 
लगे । यदि किसी से बात करनी पसंद नहीं तो कम अज कम उठो पिरो तुरो 
खाओ पहनो तथा रोजगार में लग जाओ। अपने मनकी व्यथा हमें बताओ 
त्री के पुत्र को व्योपार अवश्य करना चाहिये । इससे यश और अर्थ की वृद्धि 
होती है। बाहर हमारी खेती पक रही है यदि तुम इसकी रक्षा करो नाश 
होने से बच सकती है ! लोग कहते हें खेती खसमां सेती । 

उत्तर में गुरू नानक देव जी कहते हैं, हे पिता जी ! मेंने तो अब एंव 
एकांत खेती तेयार की है उसमें हल चलाया गया है, उसमें बहुत फल होगा। 
अब तो उसी अपनी सेती की रक्षा करनी व्यर्थ है। कालू जी को यह उता 
तुका प्रतीत हुआ । कहने लगा देखो लोगो यह लड़का किस प्रकार वी 
बातें करता है? पिता ने कहा-हे पुत्र यदि तू अपनी प्रथक खेती करण 
चाहेगा तो हमें यह भी स्वीकार है, कर लेना। गुरू जी ने कहा मैंने तो अपने 
खेती का फल लगा दिया है उसमें बहुत फल आने ही वाला हे। पिता जे 
ने कहा, हम ने तो तेरी अलैहदा खेती देखीं नहं, केसी है! गुरू जी कह 
लगे पिता जी ! उसे आप स्वयं देख लोगे और सुन लोगे । यह कह कर अ 
ने एक शब्द हक tran, eve, am. 0४७०० by eGangt 
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राग सोरठ महला १॥ घरु १॥ 
मनु हाली किरसाणी करणी ATA पाणी तबु खेतु॥ 
नाम बीजु संतोखु सुहागा रखु गरीबी बेखु॥ 
भाउ करम करि जंमसी से घर भागठ देखु॥ 
बाबा माया साथ न होई ॥ 
इन माया जगु मोहिआ विरला बूमे कोई ॥ १॥ रहाउ॥ 
यह सुन कर कालू जी ने कहा कि इस का अथं बताओ। बत श्री गुरू 
जी ने कहा कि अपने मन को सतसंग में लगाना यही हल करनो है और 
शरीर रूपी प्रथवी में सुकरमों की बीज रोपणि यही सुन्दर वाही है। साधुओं 
के दर्शनों का उस में जल देना हे। ईश्वर नान का वीज डाला है। सन्तोष 
का सुहागा हैं। बुरे कर्मों से भय खाना यह खेती का जमना हे जिस गृह में 
इस खेती के व्योपांर से शुभ प्रारब्ध रूपी जो धन आता है । वही सुधन है 
आर जो मिथ्या माया की रचना हे सो द्रोह है वह संसारी माया ईश्वर नाम 
से विसुख करती है तथा परलोक में साथ नहीं जाती । 
कालू जी ने फिर कहा बेटा यदि तो खेती करना नहीं चाहता तो दुकान 
हीं कर ले। हम लोगों की खेती तो दुकान है। तब गुरू जी ने दूसरी पोड़ी 
उच्चारण की- 
हाए हट करि आरजा सचु नाझु करि वथु॥ 
सुरति सोच करि भांडसाल तिसु विचि तिसनो रखु॥ 
पणजारिआ सिउ वणजु करि ले लाहा मनि हसु॥ 
अर्थ-हे पिता जी ! मेंने तो दुकान भी की हुई है, आप तो जानते 
नहीं | सुनिये-मनुप्य देह की जो आयु है वही हमारी दुकान हे। सुरत की 
वत्तियों के पाप कर्म से हटा कर पवित्र किया जोता है, यही हमारी भांडसाल 
है। परमेश्वर के सत्य नाम का जो सदेव स्मरण है वही उन बर्तनों में चीज़ 
है और संत समागम वही इस व्योपार में लाभ है और यही कमाई है। 
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साथ लेकर घर आकर कालू जी को बुला कर बुलार ने कहा पटवारी साझ) - 
श्री नानक जी को आज से अपना पुत्र ही मत मानो । और इसे मिड़की 
घुड़की कभी मत देना यह कोई महान शखसीयत का स्वामी 2 | परमेश्वर 
का विशेष भक्त है। में तो यही समझता हूं कि इसी की कृपां से मेरा नगा! 
आबाद है। कालू जी ! आप धन्य हो जिस के घर में नानक जैसा महापुरुष 
वालक होकर खेल रहा है। 
काल्‌ ने कहा, जनाव अभी तक तो कोई महापुरुषों की सी बात मही 
करता। जो वस्तु घर से ले जाता है वह बाहर ही शुम हो जाती है। देसे 
वह दिन कब आता है जब इसे कुछ अकल उत्पन्न होगी । इतना कह क 
कालू घर आया। 
एक दिन नित्य की भांति श्री शुरू नानक देव पशु चारशे के लिए बन 

को गये Se Te की छाया में विश्राम करने लगे। शनेः शरे; सभी वत्तों के 
साये दूसरी ओर होने लगे, तीसरा पहर हो गया परंतु जिस वक्त के नीचे 
गुरू नानक विश्राम कर रहे थे उस वृक्ष की छाया का रुख दूसरी ओर न जा 
कर एक ही स्थान पर स्थिर रहा हैं। इस दृश्य को राय बलार ने अपने नेत्रं 
से देखा तथा बंदगी करके चला गया, राय बुलार ने इस बात का खब प्रचार 
किया कि पटवारी का पुत्र महापुरुष है। जब नानक के पशु किसी का नुकसान 
करते तो उपालंभ लेकर लोग आते तब पिता जी कहते बेटा नानक ! रोज 
रोज GAN खिलाफ लोग कहते हैं ध्यान से काम किया करो । तब नानक 
जी कहते है पिता जी ! आपकी आज्गो-सदेव मानू गा। 


¦ साखी माता पिता की | 
{>See eos! 
श्री गुरू नानक देव जी को उसी प्रकार चुप चाप ध्यान में निमग्न देख 
कर सारे बेदी परिवार में चिता लगी रहती थी। अनेक लोग कहते थे कि 
नानक का दिमाग ठीक नहीं रहा । माता त्रिपता जी एक दिन कहने लगी, 
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“उन Sua रूपी आकाश में ज्ञान का: चन्द्र चदृता है। वह निगुण ब्रहम के 
देश वासी हो गये हैं । यह शब्द सुन कर कालू जी खामोश हो गये तथा 
गुरू जी की अवस्था उसी प्रकार रहा । 

! साखी वध की ; 
Vc JIS One eos eat 


श्री गुरू नानक मस्तानों को भांति रहने लगे \ किसी के साम GS 
न करते तथा ध्यान में लंबे पड़े रहना इनकी दैनक क्रिया हो TE | विर की 
भांति संसार के जंजाल काट दिये। समस्त बेदी कुल नानक जॉ को देख कर 
दखी रहने लगी। सभी कहते कि कालू पटवारी का पुत्र पागल हो गया है। 
जव कोई मित्र आप से मिलने आता तो उससे अपरिचितों की भांति मिलते थे 


n 


समस्त दिन एकांत वास और उपवास ही में पड़े रहना नानक जी का कतव्य 
बन गया । माता वितातुर होकर कहने लगी हे पुत्र TAT का संग लाश 
दो तथा तुम अपनी ओर देखो-उठो खाओ FATS और नाम पंदा करो। 
तुम्हारी ओर देखकर सारा परिवार तथा HEAT दुखी हो रहे है पिता as 
अपनी कमाई की रक्षा करो। अच्छी प्रकार रहोगे तो तुम्हारा विवाह भी क्सी 
सुयोज्ञ घराने में हो जायगा जिसमे मुझे सुख प्राप्त होगा alee कीत 
होगी । तुम्हें मस्त मौला देख कर लोक मजाख करत है । तथा तेरा नाम 
“नालायकः पड़ गया है। दरिद्री, निवुं द्वि तथा बेकर यह शब्द तर नामके साथ 
विशेषण लग रहे हैं। तुम जानते हो कि शरीक के शब्द बज्ञ को भांति लगते 
हैं। में सुनर कर जलती रहती हूं। यह सुन कर शुरू जी ने माता जी को 
कोई उत्तर नहीं दिया। बस वही चाल रही न वोलना,ना ATL पहिरना | 
बस पड़े रहना इनका काम रहा। नानक देव जी महाराज उनमत्त पुरुषों की 
भांति द्विष्टी गोचर हो रहे थे माता जी के बहुत हीं अनुरोध करने पर 
गुरु जी अर्प सा आहार करते थे और कभी कभी तो निर्जल ही दिन 


[a 


व्यतीत हो जाता था। शरीर निवेल हो गया माता कहे बेटा तुम्हें कोन सी 
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eee १७) गारवा 
भाच है कुछ अपना आपषाध करो। सुख पोत वणु हो गया हे, हे पत्र * 
अपने मन को व्यथा क्या कहूं | हे मेरे भगवान ! तू ही कृपा कर मेरे पुत्र के 
अराजञता प्रदान कर मे दडवत प्रणाम करती हूं। इस प्रकार माता परमाता 
से प्रार्थना करती थी । 
एक दिन माता ने कहा में अभी वे को लाती हूं, और तेरा zap 
करवाऊ गी | बताओ तुम को क्या रोग है? शुरू जी मोन रहे। लोग नान 
जी की खबर सेने आने लगे तथा आप को मस्ताना देखकर दुखी होते थे 
सब ने पटवारी जी को कहा आप चुप चाप मत बेठो | नानकदेव का उपवा 
करने के लिए किसी GATT वेध को बुला कर चिकित्सा करवाओं। तुम्ह 
एक ही पुत्र है। धन तो फिर हो जाता है। जीवन पहिले है। पुत्र पा 
अपना धन न्योळावर करना तुम्हारा कर्तव्य है। इलाज से नानक देव ठीक हे 
जायगा परमात्मा तुम्हारे पुत्र की आयु दीर्घ करे। कालू जी स्वथं उठे a 
आपके भाई श्री लालू जी नानकदेवजी के पास बेठे रहे। महिता कालू जीए 
TE] जी को जिनका नाम हरिदास था लेकर गण | जहां शुरू नानक FEI 
वस्त्र डाले TEA । वेद्य महोदय वहां पर आये। देद्य जी ने गुरू की नाड़ी ह 
मं लकर FST कि इसे क्या रोग है। कालू जी न कहा बस यह दिन रात El 
रहता है। बात चीत नहीं करता खान पान से विसुख रहता है। शरीर निष 
था पात वण हो गया है। यह सुनकर वेध ने नाड़ी देखो तो गुरुजी ने अपा 
हाथ खाच लिया तथा कहने लगे आप ने मेरा हाथ किस लिए पकड़ रखी 
Slag जी ने कहा में रोग की पहिचान करने लगा हूं। रोग देखक 
उपचार किया जायेगा । तब गुरू जी ने Say लिखा शब्द उच्चारण किया- 
श्लोक महला १॥ 
वेद बुलाइआ वेदगी पकड़ ढंढोले वाहि॥ 
भोला वेद न जाणई करक FAT माहि॥१॥ 
TI वेद सु Fe तू पहिलो रोशु पछान॥ 
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ऐसा दारू लोड़ि लहु जितु a रोगा घाण॥ 
जितु दारू रोग उठिअहि तनि सुख Ta आई॥ 
रोग गवाइहि MIA ता नानक वंद सदाइ॥२॥ 
अर्थ-पिता जी ने श्री गुरू नानक देव जी का इलाज कराने के लिये वेद 
बलाया, वैध ने गुरूजी का बाजू देखा। वह भोला माला वद्य गुरू नानक के 
रोग को नहीं जानता, नानक जी कहते हैं हे वेच उत्तम वेद में तो तब तुम को 
BATA वेद्य मानू गा जब तुम मेरे रोग को पहिचान लोगे और वह दुवाइ देनी 
जिससे रोगों का समूह नाश हो जाय और शरीर की सुख हो गुरू जो कहते 
हैं यदि ऐसी औषधि तुमारे पास है तो तब तुम सच्चे वेदय हो फिर अपना भा 
रोग दूर करो तब तू सुवेध हैं यह सुनकर वेथ न प्राथना की-है महाराज | वह 
रोग सुमे कहो अर्थात मेरा रोग आप हो बता सकते है, शुरू जॉ ने क 
हरिदास ध्यान से सुनो, पहले तो प्रसेक प्राणी को अहंभाव का महान रोग है। 
ससे संसार दखी है। यह रोग जन्म मृर्यु का कारन ह। किसा भी उपचार 
से यह रोग नहीं जाता जो इस रोग से अपने को दुखी जानते हैं वे दूसरों के 
रोग किस प्रकार दूर कर सकते हैं? हे वे ' जिस दुवाई से यह रोग हूर हो 
जाय उस औषधि को में देखना चाहता हूं। जो अपने रोग को दूर कर वह 
उत्तम वेद्य हे। जो जन्म मरण से रहित हो जाय, उसको यह अहंकार का रोग 
नहीं होता। हे हरिदास ! हम तो अपने "यारे परमेश्वर में समाए इवे ह इस 
प्रेस रोग का तो कोई उपचार ही नहीं हे। संसारी रोगों के इलाज तो अनेक 
हें सभ में परमेश्वर व्यापक जाने तथा ईषां न करे । आत्मा एक रस सत 
दित आनद है। यह उपदेश सन कर वेध्य नो कहा-हे कालू जी ! आप 
के पुत्र को कोई रोग नहीं है । आप चिता न कर। इसे इश्वर 
भक्ति का रंग चढ़ो हुआ हे। यह संसार के रोग दूर करने की 
सामथय रखता हे । इतना कह कर TT शुरू जी के चरणों में 
प्रणाम करके अपरे स्थान को चल दिया | 


~ 
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श्री गुरू नानकदेव मस्ती में बेठे थे, कासू जी ने देखा तो ; दुःख हुवा। 
कहने लगे हे पुत्र ! सुझे तेरे गम ने मार दिया है। परंतु तुम नहीं सममते। 
गुरू जी ने कहा-हे पिता जी ! अब तो मुझे क्षमा कर दो आगे जो कुछ 
आप की आज्ञा होगी वही RATT | कालू जी ने कहा बटा व्यापार FUT | 
गुरू जी ने स्वीकार कर लिया तब कालू जी ने बीस रुपये ६ कर कहा लो 
बेटा सत्य का व्यापार करो जिस में लाभ हो, गुरु जी ने कहो ह पिता भा 
आप स्वयं देखोगे कि मेरा व्यापार केसा उत्तम है तब भाई बाल को बुलाकर 
कालू जी ने कहा कि आप नानक फे साथ जाओ। FALE आप बुड़िमान 
हो इसे व्यापार में सहायता प्रदान करें। भाई बाले ने गुरू नानकदेय जीं मे 
बस्त्र भी उठा लिए और रुपये भी । गुरू जी के साथ हो लिया । मांग मे 
संसार सम्बन्धी शिक्षा बाले ने गुरू जी को दी कुछ दूरतक पिता जा भी 
साथ शिक्षा देते चले गये, कहा है पुत्र ! मुझे तुम पर बहुत विश्वास है कि 
व्यापार करके धन और मान प्राप्त करोगे । मेरा आंप के सिवाय और कौन 
है? संतान सुयोत्ञ हो तो माता पिता को यश प्राप्त होता है; हैं पुत्र A 
चन्द्र दर्शन से प्रत्येक प्राणी प्रसन्न होता है उसी प्रकार तुम को देख कर 
सभी नर नारी प्रसन्न हों यह मेरी हादिक इच्छा है। जब तुम प्यार में दक्षता 
प्राप्त करोगे तथा चत्री वर्णोवितकार्य करोगे तब तुम धनद TATE 
संसार मान की दृष्टि से देखेगा। फिर मेरा मन शांत होगा। भाव यह है के 
तुम व्यापार क्रों। इस प्रकार शिक्षा देकर काल पीछे को आया । 
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जन्म साखी (५३) भाई वाले वाली 


श्री गुरू नानक देव जी परमेश्वर संत्रेंधिनी गाथा गायन करते । तब 
वाले को इश्वर महिमा सुनाते जा रहे थे। जब घर से बाहर कोस पर आये तो 
उस बन में साधु मंडली Fat देखी । बे साधु तप कर रहे थे। किसी ने अपनी 
भुजा ऊपर कर रखी थी तथा कोई खड़े होकर तप कर रहा था । पदमासन 
सिद्धासन मयरासन अनेक आसन लगाये महात्मा बठे थे। कोई साध्याय में 
लीन है तो कोई प्रभु कीर्तन में मग्न है। उन के मन स्वर्गादिक की कामना 
थी। संसार के दुःखों को त्यागकर एकांत सेवन कर रहे। उन में एक महंत 
था जो मृग छाला विछाये बैठा थो। सिर पर जटाओं का मुकुट और हदय 
में परमात्मा का ध्यान AT | 

श्री गुरू नानक देव इन महात्माओं को देखने लगे। फिर बाले को कहा, 
हे बाला ! मुझे तो यहां खरा सौदा नजर आता है। में इस को त्याग नहीं 
सकता। पिता जी की आज्ञा अच्छे ब्यापार की है, इस से उत्तम व्यापार और 
कोई भी नहीं हैं। यह जो रुपये हमारे पास हैं इनके अपंण कर TN जिससे यह 
भोजन तथा वस्त्र खरीद GH बाले ने कहा महाराज! महिता कालू जी का भय 
है। उसने व्यापार के लिए रुपये दिये हैं। कालू का स्वभाव भी कट है। में तो 
आप का दास हूं जो कहो करूगा। परंतु पिता जो से आप ने ही निपटना 
होगा। वह कहीं BM पर कुपित न हों । यह कह कर बाले ने बीस रुपये नानक 
देव को दे दिये। रुपये लेकर श्रौनानकदेव एक साधु के निकट जाकर बैंठ गये 
तथा नम्रता पूर्वक कहा-हे संतवर ! FA आप वस्त्र नहीं पहिना करते? अथवा 
वस्त्र प्राप्त नहीं होता ? शीत घाम दुःख तो देते होंगे।साधु ने उत्तर दिया कि 
हम निर्बान साथु हें हमें वस्त्रकी अधिक आवश्यकता माननी ही नहीं चांहिये 
साधु ने फिर कहा-कि आपको ऐसे प्रश्‍न करने से बया लाभ है? तब बाले ने 
कहा हे नानकदेव! आप जिस कामके लिए आए हैं वह काम करो। झुरूजी ने 
कहा, बाला जी। मुझे पिता जी ने अच्छा सोदा करने की आज्गा दी है, में तो 
कोई खरा सौदा ही FRAT । गुरू जी की यह वाणी सुन कर बाले ने 
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कहा हे नानक  कालू पिता और तुम पुत्र हो जेसे इच्छा हो सोहे करो हमें क्या! | 
फिर गुरू नानक देव जी से संत जी ने कहा कि यदि आप वस्त्र नहीं 
पहनते तो भोजन भी तो शायद ही करते होंगे ? ) 
साधु बोला-अरे भोले नानक ! हम उदासी अर्थात संसार से उदास हो 
कर बनों में ही विचरते हैं तथा जो कुछ परमात्मा देता है वही खांन पान 
आदिक करते हैं। 
गुरू नानक देव जी ने कहा-हे सन्त जी, आपका पवित्र नाम कया है! 
साधु ने कहा-मेरा नाम सन्त रेएु है। 
सुन कर श्री नानक देव बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, हे बाला ! में 
यह सौदा (व्यापार) अवश्य करूगा। मुझे तो यह सौदा (पार) बहुत ही 
अच्छा नजर आता, जितना लाभ इसमें है उतना लाभ और कहीं नहीं। बाले 
ने कहा, आपकी जो मन आवे करो। में तो कुछ कहने सुनने का नहीं । 
गुरू जी ने बाले से बीस रुपये लेकर संत रेएु के आगे रख दिये । संत 
हने लगा-अरे बालक रुपये हमें नहीं चाहिये। फिर ये रुपये तो तुमारे पिता 
ने व्यापार के TAU दिये है, तुम फकीरों को क्यों दे रहे हो ? अभी तुम छोटी 
अवस्था के हो, TART तो अपना लालन पालन अभी माता पिता के कंधों 
पर है। शुरू जी ने परम मुदुवाए से कहा, हे संतबर ! मेरे पिता जी ने मुभे 
अच्छा व्यापार करने के लिये कहा है, इस व्यापार से अच्छा व्यापार मुझे न 
मिला, इस लिये में इसी कतेग्य को करना श्रे छकर जानता हूं। सन्त गुरू जी 
को और देखकर NALS बालक ! TT पहिले अपना पूण परिचय दो। तब श्री 
गुरु जी ने कहा कि मेरा तलवंडी राय बुलार निवास है। महिता कालू बेदी 
जो आज पटवारी हैं उनका पुत्र हूं तथा मुझे नानक निरंकारी कह कर 
पुकारा जाता ६। हे संतवर ! मेने पहले सतयुग में भक्ति की थी परंतु उसमें 
SAT न हुआ फर त्रतायुग और द्वापरयुग में भक्ति की तब कुछ सकलता। 
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मिली। हमारी भक्ति उसी निरंकार की भक्ति हे अर्थात अनन्य भक्ति हमे 
प्रिय है। हम तो पहले भी निरंकारी थे और अब भी निरंकारी हैं। 
साधु ने प्रसन्न होकर कहा, नानक! जो कुछ चाहो हम से मांग सकते 
हो, गुरु जी ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे निरंकारी अर्थात AAT 
परमात्मा दीजिये। 
साधु ने कहा, जो कुछ मांग रहे हो वह तो तुम स्यं ही हो तथा यह रुपये 
हमें नहीं चाहिये। यदि तुम्हें सन्त सेवा करनी ही है तो इन रुपयों का झमान्न 
अर्थात कच्चा भोजन ला दो यह साधु जो हमारे साथ हैं वे बना कर क्षुधा 
निवारण कर लेंगे। श्री गुरु नानक देव जी रुपए लेकर निकट की किसी वस्ती 
में गये तथा आटा, चावल, दाल आदिक बतंनों के सहित लेकर घाये। 
तब उस महंत ey ने कहा, हे नानक देव! आप तो उस प्रमात्मा के रुप 
दैं। इस कलियुग में निरंकारी नानक रुप धार कर प्रगट हुए हैं | इन 
महात्मायों को आज भूखे रहते सात दिन व्यतीत हो चुके हैं। सिवाय उस 
दिव्य शक्ति के इस निर्जन बन में ओर कोन सहायक बन सकता है। हम ने 
अपने योग बल से आपको पहिचान लियाहे। आपत पदार्पण से यह पंचनद 
प्रदेश कृत कृत्य होगा और कोटिशः प्राणी आपके दर्शनों से मोच को प्राप्त 
करेंगे। हम अपने अहोभाग्य समझते हैं जिनों ने इन चर्म AST से आपके 
पवित्र दर्शन किये हैं। यह कह कर उस महंत ने प्रणाम किया। 
प्रणाम का उत्तर प्रणाम में ही देते हुए ओर मंद मंद युस्कराते हुए 
जगदाधार श्री नानक बाले के साथ घर की और लोटे। 
जब श्री नानक जी चले आये, तब एक साधु ने महन्त जी से पूछा कि 
आपने उस लड़के को जाने की आज्ञा क्यों दी ? अभी तो उस श्रद्धालु चत्री 
बालक (नानक देव) ने सन्तों की सेवा अपने हाथ से करनी थी। 
तब महन्त ने कहा, भाई जिसे आप साधारण चत्री बालक समभ 
रहे हो वह तो AAMT ब्रहम हैं जो निराकार व साकार होकर संसार 
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के कल्याणार्थ प्रकट हुवा है। मनुष्य का कर्तव्य हे कि परमात्मा की ओर मे | 
जो पालन पोषन हो, उसे तो सहर्ष स्वीकार करें । अपितु उस सबके स्वामी मे 
अपनी सेवा न करवाएं इसलिए मैंने नानक देव जी महाराज की इच्छा देख 
कर रोकना उचित नहीं जाना। श्री जगत गुरू नानक देव जी का अपा 
प्रकाश हम से सहिन होना कठिन हो रहा AT इन कारणों से HA उन्हें जाते 
हुये रोका नहीँ | 

बाले के साथ लोटते हुवे गुरू जी तब तीन चार कोश ही आये तब गुर 
जी ने कुळ मनुष्य लीला करने का विचार किया अतः बाले को कहने लगे, 
हे बाला। यह हमने भया किया। तमाम रुपये साधुओं को खिला आये।बाला 
कुछ ताने के तरीके से कहने लगा, नानक जी ! रुपये आप के थे मेरे तो नहँ 
थे। उन को जेसे भी आप वर्ताव में लाना चाहो, ला सकते थे । मेरा इसमें 
बया नुकसान था। फिर आपने जो कुछ किया सो किया अब तुम जानो 
अथवा तुम्हारे पिता जी। में रोकता तो स्यात आप मेरा अपमान ही का 
देते। परंतु आप ने यह जो कुछ किया है वह उचित नहीं। 
इसप्रकार बातें करते करते जगत पिता श्री गुरु नानकदेव तलवंडी गांव 
के निकट आगये। संसार के भयको दूर करने वाले नानक अपने पिता से भय 
मानकर नगर में नहीं गये। नगरके बाहर सूखा तालाब था उसी में बेठ गये। 

इधर भाई बाला अपने घर में झा गया। श्री कालू ने वाले का आना 
सुना तो नोकर भेज कर बाले को बुला कर पूछा, हे बाला जी। आप तो. 
आ गये हो अपितु नानक कहां है? और जो तुम लोगों को रुपये दिये थे, 
उनका क्या बनाया है,उततर में बाले ने साधुओं को खाना खिलाने की समस्त 
गाथा सुना दी। कालू जी कुछ कुपित होकर कहने लगे, हे बाला! 
तुम को बुड़मान समझ कर इस लिये साथ नहीं भेजा था कि रुपये 
साधुओं को खिला आओ! अच्छा अब यह बताओ कि नानक अथ 
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कहां है? कुछ सोचकर कालू जी ओर बाला दोनों नानक जी को टू डने के 
लिये चले गये। माता त्रिपता जी ने जब सुना कि मेरा मस्त वालक नहीं 
आया, तो शोकातुर हो गईं । 

तब माता जी मे अपनी पुत्री नानकी के साथ कुछ नोकर देकर कहा 
कि पुत्री जाओ ! तुम्हारे पिता जी को कुछ क्रोध है । वह कहीं नानक को 
डांट न बताये । जाकर अपने भाई को देख माल कर के घर ले AUT | 

बाले के साथ कालू पटवारी वहां आये जहां प्रमासा के व्यान में पवित्र 
आत्मा श्री नानक देव बैठे थे । देखते ही कालू जी की क्ोधाग्नि भड़क उठी | 
पुत्रको पकड़ लिया और कुपित होकर बोले,नानक | बताओ मेरे गाहड़े पसीने 
की BATS के जो बीस रुपये थे वह कहां हें? इतना कह कर पिता जी ने श्री 
गुरू नानक देव जी के सुख पर दो चार चपत लगा दी। इतने में देवी नानकी 
वहीं पहुंच गई । कहने लगी, पिता जी आप मेरे भाई को चमा कर दो। देखो 
तो भाई जी के सुन्दर मुख पर आप की चपत के निशान हो गये है। क्षमा 
करो क्षमा करो। किसी ने राय बुलांर को यह घटना सुनाई तथा कहा कि 
बीबी नानकी ने हाथ जोड़ कर पिता का क्रोध शांत किया है नहीं तो कालू 
जी ने नानक को अभी और दंड देना था। यह सुन कर राय इुलार ने अपने 
सिपाही भेज कर श्री नानक देव और कोलू जी को अपने पास इलाया। ६ 

कालू ने बुलार के सप्रक्त आकर दुखी होकर कहा, हजूर इस नालायक 
लड़के ने मेरा नाक में दम कर रखा है। उस समय बुलार के ऊपर कालू जी ने 
दुख का कोई प्रभाव न हुवा। तथा उलटा कालू पर कुपित हुवा ओर नानक 


देव को अपनी गोद में लेकर दुलार करने लगा और कालू को कहने लगा . 
देख कालू मैंने तुमको बहुत दफा कहा है कि तुम इस मस्त वालक को कभी भी ' | 


बुरा भला न कहा करो। अपितु तुम ने आज इस आ को बहुत मारा है जिस 
से सभी लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। ह काल CEA तो मेरा डर है र 
न ही उस प्रमाता का भय हे । फिर तुम्हें इकलौते बेटे पर भी दया नहीं है। 
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का भय है। फिर तुमें इकलो ते बेटे पर दया नहीं है। तमें तो केवल अफ 
धन से मोह है। तुम तो इनसानी सूरत में राक्षस हो, तुम श्री नानक जेते 
सुपुत्र के पिता होने के अधिकारी नहीं हो। मेरा मन चाहता है कि में नानक, 
को अपने घर रखू और दिल से सत्कार करू । परन्तु विवश हूं। तुम हो. 
दु:खी करते हो यह अत्यंत अनुचित है। इसका पाप मुझे लगता है। यह 
साधारण बालक नहीं । 

_ इतना कहते कहते राय बुलार के नेत्रं में जल आ गया तथा कालू एर 
अति क्रोध आ गया, राय इलार क्रोध में कांपने लगा तया कहने लगा सुन्‌ 
पटवारी मैंने आज तक तेरा मान किया है परंतु नानक के झु ह पर तेरे हा 
से लगे हुए निशान देखकर में कह सकता हूं कि तुम इन्सान नहीं हो, पिता 
का शकल में कसाई (व्याध) हो। तब डरते हुये कालू ने कहा हजूर ! में क्या 
करू बहुतरा समझाया है मगर इसने तो मेरा नोक में दम कर रख हे। मैंने 
इसे बीस रुपये व्यापार के लिये दिये और इसके साथ बाले को भेजा। बाले ने 
याकर कहा कि नानक ने भौर रुपये साधुओं को दे दिये हें । जब से नानक 
चलने फिरने योज्ञ हो गया हे तब से इस ने घर का बहुत नुकसान 
किया है । अब यह बीस रुपये बरबाद करके नगर के वारर छुप कर बैठ गया 
था जहां मेंने इसे जा पकड़ा । 

राय बुलार ने तब बाले को बुला कर पूछा कि बाला तुम नानक के साथ 
गये थे। सो AAR सुनाओ | बाले ने जो कुछ हुआ था वह सुना दिया सुनकर 
वुलारन कहां,पटवारी जो तुमारी किस्मत बुर हे। तुम इस बालक को पहिचान 
नहीं सके तथा इसका उचित आदर नहीं करते । जसे पारस को त्याग कर कोई 
मूख FUCA की परवाह करता है तुमारी हालत उस जैसी है, विवश ह क्योंकि 
में शरीर से एक मुसलमान हूं और नानकदेव का जन्म एक हिन्दू घराने का है 
इसलिये में क्रियात्मक तोर से कुछ भी करने को असमर्थ हूं ओर तम माया के 
भूखे ELA जो कुछ नानक तुमारा नुकसान करे वह मुझ से ले लिया करो। 
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यह कह कर बुलार अपने निजी नोकर इमेंदां खां को कहा, जाओ मेरे 
घर से बीस रुपये लाकर पटवारी डो दे दो । नोकर ने बुलार की वेगम जिस 
की जाति खोखरी थी उससे बीस रुपये मांगे। नोकर ने बीस रुपये लाकर 
कालू जी को दिये परंतु डाळ ने वह रुपये न लेते हुए कहा हजुर ! रुपये आगे 
भीतो आप के ही दिये ६ए हैं। जब में आपका नोकर हू तो रुपये मी तो आप 
के ही हैं। में और नानक तथा हमारा सारा परिवार भी आप हीं का है। मं 
इस प्रकार आंपसे रुपया नर) लेना चाहता, बुलार ने फिर कहा कि यादि में 
मुसलमान न होता तो इस अद्वितीय वालक की पालनां स्वय करता परतू 
मजबूर हूं अब में वायदा करता हूं कि नानकदेव जब तक अवोध वच्चा है तब 
तक इसका पालन पोषन सेवा भाव से में स्वय करूंगा तथा इसका तमाम 
खर्च मेरे घर से दिया जायगा। दौलत के मोह से निरंकारी नानक को 
नालायक कह कर गुनाह के भागी न बनो । तथा जो नुकसान नानक ने 
किया है वह तमाम में इसी समय देने को तैयार हूं । कोलू नो धन लेना 
अस्वीकार कर दिया। फिर बुलार ने कहा, पटवारी साहिब | यह्‌ वालक जो 
खुदा ताला का रूप है इस ने संसारी जीयों के बंधन तोड़ने के लिए तेरे घ्र 
में जन्म लिया है। यह बालक तो दिव्य संतरूप है परंतु तुम इसे दंड देते हो 
मै' हैरान हूँ। राय कहीं कुपित न हो इसलिए कालू जी ने रुपय ले लिए 
फिर आज्ञा लेकर अपने घर को आया | 

श्री नानक देव को कालू गे चपतें लगाई हैं यह सुन कर नगर 

निवासी कालू की निंदा करनें लगे, कालू के इस कुकर्म पर सारा नगर SEI 
हुआ तथा लोग कहते देखो इस व्याध ने अपने संत पुत्र को | बुरी तरह 
पीटा हे और अब बुलार से रुपये भी ग्राप्त कर लिय हैं। वावा ' पह कल 
अत्यन्त कठोर मन वाला चत्री है | i 

दूसरे दिन कालू महिता राय बुलार के दरबार मे उपस्थित होकर तथा 
चमा याचना मांग वर जो रुपये लिये थे वह लोटा लेने का अनुरोध क्र्ने 
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लगा । बुलार ने कहा, कालू, यह रुपये जो तुम लोटा रहे हो तुम. को नहीं 
दिये। यह तो नानक देव के देने थे वे मेने श्री नानक के अर्पण कर दिये है। 

कालू ने कहा,इजूर! नोनक के पास रुपये कहां से आयो जो आपने लिये 
ओर अब लोटा रहें हो? मुसकरा कर बुलार ने कहा कि भाई ! दुनियां के 
अंदर जितनी दोलत है उस का स्वामी नानक है तथा जो कुछ मेरे घर मे 
हांथी,घोड़ै BU तथा जवाहरात हैं उस सब का मालक तेरा सुपुत्र नानक ही 
है। में क्या सारा संसार ही इस बालक का दिया हुवा ग्रहण कर रहा है। 

राय बुलार क यह शब्द सुन कर सभी लोग हेरान हो गये | उस की 
श्रद्धा श्री काल दुलारे निरंकारी नानक के पवित्र चरण कमलों में अनन्य. 
रूप से हो गई | 

ae 


® 
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चेत्र वसाख के दिनों में एक मनुष्य जिसका नाम जय राम था उसकी 
जाति पलता थी, सुल्तानपुर कसबे का निवासी था। वह खेतियों के निरीक्षण 
के लिए तलवंडी में AAT | एक दिन वह राय बलार के निकट बेठा था तब 
सगाई की बात होने TAT | उसने बुलार से कहा कि मुझे अपने लिये किर्स 
GA की आवश्यकता है। तब अनेक बातों के पश्चात बाहमण निधे को इस 
FA के लिय नियत करने का प्रस्ताव राय बलार ने रखा और कहा कि में 
मुसलमान हूं इसलिय अच्छी प्रकार नहीं कर सकता। यदि आप का रिश्ता 
हो सके तो कालू बेदी की पुत्री हे आप उसे पूछ कर देख सकते हो । मे 
भी आप की झोर से कहने को तेयार हूं। तब एक दिन निधे 
AAT ने कालू जीं से मिल कर कहा, हे श्री काल जी ! आप 
भां चत्री ह और जय राम भी चत्री है यह संयोग उत्तम है। आप 
जय राम के साथ रिश्ता बना लें तो अच्छा हे । तब काल जी ने कहा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


see 


जन्म साखी (६१) भाई बाले वाली 


पंडित जी ! आप कहते हो अथवा जेराम जी कहते हैं तब राय बुलार ने कहा 
पटवारी जी ब्राहमण के रूप में जय राम ही कह रहा है। तब कालू ने 
कहा हजूर में आप का कहना अस्वीकार नहीं करता | 


अततोगला बीबी नानकी का विवाह सुलतानपुर में किया गया। तब 
एक दिन BA जी ने कहा है बेटा नानक ! तू सुलतान पुर जा कर अपनी 
बहिन नानकी को ले आओ । शुरू जी ने कुछ टालमटोल किया। फिर मातां 
TATA जी के बार बार कहने पर श्री नानक देव जी अपने प्रेमी बाले को साथ 
लेकर सुलतानपुर की ओर रवाना हो गये। बहिन नानकी को मिलकर बहुत 
हा प्रसन्न Ba UTR जय राम जी मिले, दोनों ओर बहुत ही प्रसन्नता हुईं। 
दूसरे दिन श्री शुरू जी ने वहिन नानकी को साथ ले जाने को अनुरोध किया 
जय राम ने कहा हे नानक ! यदि तुम दोनों अर्थात तुम और नानकी यदि 
यहां ही रहो तो में बहुत प्रसन्न हूं। में तुम दोनों को नहीं भेजना चाहता 
तव नानको जी ने कहा कि आप कृपया एक वार तो सुभे भेज दो। क्योंकि 
इस प्रकार मेरे माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे । तव जय राम जी ने नानकी जी 
से कहा तुम्हारा भाई बहुत उदास है ओर जाना चाहता है। नानकी जी ने 
कहा जेसे आपको इच्छा हो वही ठीक है। मेरे विचार में आप इस बार नानक 
के साथ मुझे भेज दो क्योंकि जहां माता पिता प्रसन्न होंगे वहां नानक भी 
पसन्ने हो जायगा। में अपने भाई नानक देव जी से भय मानती हू। इस बार 
आपको उसका कथन मानना ही उत्तम है। नानक देव भाई जो कुछ अपनी 
रसना से कह देता है वही AGA होता है। 
जय राम जी ने नानकी जी के विचार मान लिये तो कहा अच्छा अब 
तुम जाओ परंतु कब तक यहां पर आगे । जय राम को उत्तर में नानकी 
ने कहा कि जब आप वहां आयेंगे तब अपने साथ ही ले आना। 
अंत में भाई बाला गुरू जी और बीबी नानको तलवंडी की ओर 
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चल दिए । घर में आकर माता पिता को HS यह समाचार राय बुलार ने 
भी सुना कि नानक देव आ गया हैं, राय बुलार श्री नानक जी से मित्र 
कर अति प्रसन्न हुआ। 


att | 
जब पिर वेशाख के दिन आये तो फिर खेती के निरीक्षण पर जंयरा॥ 


तलवंडी में आये । तमाम काम से जब फुरसत हुई तब वापस जाने का 
बंदोबस्त करने लगे। राय बुलार ने जय राम जी का बहुत स्वागत किया। 
राय बलार ने कहा, हे जय राम जी ! आप मेरे योज्ञ सेवा बताओ और एक 
बात में कहनी चाहता हूँ वह यह कि आपका श्वसुर कालू बटवारी स्वभावका 

त्यंत कड़वा है और आप का जो श्याला श्री नानक है वह तो अत्यन्त उत्तम 
स्वभाव का संत पुरुष है, में चाहता हूँ कि नानक देव जी को आप अपने पाए 
सुलतान पुर ही रखो | नानक देव जी जब महात्माओं से मिलते तथो उनके 
सेवा करते हैं तब कालू दखी होकर अपशब्द कहता है। इस लिए नानक जी 
को आप अपने पास रखें । इससे यह कुछ काम काज भी सीख जायेगा आ 
पिता के कोप का भाजक भी नहीं बनेगा । जय राम ने कहा झुझे स्वीकार है। 
में इसे अपने पास रख गा और किसी अच्छे घर में इसकी शादी भी करवा 
दर गा। तब राय ने कहा अब नानक तुम्हारे साथ शोभा नहा देता। दूस 
महीने हम लोग श्री नानक देव जी को आपके पास भेज देंगे | इसको सगाई 
उधर ही किसी नेक घराने में करवा देनी । इस के पश्चात श्री जय राम जी 
ढ्विरागमण (मुकलावा) लेकर अपने घर को आए | 
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(4 साखी एक अतीत की | 
1००० ५०७ २2554 SNS) 

अब श्री गुरू नानक देव जी महाराज की आयु बीस वर्ष की हो गई 
तथा इन का रहन सहन उसी प्रकार मस्ती में भरा हुआ था, वही चाल थी, 
जो बचपन से चली थी। जिधर एन माना चले जाना और जहां बैठना 
Tel ठे बेरहना। शरीर धरती पर और मन अकाल पुरुष की ओर लगाये 
रहना यह आप की दिन चर्या थीं। 

एक दिन एक साधू वहां आया, जिन ने नगर के बाहर आसन लगाया 
तव नानक जी उसके पास जा AS । उस समय श्री शुरू नानक जी के हाथ में 
एक TUF Gest थी तथा एक गड़वा (लोटा) था। उस साधू ने शुरू जी 
का परिचय पूछा उत्तर में गुरू जी ने कहा में चत्री का पुत्र हूँ। लोग मुझे 
नानक निरंकारी के नाम से बुलाते हैं। उस साधू ने कहा हे नानक | आप 
निरंकारी हो ओर हम निरंकार के हें। इस लिए हमें कुछ खाना दीजिए। 
इसलिये गुरू जी ने अंगूठी और गड़वा साधू के आगे रख दिया। उसने कहा 

ह छाप और गड़वा आप अपने पास ही रखो। गुरू जी ने उत्तर दिया पुरुष 

जो चाहिये जो कुछ कहे उसी पर अमल करे। तब साधू ने कहा हे नानक ! तुम 
सत्य रूप में निरंकारी हो | तथा हम मिथ्या ही निरंकार के बनते हैं। तब श्री 
गुरू जी अपने घर को अ गये। Tear ओर अंगूठी लेकर साधू नौ दो 
ग्यारह हो गया। 

कालू जी नो पूछा नानक! लोटा और अंगूठी कहां है। गुरू जी 
खामोश हो रहे | अति कुपित होकर कालू ने कहा कि नानक तेरा मेरे 
घर में ठहरना कठिन है। अभी २ निकल आओ। में तुमको अपने घर में 
नहीं रख सकता । में तुम्हें समझा कर थक गया हूँ। परंतु aes ज्ञान नहीं 
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होता इस लिये जिधर मन माने चले जाओ । 
इस बात की सूचना राय बुलार को मिली तब बुलार ने कालू को बला 
कर कहा हे कालू ' आज फिर क्या हो गया है। कालू ने रोष से कहा कि 
हजूर आज मेरा अनोखा लाल लोटा और Bast कहीं STE आया है तथा 
बताता तक नह । तब वृलार ने धय देते ST कहा कि नानक को श्री जय 
राज जी के पास सुलतान पुर भेज दें तो ठीक है। यहां तम भी प्रतिदिन क्रोध 
करते हो और नानक भी दुखी होता है। जय राम जी के निकट निवा 
करके किसी काम में लग जायगा और ठीक हो जायगा। 
कालू जी ने बलार का कथन मान लिया। बलार ने एक पत्र अपनी ओर 
जय राम जी को लिख कर अपने पुरुष के साथ श्री नानकदेव को सुलतान 
पुर भेज दिया। उस पत्र में लिखा कि आप इसे भली प्रकार रखें। तथा किसी 
काम पर लगाये । केवल रिश्तेदारी ही न जानना अपित इसे अपना समभ 
कर प्रसन्न रखना। नानक जी के प्रस्थान पर माता त्रिपता उदास होकर 
कहने लगी। बेटा ! मं तुमें देखकर अति प्रसन्न होती थी। अच्छा ईश्वर 
तुम्हें आयु प्रदान करे। श्री गुरू जी ने माता को दुखी देख कर करपा दृष्टी से 
THEI जिस से माता को जो मोह हुवा था वे दूर कर दिया, फिर कहा, 
माता जी ! सो बात की एक वात कहता ह कि आपने उस सर्व शक्तिमान 
परमात्मा को सदव स्मणं करना। इतना कह कर तथा सबको प्रणाम कह कर 
बाले को साथ लेकर शुरू जी सुलतान पुर की ओर चल दिये । 
` पाचवं दिन शुरू जी सुलतान पुर पहुंच गये। संत्र १५४४ सार्ग शी 
शुबल सप्तमी को शुरू जी अपनी बहिन बीबी नानकी को जा मिले । वी 
नानकी अपने भाई के चरणों पर गिर पड़ी | गुरू जी ने शीघ ही उठा कर 
कहा, बाहन जी । आप बड़ी हो इसलिये इस प्रकार चणो पर गिरना उचित 
नहीं है। मुझे आपके चणों पर अपना शिर रखना योज्ञ है। बीबी ज॑ 
ने कहा, ATE, | यदि, तुम्‌, TI, AG, ,दोते,.तो मेरे ही पांव 
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छूने उचित थे । परंतु आप तो साचातकार ईश्वर हो sie संसार के उदार 
करने को प्रकट हुये हो। यह कह कर आदर सतकार से सुन्दर आसन पर 
वाया तथा सभी कुशल मंगल पूछने लगी। 
इतने में श्री जे राम जी घर में आये तो क्या देखते हैं कि श्री नान इदेव 
जी घर में विराजमान हैं। नानक देव जो अपने बहिनोई के चणों में लगकर 
प्रणाम करने लगे । जे राम भी बुद्धिमान था, उसे भी ज्ञान था। उसने गुरूजी 
को उठा कर फिर सयं उनझे चण स्पर्श किये । गुरू जी ने सुसकरा कर कहा 
जीजा जी ! यह उलटी गंगा कें बहाने लगे हो। अर्थात नमस्कार तो मुझे 
करना उचित है। परंतु आप उल्टा क्यों कर रहे हो। तब जे राम जी ने कहा 
हे गुरू जी ! संसार की दृष्टि में मले ही आप मेरे श्याले हैं परंतु मेरे नेत्रों में 
वठ कर देखो तब सत्य तत्व का पता चलता है। में जानता हूं कि आप 
संसार के तारने को मनुष्य वन सच्चिदानन्द ही प्रकट हुये हो यह मेरी हटू 
धारणा है। आज मेरे जसा भाग्यशाली और कोन है कि जिसके घर में 
समस्त संसार का स्वामी विराजमान हो | अव आपको कोई भी तकलीफ न 
होगी । जिस कार्य के लिये आपने नर तन धारण Peat है उसी कार्य को 
निःसंकोच करो। तब शुरू जी ने कहा कि यदि लोक हित के लिये कोई काम 
किया जाये तो अच्छा है। 
जे राम ने कहा जेसे आपकी इच्छा | अच्छा आप यह बताओ कि आप 
ने तुक आपा सीखी हे या नहीं ! गुरू जी ने कहा योज्ञ काये होता ही रहेगा 
तब जराम ने कहा कि यदि आपका नवाब दोलत खान का मोदी खाना लेकर 
अफसर बनाया जाय तो अच्छा है परंतु नवाब का मोदी खाना बड़ा है। शुरु 
जी ने फहा कोई बात नहीं वह कर्तार सव कुछ करने को सामर्थ्य हे। 
श्री गुरू नानक देव जी मोदी खाने का कार्य भार को सहन करने 
के लिये तयार देखे तो नानकी ने कहा भाई जी मेरा विचार है कि 
अपनी प्रति के अनुसार भजन ही करो तो ठीक हे। जहां भगवान 
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हमें खाने पहिरने को देता है। वहां आप का भी गुजारा हो सकता हे फिर | 
आप तो परमात्मा के रूप हो फिर नानक जी ने जय राम जी से कहा कि 
आप नानक देव जी को संसारी झंजटों में न डालो । मेरा भाई तो साधुओं | 
का प्यारा है। इस से काम नहीं लेना चाहिये । इस पर श्री गुरू जी कहने लगे 
बहिन जी ! पुरुष को सदैव कमा कर ही खाना उचित है। इस से पवित्रता 
होती है। तब नानकी जी ने कहा, जेसे आपकी इच्छा | 

फिर नानकी जी ने जय राम से कहा कि आप मेरे भाई की सगाई का 
भी ध्यान रखें । जब भाई गृहस्थी हो जायगा तब कम्राई की ओर भी स्यं 
अग्रसर हो जायगा। जय राम जी ने कहा, सुनो जी जब काम पर लग जायगा 
तब स्वयं सगाईये चली आयेंगी । इसकी चिता व्यर्थ है । उतावली होन 
ठीक नहीं | तब नानकी जी ने कहा, में तो नादान हूं ओर आप बुद्धिमान 
हैं। जो कुछ भी उचित होगा वही करेंगे | 

तब जय राम जी ने मागं शीर्ष शुक्ल चतुर्दशी के दिन नवाब दौलत खां ' 
से गुरू जी का मेल करवाया और जय राम जी ने नवाब को कहा कि आप 
ने एक बार मोदी खाने के लिए कहा था, सो आपके SFT अनुसार यह जुबान 
जिसका नाम नानक देव है, लाया हूं। आप इसे मोदी खाने का काम दो। 
नवाब ने श्री गुरू जी की मन मोहनी ईश्वरीय सूरत देख कर प्रसन्न 
होकर कहा कि नानक देव बुद्धिमान दृष्टि गोचर होता हे । आशा 
हे कि मोदीखाने को भली प्रकार संभाल लेगा, यह कह कर मोदी 
खाने पर श्री नानक देव जी को लगा दिया गया । बीबी नानक 
को अति प्रसन्नता हुई । 


~ 
oe 
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साखी मोदी खाने की 

संत्‌ १५४७ मार्ग शीर्ष मास की पूणमाशी वीरवार के दिन जय राम 
जी ने एक सहम्र रुपया पेशगी गुरू जी को नवाब से ले दिया। गुरू जी 
कुछ काल मोदी खाना चलाते रहे। 

एक दिन भाई बाले से श्री गुरू जी से प्रार्थना की, हे महाराज ! आप 
मोदी खाने पर लग गये हो । अब करपा करके हमें भी आज्ञा दीजिय। हम भी 
अपने खेती UST के काम पर जाएं। गुरू जी ने कहा, हे बाला ! यह कच्ची 
प्रीति अच्छी नहीं होती । अभी अभी जारे की क्या पड़ी 21 मुझे अभी 
आप से एक काम है। वाले रे कहा आप तो चत्री पुत्र होकर काम पर लग 
गये | हमें भी काम करना उचित है, इस लिये आज्ञा दीजिये । 

गुरू जी मुस्करा कर कहने लगे-हे बाला ! हमने तो अपना काम करना 
हे तू कुछ समय निरंकार के हुकम की प्रतीचा कर और हमारे साथ ही निर्वाह 
कर । बाले रे कहा हे महाराज, में तो प्रारंभ से आपका हो चुका हूं जेसे आज्ञा 
हो वैसे ही करू गा। यह कह कर शुरु जी के साथ ही रहने लगा। 

गुरु जी हर एक महीने के प्रारंभ में मोदी खाने की आय व्यय नवाय 
को बताते थे । हिसाब से श्री गुरु नानक जी का ही कुछ नवाब को ओर 
शेप होता था। यदि कोई मांगने आता तो गुरु जी उसे खाली नहीं जाने देते 
थे। अन्न वस्त्रादिक सभी को देते थे। इसके अतिरिक्त यदि नवाब की ओर 
से किसी को पांच सेर देरे की लिखत आज्ञा होती तो गुरु जी उसे सवा 
पांच सेर ही देते थे । भिक्षुको को जिस स्थान से मिले वहाँ अवश्य 
जाते हैं । नानक जी महाराज की स्याति हो गई । वस फिर तो 
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सुलतान पुर के कुछ लोग तलवंडी में आए जिससे कालू जी ने नानक 

जी की प्रख्याति सुनी । नानक बहुत दान कर रहा है। यह सुनकर श्री काल्‌ 

जी सुलतानपुर में आए। 
_ शीशुरूनानकजी ने जब पूज्यपिता कालू जी को देखा तो सर्कार काने 
कै लिए AUT पर प्रणाम किया। कालू ने पुत्र को गले लगा कर माथा चूमा 
फिर वाले ने सलार किया। अंततोगला वाला और कालू जी तथा गुरू जी 
जय राम जी के घर में आए। जय राम जी की ओर से बहुत सत्कार किया 
गया, मर्यादा के अनुसार कालू जी ने पुत्री नानकी तथा जय राम जी को वस्न 
भूषण तथा रुपयों की भेंट की । पिर कुछ इधर उधर की बातों के पश्चात काल 
जी ने श्री नानक देव जी से पूछा, बेटा ! तुम को यहां पर आए हुए बहुत दिन 
हो गए हैं। बताओ तो कया कुळ लाम प्राप्त किया हैं। श्री नानक जी ने कहा 
पिता जी ! यहां याकर बहुत कुछ कमाया और खाया है परंतु मेरे पास तो एक 
Bet कोड़ी भी जमा नहीं है। उस समय कालू जी बोले पर कुपित होकर कु 
अपशब्द भी कहने TT गुरू जी ने बाले को संकत किया तो वाला जी ने कोई 
उत्तर नहा ।देया। कालू जी ने फिर जय राम जी से कहा कि आपने नानकदेव 
की ओर ध्यान नहीं दिया तथा इसकी सगाई का मी प्रबंध नहीं किया । बीबी 
नानकी जी को पिता जी की बात कुछ अरी कहने लगी, पिता जी। जब से 
मेरा भाई यहां आया हे तब से इस ने आपकी कोई हानि नहीं ad | आप को 
प्रसन्नता होनी चाहिये कि नानक काम पर लगा हुआ हें अब आप यह नहीं 
कह सकते कि नानक वेकार बेठा रहता है। वह दिन दूर नहीं जब कुळ एकत्र 
भी करंगा तथा हम लोग सगाई के पीछे लगे इए हैं आप बिता न करें । जय 
राम ने कहा, हमने एक जगह देखी है। मूला नाम का एक चोना चत्री है। 
पसरो के रंधावे में निवास करता है उस की पुत्री युवा है । वह 
पखोके रंधावे का पटवारी लगा हुआ है। यह पुय का सुख्बन्ध है। हमने 
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` वहां ही नानक की सगाई की आशा कर रखी है।आगे जो उस परमातमा 
इच्छा है वही होगा। 
जयराम जी ने कहा हे महिता जी | में तो चाहता हं कि आप और माता 
जी भी यहां सुलतान पुर आ जाओ । तब काल्‌ ने कहा, जय राम ! यह 
उाचत नहां। उधर पटवार का सारा काम मेरे ऊपर है। इस लिए मुझे वहां 
रहना चाहिए। परंतु जिस समय नानक की सगाई होने बाली हो तो उस 
समय मुझे शीघ्‌ ही बुला लेना तथा इसको ध्यान रखना। कहीं यह धन को 
यथन गवा दे। 
नानक जी ने कहा-पिता जी आप अपने भाग्य महान जानो। जो भाई 
नानक का मन यहां लगा हुआ हे तथा काम कर रहा हे। पिता जी! अब तो 
भाई प्यारा अपनी कमाई का धन बचा कर किसी भिक्ष को दान रूप कुछ देता 
है। तो उससे हमारी अथवा आपकी क्या हानि है। यदि किसी बुरे काम में 
लगाये तो हम उसे रोक भी सकते हें । अपितु भलाई से रोकना तो पाप है। 
हां एक बात की अवश्य चिता थी कि नानकदेव के निकट सदेव मांगने वाले 
साधु रहते हें और नवाब का सुभाव कड़वा है। जब कभी हम देखते हैं ते 
मोदी खाने के आगे साधु संतों तथा मांगने वालों का तांता सा बंधा होता है 
था नानक किसी को भी कुछ दिये बगेर खाली नहीं लोटाता। नवाब के 
स्वभाव से प्रभावित होकर हम लोग भयभीत रहते हैं कि कहीं सरकारी धनमें 
कोई कमी न झा जाय। परंतु पिता जी ! जब कभी हिसाव का निरीक्षण होता 
है तो सदेव नानक का ही पल्ला भारी निकलता है। इस लिये हमें विश्वास 
हो जाता है कि नानक देव अवश्य कोई अवतार है। साधारण जीव नहीं। 
इसी लिये हम लोग नानक देव को कुछ भी नहीं कहते। यह सुन कर कालू 
जी ने कहा-हे जय राम जी ! अब जब कभी मोदी खाने का निरीक्षण हो 
तथा नानक के कुळ रुपये अधिक निकलें तो उसी समय वे रुपये तुमने अधिकार 
में कर लेने इस काम के परामर्श के लिए भाई वाले की सहायता चाहिये । 
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फिर वाले को बुलाया गया तथा कहा गया है बाला ! तू एक बुद्धिमा 
हे इसीलिये नानक की देख रेख तेरे उपर ही रखी गई है। तुझे इस बात 
ताकीद की जातां है कि नानक को फजूल खरची से सदा सचेत रखो । / 

इस बात से वाले को कुछ क्रोध हुआ तथा कहने लगा-हे पटवारी जी 
आप यह स्वप्न में भी न समझें कि नानक से में किसी प्रकार का लाभ प्रा 
कर रहा हू । मेरे लिये तो एक फूटी कौड़ी भी जो बना कर लेनी है। वह 
चीज़ के तुल्य है। हे महिता जी ! आप तनिक मन में विचार करें कि नाक 
कोई बच्चा नहीं। जिसे हम डांट डपट कर अपनी इच्छा के अनुसार कर फ़ 
यदि कुछ अधिक कहें तो अपने अपमान का भय है। हे पटवारी जी, यदि 
मुझसे सत्य पूछते हैं तो में अपने अनुभव से कह सकता हूं कि तेरा पुत्र नान 
सारे संसार का पिता है। उसका प्रत्येक कतेव्य अम्राबुषीय है। उससे हानि 
संभावना निरार्थक है तथा अपनी अल्पज्ञता का चिन्ह हे । इतना कह ॥ 
बोला किसी विशेष ध्यान में निमग्न हो गया। 

फिर अचानक बोला-हे कालू जी ! हमने तो निश्चय कर रखा है। 
नानक का विवाह शीधाति Ma हो जाय तो यह स्वयं werd की अ 
अग्रसर होगा, जिस से फजूल खरची अपने आप रुक जायेगी । इस क 
के लिये श्री जय राप जी पर्याप्त हैं, आप निश्चित रहें । 


AIA यही निश्चय हुआ कि श्री नानक देव जी का विवाह शीव 
किया जाय। इछ दिनो के पश्चात कालू जी अपने नगर को आये। त्रिपता ५ 
ने अपने एत्र पुत्री की कुशलता पूछी तब कालू जी ने उद्विग्न मन से कहा 
कि नानक की चाल ढाल तो पूर्वयत ही है। अच्छा वह ईश्वर उसे सुब 
प्रदान करे। इसके पश्चात अपनी यात्रा का विवर्ण विस्तार पूर्वक सुनाया। 

धरे एक [दन जय राम जी नानको के निकट एकांत में a0! 
तन परम EN नानको ने जय राम जी से पूछा कि आज घिता 
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कृपा करें । पुरुष की सहायता दूसरा पुरुष कर सकता है। इस लिये आप की 
निता में हाथ बटाना अर्धांगी होने के नाते मेरा कर्तव्य हे। सुनकर जय राम 
बोले हे नानकी ! मुझे लोग कहते हैं कि तुम अपने श्याले नानक को फजूल 
खर्ची से एक दिन नवाब साहिब के कोप भाजक बनोगे । अब करू तो क्या 
करू यदि नानक को वापस तलवंडी भेजू तो संसार में मेरी निंदा होगी 
और यदि मोन रहं तो नवांब का भय मेरी चिता का कारण बनता है। मेरी 
बुद्धि की नेया डगमगा रही है । 

नानकी अपने पति की बात सुनकर सुसकरा कर कहने लगी, हे स्वामी 
जेसे उस परमात्मा के ज्ञान का परिचय सब से प्रथप्त इन्द्र देवता को हुआ था 
तथा पश्चात ईश्वरीय ज्ञान इस संसार में पेला था। यह कथा उपनिषदों में 
आती है। उसी प्रकार शुरू नानक देव जी महाराज का परिचय सर्व प्रथम 
मुझे प्राप्त हुआ है। यह मेरा सौभाग्य हहे पतिदेव ! आप श्रीनानकदेव जी को 
साधारण मनुष्य न समझें वे तो अखिल भुवन पति साक्षात ब्रहम ज्योति हैं। 
जो संसार की हित कामना से अवतार हुए हैं लक्षमी इनकी दासीं है। जहां 
नानक तथा लक्षमी हाथ बांबे खड़ी रहती हैं में सत्य कहती हू, कि अब जब 
आय व्यय का निरीक्षण होगा तब सदेव कोष की वृद्धि ही दृष्टिगोचर होगी 
स्वामी जी ! जहां लक्षमी पति स्वयं उपस्थित हों वहां हानि की तो संभावना 
उपहास्यपद बात है। अधिक क्या कहूं। आप श्री नानकदेव जी परम ज्योति 
जानकर निविश्त रहें तथा लो किक मर्यादा के अनुसार में अपने भाई को बुला 
कर कुछ समझाने का प्रयत्न करती हूं। सत्य तो यह है कि में इसी बहाने नूरी 
जोत के दशेनों से अपने नेत्र पवित्र करूंगी | यह वह कर ठुलसां गोली को 
बुला कर कहा, हे तुलसां ! तू मोदी खाने से नानक देव को बुला ला। 

तुलसां से बहिन जी का सन्देश सुन कर श्री शुरू नानक जी बाले को 
कहने लगे । हे बाला ! मुझे ज्ञात होता है कि आज फिर किसी ने 
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" शिकायत की है। इसी लिए पूज्य भगती नानकी ने सुझे बुला भेजा है।ओ “ 
घर में जाना चाहता हूं। तुम भीतर से बताशों का बर्तन ले आओ । बाला! 
बताशों का मटका उठा लाया। श्री शुरू जी ने उसमें अढाई सेर बताशे जो 
उसमें थे वे अपने दामन में उलट लिये तथा नानकी जी की ओर प्रस्थार/ 
AT | 

नानकी जी ने सुना कि संसार के रचने वाले मेरे आता श्री नानक जी 
आ रहे हैं। तब स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़ी हो Te | एक सुन्दर आप 
पर श्री गुरू जी को सन्मान के साथ बेठाया गया तथा संग आए बाला जी 
को उचित आसन दिया गया। गुरू जी ने नानकी से पूछा, आपने मुझे जिए 
कार्य के लिए बुलाया है, वह कहो । नानकी जी ने कहा कि आपके दशनों के 
मेरा मन चाहता था, क्योंकि बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ । गुरुजी 
मुसकरा कर कहने लगे कि बहिन जी बहाना करने को आवश्यकता नहां। 
जिस काम के लिये मुझे बुलाया गया है उसे ही सुनना चाहता हू । नानकी 
ने कहा, वीर जी ! आप तो aaa हैं, सुभे पूछने की आवश्यता नहीं । श्र 
गुरू नानक देव कहने लगे कि आप लोग मोदीखाने की आंय व्यय पूछना 
चाहते हो, सो कृपया जब दिल चाहे निरीक्षण कर सकते हो। में जानता हू 
किसी ने मेरी शिकायत की है। बहिन जी फाण्गुन शुक्ल पंचमी के दिन जब 
हम ने नवाब के साथ हिसाब किताब किया तव हमारे १३७) एक सौ सेती 
रुपये नवाब की ओर अधिक निकले थे तथा कहा हे जय राम जी ! अब तो आए 
को कोई उपालभ नही इसलिए आज से मोदी खाना किसी और को संभात' 
दिया जाय तो अच्छा है तथा आज से हम आप से जुदा होते हैं यह सुन क 
जय राम भयभीत हो गया और बीबी नानकी रोने लग गई । कहने लगी 
भाई जी पहले मुझे समाप्त करो, पीछे कहीं जाना | शुरू जी ने कश 
कि अब तो मोदीखाने की आय व्यय ठीक है, कल को कोई गड़बड़ हो 
जाय तो तुम्हारी जिम्मेवारी पर धव्या sam । यह उचित नहीं है! 
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जन्म राखी (७३) भाई वाले वाली 


"जय राम ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे गुरुदेव | में आज तक भूल में था, 
मैने आज आपको सत्य रूप से जान लिया है। में आप से AAT याचना करता 
हूं बहिन नानकी ने भी अपनी भूल पर पश्चाताप किया, यह सभी कार्य बाला 
जी देख रहे थे, कहने लगे-हे सतयुरु ! आप तो प्रत्य अबतार हो तथा 
आप पर कोई भी वात अप्रसक्त नहीं,अप्रकट नहीं, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार 
करो आप के बहिनोई तशा बहिन प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर छपा करो, शुरू 
जी ने फरमाया हे प्यारे बाला | में तेरा कथन भी अस्वीकार नहीं कर सकता 
तथा में अपना विचार स्थगित करता हूं। नानकी और जय राम भाई वाले 
के DAT हुए। 

इस के पश्चात १३५) एक सौ पेंतीस रुपये तो शुरू जी के नवाब की 
ओर बाकी थे व प्राप्त हुए तथा एक हजार सात सो रुपये और भी पेशगी 
मिला इस पर नगर निवासी श्री गुरू जी की सफलता पर प्रसन्न होकर बधाई 
देने आये हिन्दू मुसलमान सभी नानक जी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की 
प्रसन्नता TS करने लगे,भी गुरू जी सदेंव की भांति मिर मोदी खाना चलाने 
लगे, सब ने कहा हे नानक ! सुनने में आया था कि आप मोदा खाना छोड़ 
रहे हैं, तब हम उदास हो गये थे आज फिर आपको मोदी खाने पर देख 
प्रसन्न हो रहे हैं, इसके पश्चात श्री गुरू नानक देव जी की बही प्रकृति रही 
उसी भांति जो आया सत्र की मांग पूरी की तथा प्रत्येक दुखी पर दया दृष्टि 
की बृष्टि करते रहे। बोलो गुरुदेव जी की जय। 

१ साखी ge जी की मंगनी की } 


& 


एक दिन पखो क रंधाविआां का पटवारी जिसका नाम मूला चोना था 
वह सुलतानपुर में आया, उसका घर बटाला था, से at श्री गुरू नानक देव 
जी के लिये अनेक स्थानों से रिश्ते के शगण आते 4, Re जहा सनन होना 
हो वहीं होता है। मूले ने १५१० Hat सो दस विक्रम में नाहम के हवारा शगण 
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जन्म साखी ( ७४ ) भाई बाले वाली 


चे ओर से वधाइये मिलने लगां । जे राम जी ने E Cae al क्ष ` 
श्री काल जी के पास भेजा, जिसमें श्री गुरू जी को सगाई GTA) का 
त वधाई के साथ ही गुरू जी के माता पिता को निमंत्रण 
भी भेजा, कालू जी ने अपार प्रमन्नता का प्रदर्शन किया, पत्र लाने वाले को | 
प्रत्येक aot से आदर सतकार से प्रसन्न किया, और समस्त बरादरी के सा|. 
नारी बुला कर आनंदोत्सव किया गया, कालू पटवारी आज अपने को धन 
मानता था, अधिक क्या लिखा जाय, अत्यथिक प्रसन्नता की गई। 

कालू जी ने यह शुभ सूचना अपने सभी सम्बन्धियों को दी, गु 

जी ने ननिहाल में भी निमंत्रण का पत्र लिखा आर आशा प्रकट का कि 
आप सभी मिल कर आओ ताकि हम सब लोग खुलतान पुर इक हां च 
नाना रामा और मातुल कृष्णा आदिक ने यह समाचार सहर्ष सुना, विश 
कर नानी भराई जी बहुत ही प्रसम्न इवे और सब मिल कर तलवंडी की 
ओर चल पड़े, यह तमाम तलवंडी में आकर श्री गुरू जी से मिले, आद 
सत्कार आदिक के पश्चात माता मही (नानी) मिराई, मातुल BUT, माता 
महा राम लुमाया, इसके अतिरिक्त श्री कालू श्री लालू और माता त्रिपता 
इस के साथ नोकर रामा तथा चार ओर पुरुष सभी मिल कर बारह मनुष 
(नर नारी) सुलतान पुर की ओर रवाना हुवे, अब राय इुलार से छुट्टी लेन 
के लिये पटवारी श्री कालू जी आये, राय ने पूछा, कालू आज झया बात है 
तम प्रसन्न ERE गोचर होते हो तब श्री कालू जी ने अपने पुत्र नानक देव जी 
की सगाई की सब गाथा सुनाई यह सुन कर राय बुलार ने कहा हे कालू 
जाओ वेशक परंतु नानक से बच कर रहना क्योंकि वह तो साधू वृत्ती ग 
जीव है मालूम नहीं हो सकता वह किस समय कया कुछ करने के लिये उर 
हो जाय, कालू जी ने कहा, श्री मान आप मुझे उत्साहित करो क्योंकि आ 
को परमात्मा ने मान दिया है, तब राय बुलार ने मुबारक बाद दिया आ 
कहा अल्लाह मेहर करे, मेरी ओर से श्री शुरू नानक देव जी को 7S 
लगाना और सम्मान करना तथा दोनों हाथ बांध कर बंदगी कहना तर 
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Soh (0) VT 
जय राम जी को भी मेरी सलाम दुआ कहनी । बीबी नानकी को भीं प्रेम 
भरी आशीर्वाद के साथ GUTH अर्ज करनी | 

राय से छुट्टी लेकर वह सभी सुलतान पुर पहुंचे तथा परमानन्द पलते 
के घर में आ गये, श्री गरू नानक देव जी को इनके आने की सूचना मिली, 

“ge भी सुना कि मर्दाना डुम भी इन के साथ मंगल गीत गाने के लिये 
आया है। 

सुनते ही श्री गुरू नानक देव जी मोदी खाने से उठ कर इधर आये 
आते ही प्यारे पिता जी के चशां से लिपट गये, अन्य सब को आदर पूर्वक 
मिले, राय बुलार का कुशल मंगल पूछा, बञुगों के AM छुह कर श्री गुरू 
नानक ने आशीर्वाद प्राप्त किया राय बुलार का प्रेम-संदेश श्री गुरू नानक 
देव जी ने सुना | 

उस समय एक विचित्र घटना घटी कि सब तेप्रेम पूर्वक नानक जी के 
शिर पर वारना किया परंठ लेने वाला कोई नहीं था तब तुलसां बांदी आज्ञा 
पा कर गई और कुछ मांगने वाले याचक लोग लेकर आ गई, उस समय 
सभी ने वारनां किया, रुपये पेसे आदिक दिल खोल कर याचकों को दिये 
गये, किसी ने बीस किसी ने दश तथा किसी रे पांच रुपये दान करके 
याचको को दिये । 

संबत १५४० मार्ग शीर्ष शुक्ला पंचमी को जब कि गुरूवार का दिन 
था, तब सुलतान पुर से चले-कालू, रामा, कृष्णा, परमानन्द पलता श्री 
जय राम जी का पिता तथा जय राम ने निथे ब्राहमण को रंधावे ग्राम में 
रवाना किया, पखो के रंधावे का चोध्री जित्ता रंधावा था, उस का पटवारी 
मूला चोणा था, उस के घर जाकर निधे ब्राहमण ने खबर की, मूले a Fal 
नमस्कार पंडित जी ! प्रार्थना की कि आप का आना कैसे हुवा ? पुरोहित 
निधे ने कहा में सुलतान पुर से आ रहा हूं। जय राम जी ने कहा है कि 
भूले चौणे को सूचना दे दो मेहता कालू लालू रामा कृष्णा जय राम Ae 
सभी आ रहे हें मूले ने कहा मेरे अहोमाग्य जो इन लोगों का पदाषेण इंबा 
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जन्म साखी (७६) भाइ बाले a) 


"दे ले में अपर लिखे समी लोग पखो की आम था गये, फिर बधाइ है| 
पश्चात सभी कार्य किये गये, आनंद मंगल की दृष्टि होने लगी दोनों झो 
से प्रसन्नता का अपार प्रदर्शन हुआ फिर विवाह के द अथात साहा i 
दिन नियत करने को कहा तथा यह भी कहा कि लड़की मुवा है i र्‌ लड़का 
भी युवा है इस लिये विवाह का दिन भी शीघू ही नियत होना त 
तब मूले ने विश्वास दिलात हुए एक बरस Ge मांगी तथा अन 
शगन आदिक के पश्चात लोग सुलतान पुर की ओर लोट पड़े 1 
सुलतान पुर में बीबी नानकी जी ने फिर अधिक से अधिक उतसाह | 
प्रदशेण किया, सभी स्तरीय प्रसन्नता भरे गीत गाने लगा जब कासू जे 
अपने साथीओं के साथ तलबंडी को तैयार हो गये तब मरदाने बाबी § 
कहा, हे श्री नानक देव ! आप की ओर से हमें भी वधाई भिलनी उचित है | 
तब गुरू जी ने कहा हे मरदाना तू अपने ही सुख से जो लेना चाहता ६ 
मांग। मुझे तो आप के साथ बहुत सा काम है तब मरदाने ने कहा था 
जो कुछ उत्तम वस्तु देना चाहो सो दे दो, गुरू जी ने कहा माई उत्तम TW 
लेकर तुझे प्रसन्नता के स्थान पर उलटा कष्ट होगा मरदाने ने कहा कि उत्ता 
वस्तु से दुख नहीं हो सकता गुरू जी फरमाने लगे हे, मर्दाना तुम लोग 
मिरासी हो अतः सभ्य फल [जिहड़ा अभी लाभ दायक होवे] चाहते हो हु 
इतना ज्ञान नहीं होता कि कोन सी वस्तु सदा के लिये लाभदायक है ता 
मरदाने ने कहा जो कुळ दोगे वह सुझे स्वीकार होगा तब गुरू जी ने रस 
होकर अपना चोला उतार कर मरदाने के गले में डाल दिया और कहां 
मरदाना हमारी एक बात मानो तब मरदाने ने कहा आप परमाये, गुरू जे 
कृपा दृष्टि से देख कर कहने लगे, हे मरदाना तू बेदी जाति का मा 
नियत हो रहा है ओर किसी भी जाति से कुछ नहीं मांगना, मरदाने चे क 
मुझे स्वीकार है परंतु आप के हृदय में हमारा विशेष ध्यान सदेव हीर 
चाहिये फिर गुरू जी ने कहा,हे मरदाना! सब का र्क वह परवरदिगार ६ 
तथ मदाने ने शुरू जी के पवित्र चणों में प्रणाम किया, तत पश्चात & 
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जन्म साखी (99) _..........ई ARATE 
“अपने घर को गये, तथा शुरू नानक देव जी उसी प्रकार प्रत्येक की इच्छा 
पूरण करते रहे। उ ; a 
फिर शने: शनेः शुरू जी की प्रशंसा सारे सुलतान पुर में तथा इद VAS 
के नगरों में होने लगी, लोग कहते थे कि जयराम जी का श्याला सब की 
इच्छा पूरण करता है,कुछ नीच प्रकृति के लोग शुरू जी की निदा जय राम 
के निकट आ कर करते थे, सुन जय राम इस तेरे VATA ने तेरी बेइजती का 
कारण बनना है, नवाव के स्वभाव को TA जानते हो हम आप के मित्र है 
इस लिये सचेत करना अपना FAST समभे हैं, नानक की चाल Tel हे, 
मोदी खाना बरबाद करने पर उस ने कमर बांध रखी ल जय राम alt ने 
जब इस प्रकार लोगों से सुना अक्षरश नानकी जी कह दिया, नानको जो 
ने कहा, स्वामी जी ! आप किसी के कहने पर विश्वास ने करे | 
नानकी जी बहुतेरा कहती परंतु जय राम के हिंदय में श्री शुरू नानक 
देव पर विश्वास न होता था, एक दिन गुरू जीने जय राम को आ कर 
स्यं ही कह दिया कि-में चाहता हूँ कि नवाब साहिब हिसाब देख लें, क्योंकि 
बहत दिन व्यतीत हो चुके हैं तब जय राम ने नवाब से प्राथना की कि आप 
अपने मोदी खाने का हिसाब देख लें, नवाब की STAT से निधे ्राहमण ने 
जाकर गुरु जी से कहा कि आप को श्री जय राम तुथ ae i 
हैं तब गुरू जी तमाम वही खाता लेकर नवाब के निकट ATT 
गाने भी ह iB जी का आदर और सतकार किया, ता 
कहा आप का नाम बया है ? तब शुरू जी ने उत्तर दिया र wae 
निरंकारी है, नवाब ने कहा हे जय राम आप इस के अर्थ कह a i 
कुछ भी नहीं समझा तब जय राम ने सीस झुका कर कहा, CON र cs 
का रंग रूप नहीं जिस का कोई सानी नहीं जो अपने AT सिर्फ आप हां 
है जो सर्व शक्ति का मालक है, यह कहता है कि र उस की स्तुति a 
वाला एक नाचीज़ मनुष्य हूं यह सुन कर नवाब ह सने लगा था; TE 


हे जय राम अभी इस की शादी की हैया नहीं, जय राम ने कहा इस का 
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विवाह निकट ही होने वाला है, नवाब ने कहा कि इस की ज्ञान की ay 
तभी तक हैं जब तक शादी नहीं होती, जब इस की ऑरत घर में आगेगो | 
तब इस की यह अकल जो अब हें वह नहीं रहेगी, बड़े २ कोर जब आरा, 
का मुह देखते हैं तब सारे ही ज्ञान ध्यान मूल जाते है यह सुन कर जग 
ब्रहम श्री नानक देव जी इस को उत्तर देते है हे नवाब साहिब | जिन के मर 

में उस अकाल पुरुष का सत्य प्रेम नहीं है आप उन की बातें करते हो जि 
के, मन की अगाध श्रद्धा ने उस सर्वे शक्तिमान को सर्व व्यापक जान तथा 
मान लिया है उन को वेचारी स्त्री वया कर सकती है यह मल मूत्र को पूती 
नारी उन इश्वर के सच्चे भक्तों पर प्रभाव नहीं डाल सकती, नवाब, ने श्री 
नानक जी को ईश्वर का सच्चा सेवक देख कर अपनी बात का पहिंलू बद 
लिया, नवाब ने कहा, हे नानक ! मैंने सुना है कि तुम हमारे मोदी खारे 

से बहुत ही बस्तु निकाल २ कर लोगों में मुक्त बांटते रहते हो अर्थात 
मोदी खाना जुटा रहे हो इतना स्मणं रहे कि मेरा नाम दोलत खान लोधी 

है श्री नानक देव जी रो कहा नवाब साहिब ! आप अपने मोदी खारे को 
अच्छी प्रकार देख लें यदि कुछ हमारा बाकी निकले तो दे दीजिये यदि त 
देना चाहो तो भी हमें चिता नहीं हां अगर आप का कुछ नुकसान हुवा हो 
तो हम से उसी समय ले सकते हो | 

एक अफसर जिस का नाम जादो राव था उसे नानक जी के हिसाव 

देखने पर लगाया गया, क्योंकि लोग कहते थे कि इस नानक देव रे मोदी 
खाने को बर्बाद करने पर कमर बांध रखी हे, जादो राव की पहिले भी बु 
श्री गुरू नानक देव से अनबन थी, दिव्य ज्योति श्री नानक तो किसी $ 
साथ विरोध नदा करते थे परंतु अकारण विरोध करने वाले भी इसी संसा! 
मं उतपनन होते है ईश्वर के परम उपासकों की यही पहिचान होती है कि ब 
किसी के साथ ठे प करते। 
._ आषा राव उनो कलियुगी जीवों में से एक था, जो श्री गुरू वा 
देव जी से अकारण बैर रखता था, उसने जब अपनी नियुक्ती श्री नानक दें। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


> 


जन्म साखी ( ७६ ) भाई वाले वाली 


"जी के हिसाव की परताल पर लगी देखी तो मन में प्रसन्न हुवा । उस नह 
मन में सोचा कि नानक ने हमें रिश्वत के रूप में कभी एक फूटी कौड़ी भी 
नहीं दी, यह तो मांगने वाले साधुओं को खिलाने पिलाने का शौकीन है 
अब में इस से उस शुस्ताखी का बदला लूगा। 

यह सोच कर हिसाब को भली प्रकार देखने तथा समझने लगा, वात 
बात पर नुकता चीनी होती थी, पांच रोज हिसाव होता रहा, जादो राव ने 
बहृतेरा जोर लगाया कि कहीं पर श्री नानक देव की नपूनता देखी जाय । 
परंतु सत्य के आगे चतुराई को स्थान नहीं मिलता, अंत में तीन सो 
इकीस ३२१) रुपये श्री शुरू जी के नवाब की ओर वाकी निकले | अब जादो 
राव अति ही लज्जित हवा । 

उधर नवाब को पता चला कि हिसाब समाप्त हो गया है तब जादो 
राव को बुला कर पूछा गया। नवाब ने कहा ! हे जादो राव हिसाव की बात 
सुनाओ, जादो राव ने कहा कि हजूर हिसाब बिलकुल ठीक है, परिणाम रूप 
श्री नानक देव फे आप की ओर अर्थात सरकार की ओर ३२१) तीन सो 
इकीस रुपये शेष निकलते हैं, जो श्री नानक ने आप से लेने हैं, नवाब ने 
कहा हैं! आप कहीं भूलते तो नहीं, भाई हमारे रुपये नानक की ओर 
निकलते होंगे जादो राव ने अदव के साथ कहा-नहीं हजूर नानक ने दरे 
दोलत से ३२१) तीन सो इकीस शेष अपने लेने हैं । यह सुन कर नवाब 
कू डू होकर कहने लगा | अरे जादो तुम लोग तो मुझे प्रतिदिन यही कहा 
करते थे कि नानक मोदी खाने को बरबाद कर रहा है। मगर आज तो उस 
के ३२१) सरकार की ओ शेष हैं। इतनी कह कर भवानी दास कोशाथक्ष 
(सजांची) को बुलाया गया, ओर इकम दिया कि सब से प्रथम नानक जी 
के ३२१) तीन सो इक्कीस रुपये दे दिये जायें। तथा तीन हजार रुपये ओर 
उसे दे दिये जावें । | 

जब नानक देव जी को १२१) रुपये मिल गये, और रुपये लेकर श्री 
जगदाधार नानक घर आ रहे थे, तो उस समय जय राम और बीबी नानकी 
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setter में थे, रुपयों को थैलियों के साथ श्री नानक जी को देखकर वह 
बहिनोई ने आनंद की सीमा न रही, हिसाब की परीक्षा में श्री नानक देव ज 
को उत्तीर्ण सुनकर सभी सच्जनों को विशेष हर्ष हुवा, और जयराम ay 
नानकी जी को लोग वधाई देने लगे। j 

नानक जी ने जय राम जी से पूछा कि हिसाब का परिणाम ga, 
जे राम जी ने कहा-कि में हेरान हूँ कि तमाम लोग कहते थे कि नानक मोत 
खाना जुटा रहा है तथा साधुओं के लिये मोदी खाने का दरवाजा सुहा 
रहता है परंतु HAH की बात है कि ३२१) तीन सो erate रुपये नाक 
जी ने सर्कार से बाकी लेने निकले हैं तथा इसी प्रसन्नता में नवाब की gh 
से तीन सहस्‌ रुपया और भी दिया गया है। 

अपने भाई श्री नानक देव जी की प्रशंसा सुन कर बीबी नानकी जे 
अत्यंत प्रसन्न हुई। 


इस के पश्चात संसार के श्री शुरू नानक देव जी फिर मोदी खाने का 

कॉम सुचारु रूप से करने लगे। 
तब एक पत्र श्री गुरू जी के सुसराल से आया जिस में झापाठ शुक्र 
प्त की सप्तमी का विवाह नियत किया इवा था वह विवाह पत्र पढ़ क 
जितनी प्रसन्नता नानकी जी को हुईं वह कथन से बाहर है यह शुभ सूच 
तल्वडी में श्री कालू जी को दी गई, पताशे और पांच रुपये निधे ब्राहमए 
+ हैं तलवडी में पहुंचाये गये, कालू जी के तथा अन्य संबंधियों के आन 
रंग सामा ने रहो, कालू जी ने अपने सुसराल में वा अन्य संबंधियों को 
सूचना पत्र भेज दिये अनेक प्रकार से उस प्रसन्नता का प्रदर्शश किया Tal! 
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तत पश्चात श्री कालू जी ने राय बुलार के निकट जा कर विवांह की 
सूचना दी और कहा कि हजूर | आपके दास नानक का विवाह आपषाद शुक्ल 
पक्त की सप्तमी को नियत हुआ है यह शब्द खुन कर राय बुलार को अत्यंत 
क्रोध हुआ, उस ने श्रद्धा से मिले हुए क्रोध के साथ कहा-हे कालू ! तू अल्प 
बुद्धि है, तू संध्ार के पिता को अपना पुत्र मान रहा है, तेरे यह शब्द कि 
आप के दास नानक का विवाह है, सुन कर मन को ठेस लगी हे, पटवारी 
साहिब ! श्री नानक देव के चरणों में अनेक दास मेरे जेसे हैं, वह तो अखिल 
विश्व स्वामी है। कालू जी को कुछ ज्ञान हुआ और क्षमा याचना की। 
ह राय ने कहा कि हे कालू ! तू भी सुह का कड़वा और जेंमे को तेसा 
मिले। में मूले को भी जानता हूं वह भी धेये विहीन पुरुष हे तुम दोनों Hea 
एक जसी बुद्धि के स्वामी हो,प्रमात्मा ही सब काम टीक करे तो करे, तब काल 
जी ने कहा ! हजूर मेरा एक हो पुत्र है, में उस के विवाह में कोई ऐसे शब्द 
क्यों कहूंगा जिस में विध्नों का भय हो । राय ने कहा, अच्छा आप लोग 
सुलतान पुर को जाओ । अतः श्री नानक देव के चरणों में मेरा सलाम 
कहना और सत्कार FLAT | 

तब श्री काल जी के साथ-लाल जी, परस राम, इन्द्रसेन फिरंदा जगत 
म्ल, लाल चन्द, जगत राय, जट्ट मल इन के अतिरिक्त जितने भी बेदी 
उपस्थित थे सभी तेयार हो गये ओर माझे से रामा जी आदिक भी आ गये 
सभी सुलतान पुर में पहु च गये। 

जब विवाह के दिन में पांच दिवस रहे, तब विवांह का कार्य प्रारंभ हुआ, 
अतः वरात सुलतानपुर से आनंद पूर्वक बिदा हुई, शरी मूले जी को सूचना देने 
के लिये निधे ब्राहमण को भेजा गया। कहा गया कि मूला जी को जाकर पता 
दो कि सुलनानपर से बेदीओं की बरात आ गईं है।निधा जी गये तथा जाकर 
आशीर्धाद दिया और कहा कि हे जजमान ! बाहर वाग में बरात ठहरी हुई 
है। घुझे श्री परमानन्द जी ने आप के पास सूचना के लिये भेजा है। 
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मूला जी ने अपनी बरादरी को सूचना दी तथा स्वयं अजीते रंधा 
के पास गया जो पखोके का चौधरी था । मूला जी ने उसे कहा कि चोर 
जी वेदीयों की बरात बाग में ठहरी हुईं है। आप भी स्वागत के लिए के; 
उस चौधरी के पिता ने अपने पुत्र को कहा [के आप जाओ, में वृद्ध हू जा 
कठिन हैं तुम जाकर मला जी के कथना ऽनुसार सब काम करो, हे AAT जी| 
मेरा शरीर शिथिलता होने से जा नहीं सकता । तब चौधरी जी ने,कहा सुने 
मला जी में आपके स्वभाव से परिचित हूँ। बरात ऊची कुल की हे ay 
बेदी लोग हैं कोई शब्द ऐसा नहीं कहना जिस से हम लोगों की निदा हो, 
सुना है कि लड़के का पिता जो पटबार का काम करता है वह भी ज़बान म 
वा है तथा परमानन्द जी बहुत ही बुद्धिमान सुन रखे हैं। आपको थे 
से उनका सन्मान तथा सतकार ही उचित है। | 
यह सुनकर मलो जी ने कहा कि हे चौधरी जी हमें तो उस परमात्मा) 
गश्रय हैततःपश्चात निधे ब्राहमण को कुलरीति करके बिदा किया और aN 
ft मिलकर बरात के स्वागत को चले तथा Ga रीति अनुसार वटेहरी १ 
सामान भी साथ लिया । 'बरात को पहली रोटी कच्चा अन्न देने की प्र! 
पंजाब में थी जिसे वटेहरी कहते हैं! फिर आदर सतकार के सहित बरात F 
नगर में प्रवेश कराया गया, कालू और जय राम जी का पिता रुपये पेसे # 
नानक देव जी के शिर से वार कर फेंकते जा रहे थे, एक अच्छे स्थान पर बरा 
को ठहराया गया। वरको देखकर समस्त नर नारी अपार प्रसन्न हुए,सभी लो/ 
मुलाजी की प्रारब्ध की सराहना करते थे.इंद्रादिक देवता तथा उनकी देवांगर्ष' 
विवाहोत्सव देखने को वहां आ गए, जिस समय वर को घोड़ी पर स्वार कर 
ब्रात गई उस समय का दृश्य देखनेसे ही संबंध रखता था,उसे लेखनी से लिस 
geal है,क्योंकि जगत पिता का विवाह था,श्री शुरु नानक देव जी की आरी 
उतारी गई, ब्रहमा ने वेद उच्चारण किये, इसी प्रकार सभी देवगण मंगल की' 


करने लगे। AUG DIT पत्त को सुप्तमी को GS, At गुरू नान 


जन्म साखी (ल) भाई बाले वाली 


जी महाराज का विवाह हुआ। श्री खुलखणी जी को विधि पूर्वक स्तानादिक 

करवा कर खारों पर श्री शुरू जी के साथ बेठाया गया। अभी पांच घड़ी रात्रि 

शेष थी जब लावां का शुभ कार्य सम्पन्न होने AAT | 

राग सूही महला १॥ श्री मुखवाक॥ 

Ta पहिलड़ी लाउ सतिगुर सतज्ुग साजिशा बलिराम जीउ॥ 
त्रय गुण बिसथार अनहद बाजिशा बलिराम जीउ॥ 
THA अनहृद सझुन्दर UA लड कउला निकली॥ 
तेतीस करोड़ छोडिकें आइ ठाकुर कउ मिली॥ 
विद्याह ठाकुर चरन लाई Me भगत निवाहिआ॥ 
अरदास नानक लाउ पहली भला सतिगुर साजिआ॥ १॥ 
राम दूसरी लाउ त्रेता जुग वरताइआ बलिराम जीउ॥ 
da da संत पिआरे जिन हरिनाम angst बलिराम जीउ॥ 
संत जपते नाम हरि का मिले राम पिआरिआ॥ 
गंभीर धनुष रघुपति चढ़ाइआ परस राम का बलिहारिआ॥ 
fare सीता ग्रहि महि आणी झोड़ भगत निवाहीआ॥ 
अरदास नानक लाउ दूजी सीता राम विज्वाहीआ॥ २॥ 
राम तीजी लाउ जुग दुआपर वरताइआ बलिराम जीउ॥ 
सरबसखीआं सहिजसेती रकमी मंगल गाइआा बलिराम जींउ॥ 
रुक्मणी मंगल MA सहिज सेती ससपाल राजा मारिआ॥ 
वचन पूरे दोस धरिआ चकर संख बिदारिआ)। 
विद्याह रुक्मणी ग्रह में आणी sie भगत निवाहिआ॥ 
अरदास नानक ATT AAT रुक्मणी कुष्ण जा वर TWAT ॥ ३॥ 
राम चौथी लाउ करते कलयुग प्रगटाइआ बलिराम जीउ॥ 
जिना हर सिउ प्रीति नाही ते संग भरमे भाइआ बलिराम जीउ॥ 
माइआ ते लागे भरम जागे सगल AE तिन घाटिआ॥ 
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नाप्र दान इशनान नाही कीआ जम का पंथ नहीं काटिया॥ | 
निह कलंकी आप होगा छपहि नाहि छपाइ ॥ 
रदास नानक Ais चोधी प्रभ रना माइया ॥ 
इस के आगे मंगल राग सूही में प्रारंभ हुआ | 
श्री मुख वाक मंगल ॥ 
रोम पहिलड़े मंगल हरि हरि नाम धिआईऐ ॥ 
मेरे मन तन श्री रंग अगर चंदन घस TET ॥ 
अगर चंदन घास लाइ कपूर कु गू ढोईऐ॥ 
राम नाम उचरंत रसना सदा हरि रस TMT I 
घस लगाईऐ अगर चंदन कु गू परेम प्रभ का पाईऐ ॥ 
कुरवान कीता शुरू faze तिस एक काज रचाईऐ ॥१॥ 
राम दूजड़े मंगल काज GEA II 
उतसाह होया सोम सेती फुली मांग भराइझ ॥ 
फुली तां मांग भराईऐ आप करता पुरुष वि्याइण आइआ ॥ 
सुर नर गए गंधरभ सभी कातक देख विसमाइड्या |। 
BUT कीता गुरू बिटहु जिस एहु काज रचाइआ ॥ 
बिनवंत नानक GUE संतह सव सफ़लिओ काज सुहाईझ ॥ 
राम तीजड़े मंगल पीड़त जाण लिआइऐ ॥ 
इंद्र पुरी विच जंमी ता जण सुरगों जीन मंगाइऐ ॥ 
गल सच्च गंढी पाइ UAT तगाम तुरत कराइऐ | 
अजब सोभा पाइ ताजण ठाकर आप सजाइछे॥ 
जित चढ़े सी रंग आप सुथ्यामी अजब सोभ माहाइऐ | 
विनवत नानक तीजड़े मंगल पीड़ ताजण लिआइऐ ॥३॥ 
राम चोथड़ मंगल सतिगुर विआहुण आइ ॥ 
एह अजब दरस अपार तेरियां संतां के मन भाइआ ॥' 
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तेतीस करोड़ी सब संगत नाल गए पतआइआा। 

सद AEH सारदाइक मोतीआं चोक पुराइआ ॥ 

घरो खारे देहु फेरे सतियुरू AST AA ॥ 

बिनवंत नानक मंगल AST सरब काज TESA ॥४॥ 

श्री गुरू नानकदेव जी का विवाह निविध्न संपन्न हुआ, बाले ने कहा जो 
में कहने लगा हुँ वह अपने नेत्रो से देखी हुई बात है। अनेक बातें सुनकर श्री 
गुरू अंगद जी को वैराग्य होता रहा, जिस समय लांवां का समय आया तब 
गुरू जी ने कहा, भाई बाला ! तुम हमारे निकट ही रहो। FA कहा में तो 
आप के निकट ही हूँ जो कुछ छुप कर ख हुआ है वह तो मेरे द्वारा ही हुआ 
है अंततोगता विवाह कार्य मंगलमय तथा आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ | बरात 
तीन दिन ठहरी रही,चतुर्थ दिन गुरूजी ने डोली लेकर बरातके सहित सुलतान 
पुर आए उस समय कालू जी और लालू जी ने कहा कि नानक जी और नव 
विवाहिता कन्या को अब तलवंडी में जाना उचित है। परंतु नानकी जी और 
जयराम चाहते थे कि नानक जी तथा कन्या यहीं सुलतान पुर में ही निवास 
करे तव परमानंद ने कहा सुनो मूल चंद जी यह प्रथम वार हे अब तो इनको 
अपने घर तलवंडी में जाना उचित है,क्योंकि श्री माता जी ने भी शगण आदि 
करने हैं फिर नानक जी ने यहां ही रहना है क्योंकि मोदी खाने की देख रेख 
भी करनी है अंत डोली के सहित गुरू जी तलवंडी को चले। गुरूजी ने 
कहा बाला जी ! जब तक हम नहीं आते तब तक तुम काम ASTM, बाले ने 
कहा में तो एक अशिक्षत जाट हूँ में मोदीखाने का काम चलाने में असमर्थ हूँ 
श्री गुरू जी ने कहा हे बाला ! सब काम परमात्मा करेगा हम लोग एंक मास 
तक लोट आये गे | बाले ने कहा में तो आप को आज्ञा पालन करने वाला हूँ. 
परंतु मेरा मन चाहता था कि में आपकी लीला जो तलवंडी में होगी उससे 
दूर रहूँगा वह देखने की इच्छा थी परंतु आप की आज्ञा शिरोधार्य है। 
एक महीने के पीछे श्री गुरू जी सुलतान पुर में आ गए बहिन बहनोई 
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को परेम सहित मिले । यथोचित सन्मान हुआ । माता चोणी जी ने अप, 
ननद के चर्ण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे दिन शुरू जी मो 
खाने में बिराजमान हुए । 
रीतिके अनुसार मूलचंदजी एक दिन आकर चौणी जी को उनके माफ 
ले गये। उधर गुरूजी मोदोखाने में तुला पकड़कर लोगों को प्रस्येक वस्तु तोत | 
कर देने लगे तथा बाला जी पकड़ पकड़ कर देते थे । छुरूजी अपनी प्रक्कति मै 
अनुसार साधु समाजकी विना मूल्य ही सेवा करते थे। अल्पबुद्धि लोग कहतेपे 
कि नवाब का मोदीखाना कुछ दिनों का खेल है नानक इसे बर्बाद कर देगा 
कोई कहता भाई जब हिसाब होता हे तब एक पाई का भी नुकसान नहीं होता 
नानक के पास पारस का बड़ा है जिस से कमी पूरी हो जाती है, इत्यादि। 
इधर श्री शुरू नानक देव जी अपने घर में प्रयेक जरूरी वस्तु उदारता 
से भेजते थे, अन्न वस्त्रादिक किसी भी वस्तु के देने में कोई संकोच नहीं था 
कुछ समय के पश्चात माता चोणी जी भी सुलतान पुर आ गये, TR जी 
ने चोणी जी को सभी वस्तु भेजना अपना करतेब्य जाना था, परलु 
संसारो मोह शुरू जी में न होने के बराबर था। माता सुलक्षणी जी अपनी 
ननद नानकी जी को यह उपालभ देती थी कि आपके भाई में मोह की न्यूनता 
हे। वे साधु स्वभाव के पुरुष हैं, वेसे तो मुभे प्रसेक प्रकार से सुख है तथा एक 
महापुरुष की पलि होने का भी गर्व है परंतु उनके भीतर परिन प्रेम की न्यूनता 
देखकर मन को कुछ कष्ट होता है जिसे में आपके समच ही कह सकती हूं । 
माता सुलक्षणी जी मूले चो की पुत्री होने के नाते उसको चोणी मे 
संबोधन किया जाता है। चोणी जी के मन को TA देख कर नानकी जॉ 
अधिक से अधिक दुलार करती थी फिर छोटी भोजाई वेमे भी दुलार की 
इच्छुक होती है। गुरू जी महाराज जिस दिन प्रभु नाम की मस्ती में ओ 
प्रोत होते थे तब आप को घर जाना भी विस्म हो जाता था। ‘ 
जब कभी मूला जी अपनी पुत्री को मिलने आते थे तब सुलक्षण 
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जी उपांलंभ भरे वाक्य कहती थी कि आप ने TA कहां दे दिया जिसको आप 
ने मेर पति बनाया हे वह तो कई कई दिन घर में भी नहीं आते और पूर्ण 
रूपेण बांत भी नहीं करते तब मूला जी जय राप्र से झगइते तथा कहते थे कि 
में चे तुमारे ही आग्रह से अपनी कन्या को दुखी किया है। जब कभी नानक 
जी से मूले का अथवा उसकी स्त्री जिसका नाम चंदो रानी था उससे मिलाप 
होता था तो सास सखुर नानक जी पर क्रोध की बुछार करते | परन्तु सतशुरू 
जो प्रभु मस्ती में ओत प्रोत बोलना तक भी पसंद नहीं करते थे, प्रत्येक मास 
के पश्चात मूला और चंदो रानी अपनी पुत्री सुलन्षणी को मिलने आते थे 
तथा सन का क्रोध निकाल कर ही दभ लेते थे, चंदो रानी बीबी नानको जी 
से लड़ाई भगड़ा करती थी, कहती सुन नानकी | तुम लोगों को परमात्मा 
का भय नहीं है यदि तू अपने भाई को समझाने वाली हो जाय तो मेरी पुत्री 
पति प्रेम से कभी बंचित न रहे। तेरा ही दोष है जो हमें दुखी कर रही है 
तू अपने भाई को कुछ नहीं कहती और जय राम अपने श्याले को कुछ कहने 
के लिये तेयार नहीं, यह काम केसे बने ? 

नानकी जी ने आदर सूचक शब्दों में कहा, मासी जी ! मेरा भाई ना तो 
चोर ना दत कर्म करता है तथा नाही वह पर स्त्री गामी है और न कोई और 
बुराई करना है फिर में उसे कहूँ तो क्या कहूं । हां दान करता है, साधु संत 
की सेवा तथा ईश्वर भक्ति करने वाले को में तथा उसका बहिनोई कया कहे? 

हे मासी जी, यदि आपकी कन्या नंगी भूखी तथा वस्त्र और आभूषणों 
से वंचित रहे तो aa आपका उपालंभ उचित है तथा भौजाई का भी क्रोध 
करना उचित है जिस नारी का पति प्रत्येक हृष्टि से शुभ काम करने वाला हो 
तो फिर वह स्त्री दुःख को अनुभव करे तो यह उसकी प्रारव्ध का दोष है 
उसे तो हर्ष और गर्व का अनुभव होना उचित है प्रयेक छख होते हुए तथा 
प्रत्येक प्रकार का दुलार करते हुए भी यदि हम बुरे हैं तो यह आप की 
इच्छा पर निर्भर है हम लोग आप के अधिक बोलने का बुरा नहा मनाते । 
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हम ती सदैव आपके ऋणि हें इस प्रकार उत्तर सुन कर शुरू जी कीसाए 
वहां से उठ कर चली गई। 
फिर चंदो रानी अपनी कन्या के पास आई तथा कहने लगी तेरी न! 
ने तो मुझे लज्जित करके भेजा है PA तो उत्तर देना कठिन हो गया था 
सुलक्षणी जी ने कहा माता जी ! मुझे खान पान वस्त्र तथा आभूषण आदि. 
की तो कोई कमी नहीं बिना मांगे प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है तथा काम कसे 
वाले अनेक दास दासियें हाथ बांधे रहते हैं, दुलार की तो कोई न्यूनता नह 
है, यदि कष्ट है तो यह कि मेरे पति वेसा मोह नहीं करते जेसे अन्य पु 
किया करते हैं, अर्थांत उपराम से रहते हैं, बस यही मुझे दुख है | 
यह सुन कर चंदो रानी फिर नानकी जी से मिली तथा जो कु 
सुलक्षणी जी को कष्ट था वह कहा, यह भी कि नानक देव बहुत बहुत दित 
अनुपस्थित रहता है। 
नानकी जी ने कहा, मासी जी ! में सत्य कहती हूं कि भाबी जी a 
स्वभाव भी गरम सा है मेरे अनेक बार बुलाने पर यदि कभी मेरे घर में आ भ॑ 
जाती है तो क्रोध से भरी बातें करती है परंतु में उसे छोटी भौजाई समम क 
सद्व प्रेम करती हूं। चंदो रानी ने कहा देख बीबी नानकी सुलक्षणी ही बर्ह 
अपितु संसार में स्त्री जाति को पति प्रेम अवश्य चाहिये । नानकी जी ने कह 
यह तो आपका कथन सत्य है ईश्वर कृषा करेंगे परंतु अपनी कन्या को भै 
डळ सममा कर जाओ जिससे उनके स्वभाव में परिवर्तन हो। पति के हृद 
में प्रेम उत्पन्न करना स्त्री की पवित्र चातुर्यता है इस बात को आप ध्यान रै 
विचारेंगे तो अचरशः सत्य पाओगे । पिर मासी जी, में तो अपने माई 
200 aug मानती हूं कि मेरा भाई मेरी बात स्वीकार 
रेगा, भोजाई कष्ट जाएगी । इतनी ब 5 
eae मुक्त हो जाएगी। इतनी बात के पश्चा 
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एक दिन श्री नानक देव जी बहिन नानकी को आकर पिले, प्रसन्नता 
पूर्वक सत्कार के पश्चात नानकी जी ने कहा में आज अपने अहोभाग्य समझती 
हूं जो परम ज्योति रूप आत्ता के पवित्र दर्शनों से चम चक्ष्‌ प्रसन्न कर रही 
हूं तब श्री नानक देव कहने लगे बहिन जी में तो आपका २ नानकी 
ने कहा, आप एसे न कहा करो गुरू जी ने कहा आप मुक से ब 
यही कहना उचित है। नानकी जी ने कहा इसमें संदेह नहीं कि में आयु के 
दिनों से बड़ी हूं परंतु भाई जी आप कर्तव्य में बहुत ही बड़े हो वड़ा वही है 
जिसमें बड़ाई पाई जाय तब नानक जी ने एक रहस्य पूर्ण दृष्टि से बहिन को 
देख कर कहा, नानकी जी आप के उपर उस अकाल पुरुष की अपार अनुकंपा 
है जिस पर प्रथु कृपा होती है उसे ही ज्ञान चक्ष प्राप्त होते हें दूसरों को 
नहीं। नानकी जी ने कहा कि में प्रभ छपा तब मानू गी जब आप मेरा आग्रह 
स्वीकार करोगे तब AIT नानक जी बोले, यहम जी आप की प्रत्येक अ 
रो स्वीकार करूंगा । आप इसी जन्म में ही मेरी बहिन नहीं हो अपितु पूर्व 
जन्म में भी आपका भाई था तथा आप मेरी पूज्य बहिन थीं। फिर आपकी 
मुझ पर सदेव कृपा रही हे। में आपका आामारी हूं । इस लिए 
याज्ञा छवश्य FLAT | 
श्री गुरू नानक देव जी की यह प्रतिज्ञा सुनकर नानकी जी ने कहा भाई 
जी झाप जानते हें कि स्त्री के लिए पति देव का केवल प्रेम ही इस लोक में 
[श्य होता है। अधिक बया कहूं। HA सुना हैं कि आप हमारी भोजाई 
जी को प्रेम दान नहीं देते । नानक जी ने कहा में आप के समच प्रण कर 
[ इं अब तो तुम्हारा ही कथन करना होगा झर करूगा | अब इस 
बात को छोड़ दो। 
नानकी जी ने कहा हे भाई जी ! बहिनों के हृदय में सदव भाई का संतान 
को गोदी में लेकर खिलाने का अत्यधिक चाक होता हे। में भी आपको संतान 
को गोदी खिलाना चाहती हूं। शुरू जी ने मुस्कर कर कहा ईश्वर तेरी इच्छा 
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पूर्ण करे इतनी कह कर गुरू जी निवास स्थान को चल दिये । उस दि 

गुरू जो नियमानुसार घर में ही निवास करने लगे । ॒ | 
| साखी और चली ६ 
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जब श्री युरू नानक देव की वाइंस वर्ष के हुए तब आपके गृह में ए 
पुत्र उन्न हुआ। उसका नाम श्री चंद रखा गया। जब श्री चंद की Bay 
साढ़े चार वर्ष की हुई तब द्वितीय पुत्र हुआ। जिसका नाम लक्षमी दास रस्त 
गया। वह माता के गर्म में था । 

श्री गुरू नानकदेव जी नित्यप्रति एक पहर रात्रि शेष होते समय स्ना 
करने जाया करते थे। एक दिन नानक जी ने जब नदी में गोता मारातो 
फिर बाहर नहीं निकले | इस दुखदाई घटना को देखकर कुछ लोग जो Ae 
ही स्नान कर रहे थे। उन्होंने नानक देव जी के डब जाने की खबर चा 
ओर फेला दी। संसार के लोग भिन्न भिन्न खोपड़ी के होते हैं वह नाग 
प्रकार की बातें करने लगे, कोई कहता था कि नानक बेदी यदि डब कर त 
मरता तो ओर कया करता । सरकारी मोदी खाने को अपना जानकर लुटाना 
तो उसकी देनिक क्रिया वनी हुई थी । अब जब हिसाब में बहुत सा अंतर दृ 
गोचर हुआ होगा तब सिवाय आतम हत्या के ओर कुळ नहीं लूका होगा झ 
मकार का अनेक किवदंतियें होने लगी। यह घटना नवाब ने भी gall 
वहिन नानकी और जय राम भी अत्यंत चितित हुए । 

अकस्मात तीसरे दिन गुरू जी उसी नदी से प्रगट हो गये, देखने वालों 
ने यह कहना आरंभ कर दिया कि नानक बेदी भूत योनि पा कर आ गया ह 
श्री गुरू जी को नगर निवासी संदेह की दृष्टि से देखने लगे, नानक घर आ 
कर अभी बहिन बहिनोई को मिले ही थे तब नवाब का सिपाही आ गया 
उसने कहा कि जय राम जी ! आपको हजूर याद GUT रहे हैं, निमंत्रण प 
जय राम थोर गुरु जी दोनों नवाब के समच्ष उपस्थित हुए । 
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स्वाथी संसार की रीति के BAZAN नवाब ने जय राम जी को कहा कि 
में आज और अभी मोदी खाने की आय व्यय देखना चाहता हूं। जय राम. 
कुछ चितत होने को था, तब संसार के कल्याण कर्ता WR जी ने कहां-कि 
चलिये और छा | की देख रेख कर लीजिये। थंततोगत्वा जब मोदी 
ने को देखां गया तो उसकी न्यूनता का तो प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होना 
था उलटे श्री गरू जी का मोदी खाने की ओर सात सो साठ ७६०) रुपये 
बाकी निकले अर्थात मोदीखाने को सात सो साठ रुपये का लाभ देखा गया 
अब नवाव ने कहा बह रुपये नानक जी फे आगे रख दिये GA | तब गुरू 
जी ने कहा कि यह रुपये मेरे नहीं हैं । यह तो उस परमात्मा के हैं तथा इन 
को निर्धनों और झसहाय प्राणियों को दे दिया जाय। 
इसके पश्चात नवाब के लाख प्रयत्न करने पर भी श्री गुरूजी परम वेराग 
को प्राप्त हो गये। अब मोदी खाना ही क्या घर में जाना भी छोड़ दिया । 
उधर जब गुरुजी के LITT ने इना कि नानक साइ हो गया है तब एक 
पंडित जिसका नाम शामा पंडित था उसे साथ लेकर सुलतान पुर आया। 
इधर उधर देखने के पश्चात श्री गुरूजी का मेल कनस्थान में हो गया। पंडित 
शामा न शुरू जी से कहा-नानक ! यः आप ने क्या सवांग रचा हे । उठो 
ओर काम करो । आगे वसंत ऋतु आने वाली है, आनंद से वंचित होना एक 
युवक के लिए उचित नहीं है। तब शुरू जीं ने आगे का शब्द कहा-- 
राजा MAG नगरी TAT नालि पिरो ॥ 
दुइ माई दुई बापा पड़ीझहि पंडित करह बिचारो ! 
सुझामि पंडिता तुम देई मती ॥ 
किन बिधि पावड प्रान पत्ती ॥ १॥ रहाउ ॥ 
स्थं ॥ 
यह काया काची नगरी हे । काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह 
पांचों दृष्ट हैं और दोनों आंख माता हैं तथा दोनों कान पिता हैं । 
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इतना ही शुरू जी ने.परमाया था तब मूला AGT कहने लगा तुमको अपना 
पेट बढ़ाने की लालसा थी और अभी निरा गा म पल्ला पकड़ कर तू के 
गया तथा गृहस्थ श बोक भय के मारे उठाना त्याग कर भाग गया, झू 
' सुन कर श्री शुरू जी ने आगे का शब्द उच्चारण किया । 
भीतरि अगनि वनासपति मउली सागरु TE TEST ॥ 
चंद OLS दुइ घर ही भीतरि ऐसा ग्यान न पाइआ ॥२॥ 
अथ ॥ 
भीतर जो झगनी है उसे तृष्णा कहा जाता हे तथा पुत्र पुत्रियां वनासपी 
पोर स्त्री धन रोजगार संबंधी तथा पुरोहित SA शामा पंडित यह है। 
चांद और सूर्य का उजाला है नाभी कमल में वह प्रकाश है। इस जीव बी 
आंख तब खुलती है जब इसे पूण गुरू मिल जाय। तब HAT दूर होकर ब्ग 
का प्रकाश होता है। तव शामा पंडित कहने लगा-कि हे नानक | GR 
चाहिये कि प्रभु का यश घर में बेठ कर करो तथा पुरुषार्थ से शृहस्थ पाला 
करो । प्रु सवे व्यापक हैं-तब शुरू जी ने आगे शब्द उच्चारण किया- 
राम रवंता जाणीएऐ इक माई भोगु करेइ ॥ 
ता के.लखण जाणिअहि खिमा धड संग्रहेइ ॥३॥ 
aq ॥ 
वह राम (ईश्वर) सबका हे । पर जिसको क्षमा और धैर्य का दान देत 
है gat पर उसकी विशेष छपा होती है। यह सुन कर मूला चणा कहं 
खगा-हे नानक तुम हटी और जिद्दी हो किसी का भी कथन नहीं Aad! 
तव युरू जी ने शब्द कहा- 
कहिया Guile न खाइआ मानहि तिनाहि सेती वासा ॥ 
प्रणवाति नानकु दासनि दासा खिनु तोला खिनु मासा॥४॥ 
ञ्रथे ॥ 
यह रसना किसी कहने से नहीं जानती। आठों याम इसी का साथ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri न 


जन्म साखी (8३) भाई वाले वाली 


DOO SOM >So D OM 8 DOD POD <७- ७६ <&> ७ 9 8७० ०+ ६० ७ 4२» ५4० 


यह क्षण में तोला हे और चण में मासा हो जाती हे हे शाम्रा पंडित जी ! यदि 
ईश्वर कृपा करे तब रसना विषय विकारों की ओर दूर होती है॥१७॥ 


!। साखी ओर चली § 
७०७०-५७ ७ ७ ७ “2०७०-8६ ०-६७०७-७ ९ 
तब मूला चोणा नवाब के पास जाकर फरयाद करने लगा, दोलत खान 
के पूछने पर मूले ने कहा-में नानक देव का श्वघतर हूँ तथा नानक के Beg 
कुछ प्राथना करने आया हूं। नवाब ने मूले को कहा कि तुम्हारी क्या शिकायत 
है। तब थूले ने कहा-हजूर इस बार जो मेरे दामाद के सात सौ आठ रुपये 
सरकार को ओर बाकी हैं वे सब रुपये नानक के घर में दिये जायें, नवाब ने 
कहा-भाई ! नानक ने वे रुपये साथुओं को देने के लिये कहा हे। तब मूले ने 
कहा नानक का दिप्राग कुछ खराब होगया है, तब यार खां वजीर से नवाब 
ने कहा-देखो इन रुपयों पर पूर्ण अधिकार तो नानक का हैं, वह जिसको कहे 
हम उसको दे सकते हैं। यह कह कर नबाव ने श्री नानक देव को बुला लिया, 
उस समय मूला एक मांदरी geal को ले आया तथा मूले के कहने से वह 
Hiatt श्री गुरू नानक पर अपनी कलाम फू कने लगा, अंत में वहां मुल्लां 
एक THA जला कर श्री नानक देव जी के नाक में उसका धुआं देने लगा 
संसार के स्वामी नानक बोले-- 
खेती जिनको उजड़े खलवाड़े FAT थाउ ॥ 
नानक AT तिना का जीविद्या जो लिख २ वेचहि नाउ॥ 
ह सुनकर वह झुलाना कहने लगा तुम कोन हो तथा तुम्हारा नाम 
क्या है? तब गुरू जी ने फुरपाया[-- 
कोई आखे भूतना को कहे वेताला ॥ 
कोई आखे आदमी नानकु वेचारा॥ १॥ 
भइञ्या दिवाना साह का AASB बउराना ॥ 
हउ हरि बितु HIS न जाना ॥ १॥ रहाउ ॥ 
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तउ देवाना जाणीऐ जा भे देवाना होई ॥ 

एकी साहिब बाहरा दूजा HIS न जाणे कोइ ॥२॥ 

तउ देवाना जाणीए जा एका कार कमाइ ॥ 

STH TAG AT का FHT अवर सिद्याणप कोइ॥३॥ 

तउ देवाना जाणीऐ जा साहिब धरे पिआरु॥ 

मंदा जाणे आएु कउ AIS भला संसार ॥ ४ ॥ ७॥ 

गुरू जी के शब्द छुन कर Beat हैरान हो गया तथा नवाब Fry 

कहने लगा हजूर | नानक का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। नानक मामूली 
नहीं। वह तो कोई ओलिया हे। नवाब ने जय राम को बुलाकर कहा-हे! 
राम मेने नानक देव के रुपये अपने पास तो रखने नहीं ओर नानक दे 
कहा था कि यह मेरे रुपये आप गरीबों में बांट दें तथा नानक का शवसुर क 
है कि यह रुपये नानक की झरत को अर्थात उसको लड़की को दिये जायें? 
नानक पागल हो गया है। मगर Beata कहा है कि नानक बिल्कुल टीक 
है। अब जो कुछ कहो उस पर गौर किया आय । जयराम यह सुनकर खा 
ही रहा। तब नवाब ने फिर कहा जय राम बोलते क्यों नहीं। वेसे अधिका/ 
उसकी औरत का हे मगर उसने गरीबों को देना कहा है । वेसे कार 
नानक का पूरा पूरा हक है। तब जय राम ने कहा हजूर नानक भी तो हाम 
उससे पूछ लेना चाहिये। जब नानक को इलाया गया तो शुरू जी न क 
गब नवाब से मेरा कोई काम नहीं है में उनके पास जाकर कया करू गा!' 
नोकर ने आकर कहा कि नानक आने को तयार नहीं तब नवाब ने हकूम 
नशे में कहा कि जाओ नानक को गफ्तार करके ले STAY । जब नवा॥ 
क्रोधित हुए सुना तब नम्रता के अवतार श्री शुरू नानक देव जी नर्व! 
पास आ गए परंतु सलाम नहीं किया । नानक देव ने कहा-हे नवाब!" 
में आपके मोदी खाने में नोकर था, तव आप का था । अब में किसी. 
नोकर नहीं। भें तो अव खुदा का नोकर हूँ । नवाब ने कहा- तब तो * 
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भी ठीक है। क्योंकि आप जुमा है। चलो हमारे साथ मसजिद में निमाज 
पटो । तब नानक देव ने कहा--कि में कब इनकार करता हूं। अब नानक 
नवाव के साथ निमाज पढ़ने गण । तब तमाम सुलतान पुर में शोर मच गया 
कि नानक देव मुसलमान हो गया है। यह सुन कर जय राम दुखी हुआ। 
नानकी जी अपने पति को दुखी देख कर कारण पूछा । जय राम ने कहा 
कि हे नानकी ! तुम्हारा भाई नवाब के साथ जुमे की नमाज आदा करने 
मसजिद में गया हे। सारे सुलतानपुर में इस बात की चर्चा हो रही 
चाज बेदी नानक इसलाम की गोद में जा बेठा है अर्थात मुसलमान हो गया 
हे यह मेरी चिता का महान कारन है। नानकी जी अपने भाई का प्रभाव 
जानती थी, वह कहने लगी आप निश्चित रहो और भोजन करो, तत्पश्चात 
जय राम ने निधे ब्राहमण को जासूस बना कर नानक देव की ओर ATT 
कुछ समय के पश्चात निभे बाइमण ने जा कर जय राम को वधाई दी 
जय राम और नानकी ने वधाई का कारण पूछा। निधे ने कहा यह मेरी 
आंखों देखी घटना नहीं सेने कुछ एक मुसलमानों से सुना हें, जब नवाब 
[पने साथियों के साथ नमाज पढ्ने लगा तव नानक छुप चाप खड़ा रहा | 
तब नवाब ने पूछा, नानक तुम ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी ? तब नानक ने उत्तर 
दिया हे नवाव ! तू तो कंधार में घोड़े खरीद रहा था नमाज में किस फे साथ 
पढ़तां ? नवाब ने कहा में तो यहां हू' तुम झूठ बोलते हो । श्री गुरू 
नानकदेव जी ने कहा कि आपका शरीर यहां था परंतु आपका दिल कंधार 
में था जो घोड़ों का व्यापार कर रहा था। एक काजी ने कहा देखो हजूर यह 
हिन्दू कितना Bo बोला रहा है। नवाब ने कहा, नहीं नहीं झूठ नहीं बोल 
रहा दर असल मेरा दिल कंधार में घोड़े खरीद रहा था। काजी ने कहा भाई 
नानक में तो यहां ही था आप मेरे पीछे नमाज पढ़ लेते। तब गुरू नानक 
देव जी ने कहा, आप भी तो अपने as की देख रेख में थे जो कहीं शुम 
` हो गया हुआ हे, काजी सुन कर हेरान हो गया । 
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निधे ने कहा-जय राम जी उस प्रकार नानक देव ने अपनी लोह) 
प्रदर्शन किया तथा निमाज नहीं पढ़ी तब जय राम से कहा बस में तो a 
लीला ही देख कर आया हूं और नानक देव अभी वहां ही है । नानक. 
जय राम से कहा-हे पति देव ! आप चिता न करें, नानक अभी अभी 2 
ही वाला है, इतने में गुरू नानक जी आ गये। तब नानकी ने कहा मेरे ॥ 
का रचक वही है जिसे वह दिन रात स्मणं करता रहता है। जब नानक ई 
जय राम जी को मिले तब नानकी और जय राम जी को बहुत ही ga 
हुईं। तब जय राम ने पूछा कहो नानक देव ! केसे गुजरी ? तब नानक जी: 
तमाम बात GAT दी जो कुछ निधे ने कहा था, वही गुरू जी ने पना 
और कहा कि में ने नबाब के कहने पर नीचे लिखा शब्द कहा था- 
मथा टेके जिमी पर मन उडे असमान॥ 
घोड़े कंधार खरीद करे दौलत खान पठान ॥ | 
तब झुझे सत्य सत्य बोलने का सारटिफिकेट भिला अर्थात मेरे 
बोलने el दाद सब ने दीं । काजी और नवाब ने मेरा कथन सत्य माना। 

फिर नवाव ने मेरे रुपये के वारे कहा-कि तुमारा श्वशुर शिकायत कस 

है, कहता है कि रुपये नानक को औरत को दे दो, परंत तम कहते हो ग 
को बांट दो, में ने कहा कि में ने तो जो कुछ कहना था कह चुका ूँ। 
तुमारी से भी इच्छा हो करो। तय नवाब ने कहा कि मेरे विचार में 7 
है कि झाधे रुपये तो अतकी औरत को दे दिये जाएं झर आधे गरीबों र 
खिला दिये जाएं, मैंने कहा जेसे आपकी इच्छा हो करो, नानकी जी ने कह 
भाई जी । जो इछ आपकी इच्छा है वही टीक है। तब जयराम ने कहा बि. 
नानक, तू एक महापुरुष की बहिन है तथा तम पर उसका प्रभाव अधिक el 
हमें उतना ज्ञान नहीं होसकताअसल बात तो यह है कि धन्य है वह परमार 
और धन्य है थी गुरु नानक देव, तथा हे नानकी ! हम भी धन्य हें जिस 
सर्व आपके साथ है। तब मूले के साथ चंदो रानी जी उस जगह आई । गो 
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मेँ लक्षमी दास था तथा श्री चंद्र उस समय चार वर्ष तथा ६ मास काथा। 
| ! साखी और चली १ 


८०७०-२७ ७ ०७ ० ००-००क- ० +- ०-० ९ 
जब संवत्‌ १५५६ विक्रपी हुआ श्री शुरू नानक जी परम वैराग्य को 

प्राप्त होकर घर से जाने को तेयार हो गये, चंदो ओर मूला अब यहां रहना 
नहीं चाहते थे, क्योंकि नानकी और जय राम अधिक चंदो को रखना नहीं 
चाहते थे, यंत यह निश्चय हुआ कि श्री चंद्र जी सुलतानपुर में रहें और 
चंदो तथा लक्षमी दास सूले के साथ चले जायें, जाते समय चंदो ने जब श्री 
नानकजी की ओर देखा तो महान क्रोध में आगवाबूला होकर बोली,में पूछता 
हूं हे नानक ! झ्या इसी बल बूते पर विवाह किया था, क्या अपनी स्त्री और 
बच्चों को चोड़ जाना इसी का नाम पुरुषल है? यह सुन कर श्री नानक देव 
ने शब्द कहा- मात पिता मिल पिंड कमाइआ॥ 

तिन करते लेख लिखाइआ॥ 

लिख दात जोत वडिआई॥ 

मिल माइआ सुरत गवाई॥१॥ | 

मूरख मन कहे कर सहि माणा॥ 

उठ चलसी खसमे भाणा ॥ १॥ रहाउ॥ 

तज साद सहज सुख होई॥ 

घर yu रह न कोई ॥ 

किछु खाजे किल धर ARUN 

जे age दुनीयां पाईऐे ॥२॥ 

सज काइआ पट हंडाए॥ 

फुरमाइस बहुत चल Iw ॥ 

पे सेज सुखाली सोदं॥ 

इथां पाउंदी काहे रोब ॥३॥ 
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घर घुम्मन वाणी भाई॥ 7 
पाप पत्थर ata न जाई॥ | 
भाउ बेड़ा जीउ चड़ाऊ॥ 
कहु नानक देवे काहू ॥२॥ 
कुछ काल के पश्चात कालू ने भाई मर्दाने का सुलतान पुर खबर हे 
को भेजा और कहा कि तुम जाकर नानक देव को खबर ले आओ मेने छु 
अशुभ समाचार सुना है, मर्दाना सुलतानपुर में आया। मर्दाना ने नानक 
को तपस्वी वेष में देखा। नानकी जी से पूछने लगा कि यह घटना कया हेष 
TEE | नानकी ने कहा हे मरदाना | जो कुछ देख रहे हो वही घटना प्रत्यत 
यदि कुछ पूछना चाहते हो तो स्वथं नानक से पूछ देखो, जो कुछ कहे a 
खबर पिता जी को देनी। 
¦ साखी ओर चली ॥ 
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मरदाना श्री शुरू नानक जी से सम्मान पूर्वक मिला,तथा कहने लगा f 
नानक देव | यह क्या स्वरूप धारण कर लिया है? गुरू जी ने कहा-हमने तु 
को तार-गुण दिया था, में तो तुम्हारी प्रतीक्षा में था, में चाहता हूं कि तुग 
हमारे साथ चलो । मरदाने ने कहा कि आप किधर को जाने का विचार रखो 
हं! गुरू जी ने हंस कर एरमाया भाई | जिधर उस परमात्मा की आज्ञा होगी 
उधर चले जायेंगे, मरदाने ने कहा-में तो आपकी खबर लेने आया हूँ। कार्द 
जी और माता जी मेरी प्रतीचा में होंगे तथा आप अपने साथ ले जाना चाही 
हैं, तव गुरू जी ने कहा हमारे साथ रहने से भूखा प्यासा रहने का सोभाग 
प्राप्त होगा, यदि सुख खान पान चाहते हो तो तलबंडी चले जाओ। मंदी 
ने कहा हे गुरूदेव ! अब में आप को छोड़ कर कहीं भी जाने का नहीं a! 
गुरू जी ने कहा कि तार बजाओ, तब मरदाने ने कहा में तार नहीं जानता TE 
जी ने कहा हमने तुमको तार का बर दे रखा है, वह कहां रखा ९ 
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मरदाने ने कहा जहां आप ने रखा होगा वहीं पड़ा होगा,गुरूजी ने कहा मदाना 
हमारी आज्ञा मानकर TAA बजाओ, तब मर्दाना रबाव लाने के लिए नगर में 
गया, उसने एक भिरासी साज बजाता एक पठान के साहमणे देखा,तब मर्दाने 
ने उस मिरासी को कहा-हे मित्र तुझे एक परमात्मा का अनन्य भक्त इला 
रहा है, इस लिये मेरे साथ चलो, दोनों चल पढ़े, रास्ते में उस मिरासी ने 
मरदाने से पूछा, क्या आप थी मिरासी ही हो! मरदाने ने कहा जी हां उसने 
पता पूछा तो मरदाने ने कहा मेरा नाम मरदाना है ओर राय की तलवंडी का 
रहने वाला हू । इतने में वे दोनों सतगुरूजी के निकट आ गये,उस समय शुरू 
जी समाधी में थे, मरदाने के 5 शुरोध से उसने रबाब को बजाना प्रारंभ किया 
गुरू जी उस्तान अवस्था से आये तथा कहने लगे हे मरदाना ! अब तुम TA 
बजाओ, मर्दाना बजाने लगा तो उससे बजे नहीं, क्योंकि मदाना बजाना नहीं 
जानता था, गुरू जी के वर के प्रभाव से मर्दाना ने ऐसी बजाई,जिससे जंगली 
पशु भी मस्ती में विभोर हो गये, गुरू जी को प्रसन्न देखकर मदाना अत्यंत 
सुख सागर में निमग्न हो गया, मरदाना सोचता था कि यह सब TH जी का 
कृपा का फल है, क्योंकि में तो बजाना नहीं जानता था, परंतु अब तो इसके 
बजाने में पूरा उस्ताद हो गया हू । यह सब गुरू नानक को कपा का हा 
गरू जी नो कहा हे मरदाना इस LATA साज को हम सदा अपनायंग तथा अर 
साज विषयों की ओर ले जाने वाले हैं अतः तुमको ATT साथ एक खाब जरूर 
रखना चाहिये, मरदाने कहा-महाराज में कहां से लाऊ, तब गुर जी ने कहा 
आप नगर में जाकर नानकी जी से आग्रह कर, मरदाना नानकी जी के निकट 
जाकर कहने लगा है नानकी जी ! गुरू जी को प्रसन्न करना चाहता ६. । 
उस के लिये आप सुझे एक रवाब ले दो, यदि वह पाने तो ले आना 
यदि न माने तो वैसे ही चले आना, उस मिरासी गे कहा-हे शुरू जो ! 
कहीं जानो की और मांगने की क्या आवश्यकता है, आप यह मेरा 
रबाब ले सकते हैं, गुरू जी कहने लगे तुम्हारा दिया हमें पहुच गया, 
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परंतु यह तेरी चीज जिस पर तेरी रोटो हे इम नहीं लेना चाहते । तब मद ; 
नानको जी के निकट जाकर कहने लगा हमें एक रबाब ले दो। मुझे श्री नाक 
देवे ने आपके निकट भेजा है, नानकी ने कहा-कि मेरा भाई जो कुछ मांगे) 
देने को तेयार हूँ परंतु वह सुमे अपना सुन्दर मुख स्वयं दिखाये तो में सब छु. 
करू गी, नानकी जी का संदेस भाई Tala ने गुरू जी को अच्षरशःसुना दि 
गुरू जी मर्दाने को साथ लेकर बहिन नानकी के घर में आए। नानकी जी। 
आदर THT के साथ अपने प्राणों से अधिक प्यारे भाई को सन्दर आज़ 
पर बेठाया, तब गुरू जी ने कहा-कि बहिनजी हमारा एक कथन मानो, नान 
जी ने कहा कि जो कुछ आज्ञा करो उसे में सहषं स्वीकर करू गी, परंतु झा 
मेरे पास ही निवास करो। युरू जी ने कहा आपको विश्वास दिलाता 
कि आप जिस समय याद करोगी, में उस समय उपस्थित हो जाऊ गा,इसलि। 
मुझे अपने पास ही समको फिर रवाब की मांग की गई, नानकी जी ने का 
हे मरदाना आप बाजार जाकर जितनी कीमत का रबाब चाहिए ले आओ अ 
की कीमत में दे दू.गी। फिर शुरूजी ने वाले को बुलाया। जब बाला आया क 
गुरू जी ने कहा हे बाला ! तुम हमें प्रिय हो ऐसा मालूम होता है कि तुग 
हम पर कुछ झपित हो,बेचारा वाला कांप कर कहने लगा कि हे गुरुदेव ! मेरी 
क्या शक्ति है जो आपके लिए मेरे मस्तक पर एक बल भी पड़े । परंतु यह 
संसार अनेक बातें करता है, गुरू जी ने कहा हे बाला ! संसार श्वान तुल्य है 
तू हमारे शरीर के माता पिता के लिए संदेश लेकर जाओ, तथा उनको शुम 
संदेश दे आओ बाला तो तलबंडी को चला गया उरो मर्दाना रबाब लेगे 
गया, सभी घर मिरासीयों के देखे कहीं भी मरदाने का स्कार न हुआ उदा 
होकर वापस झा गया, तथा लोगों को ओर से जो अपशब्द सुने थे, GE 
किसी ने मर्दाने को कुराहीआ अर्थात at मार्ग का पथिक। समी कुछ गुरूजी. 
को सुना दिये। गुरू जी ने कहा मरदाना चिता न करो। संसार भख मारती 
है यही संसार एक दिन तेरी स्तुति के गीत गायेगा, अब तू जा और इरी 
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Tala लेकर झा, मरदाने ने कहा-मुरू देव ! रवाब कई प्राप्त नहीं हुआ शुरू 
जी ने कहा-हे मरदाना ! इसी बण में एक गांव जाटों दा है, उस का नाम 
SEAT पुर है। और दो नदियों के मधय में हैं, वहां एक मिरासी दा घर एं, 
उस का नाम फिरंदा है, और उसे He भी कहते हैं उस से cars मांगो यदि न 
देवे तो हमारा नाम लेना । 
मरदाने ने कहा-गुरू जी ! कीमत के रुपये भी तो चाहिए, शुरू जी ने 

कहा रुपये नानकी जी से ले लो, मरदाने ने नानकी जी से सात रुपये लेकर 
गुरू जी के दर्शन किये। 

गुरू जी की आज्ञा पाकर मरदाना रबाव लाए के लिए चला, तीन दिनि में 
मरदाना उस गांव में पहुंचा फेरू-फिरंदे का पता पूछता फिरता था, दो दिन 
तक उसका कोई पता नहीं चला। मरदाना निराश हो कर वापस लौटने की 
सोचने लगा। 

: साखी और चली ; 

` जब फिरंदे को हू डते २ मरदाने को तीन दिन व्यतीत हो गए, तब 
फिरंदा अचानक मिल गया, RRA पूछा आप कोण हैं। तब मरदाने ने 
बताया कि मेरा नाम मर्दाना है, तथा में फिरंदे रवावी |] जिसका नाम फेरू भी 
है है ड रहा हूं। फिरंदे ने मरदाने का पूरा पूरा पता पूछा मरदाने ने कहा में 
तलवंडी राय का रहिए वाला रबाबी हूं गुरु नानक देव एक साधु हैं, में उसका 
सेवक हूं। उस की आज्ञा से में आप से रवाब (एक प्रकार का साज) लेने के 
लिए आया हूँ, आप सुक से कीमत लेकर रबाव दे दो। उसी समय फिरंदा गया, 
और रबाब लेकर आ गया, फिरंदे ने कहा हे मरदाना ` यह रबाब आप के 
समन्त हे तथा आप ले सकते eT परंतु शरत यह है कि यह रबाव सिवाय 
वेदी नानक के और किसी के आग नहीं बजाणा। क्यों कि जहां 
से मेने यह खाब प्राप्त किया के उन की यही आज्ञा है; तथा यही 
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इस की कीमत है। i. 


मरदाने ने कहा के यदि आप की आज्ञा हो तो में इसे तनिक बजा ३. 
देख लू । पिरंदे ने कहा-कि यह तो युरु नानक के सामने ही बजाणा उचित 
ओर में भी नानक देव का दर्शन करना चाहता हूँ। मरदाने ने कहा-कि मेज 
के लिए ही लेने आया हूं। तथा इस दी परीक्षा भी उन्हीं की आज्ञा सेहो करे 
चाहता हूँ PHS ने कहा कि जेसे आप की इच्छा । मरदाना रबाव मेल झन 
रवाब बजाने लगा । रवाब में से निरंकार निरंकार की आवाज आने लगी 


Cat 


फिरिंदा और मर्दाना दोनों ही शुरु जी के दर्शनों को चले। कुछ दिनो 
पश्चात गुरू जी के पास घा गये। प्रणाम करके बेठ गए। गुरु जी ने कहा 
प्रदाना ! इतने दिन बतीत कर आए हो ? मदाने ने कहा-सतगुर | आ 
सर्वत्र हो फिर तमाम व्यथा सुणाई । फिर गुरू जी फिरंदे से पूछा | 
फिरंदे ने कहा हे गुरू देव ! आप भूल नहीं सकते। जब दुवापर युग में Ty 
हरि चंद थे। ओर में आप का सेवक था। झाप ने मुझे एकागर भक्ति का उपे 
दिया था। मेरा जन्म नीच घर का था। में आप के समच सरोद बजाया करत 
थां। आप की युक पर अपार कपा थी, गुरू जी ने कहा आप का नाम मयाथ 
उसने उतर दिया मेरा नाम प्रेमा था, फिर गुरू जी ने कहा-कि अब यह खा 
कहां से तुम को मिला हे? उस ने कहा हें गुरूदेव ! में इसी रवाव को नगर! 
तीन मील दूर जाकर बजाता और ईश्वर भक्ति करता रहा । 


इस के पश्चात फिशंदा खाबी गुरू जी की अपार स्तुति करके तथा प्रण 
करके ओर आज्ञां लेकर चला गया मर्दाना उसे विदा करने के लिए दूर पी 
गया, अचानक वह फिरंदा मरदाने की आंखों से कहीं लोप हो गया मदी 
हैरान था, अब मरदाना गुरू जी के पास आया। गुरू जी ने पूछा मर्दावा ait 
आये हो, तब मरदाने कहा हे महाराज | वह तो कहीं अलोप ही हो TA 
गुरू जी मुस्करा दिये। 
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फिर मरदाना रबाब का ठाठ मेलने लगा गुरू जी ने फरमाया हे मदाना ! 
इसे बजाना प्रारंभ करो, STS स्वयं ठीक हो जायगा। मरदाना STAT मान के 
राव बजाने लगा, रबाब में से तूही निरंकार | तूही निरंकार ! यही धवनी 
निकली थी, उसदी सुर में खुर मिला कर मर्दाना कहिए लगा हे नानक ! 
में तेरा बंदा हां। उस समय गुरू जी समाधिस्थ हो गये, दो दिन समाधी लगी 
रही, अब मरदाने ने रबाब बंद कर दिया, उस समय मरदाने को भूख ने बहुत 
सताया, मर्दाना मन में विचार करता था कि कब गुरु जी समाधी से जागें, और 
में झाङ्गा लेकर कुछ खान पान करु। तीसरे दिन शुरु जी की उत्थान अवस्था 
हुईं, तब गुरु जी ने पूछा-भाई मरदाना | क्या हाल चाल है? मरदाना भूख से 
व्याकुल था। उत्तर दिया कि हे गुरुदेव | आप तो भूख प्यास से दूर हो चुके हो 
तथा जोत से ज्योति का मिलन हो गया हैं,परंतु में तो एक साधारण जीव हूँ। 
आप के साथ मिल नहीं सकता, गुरु जी ने कहा हे मरदाना | हमारे पास तो 
सदेव दुख और भूख हैं मरदाने ने कहा हे सतिणुर हमें अपने जैसा कर लो। 
नहीं तो हमारा कोई और इलाज करो तभी हम लोग आप के साथ रहने कीं 
शक्ति प्राप्त कर सकते हैं गुरु जी ने कहा हे मरदाना! यह दोनों ताकतें उस 
परमात्मा के हाथ हैं मेरे साथ रह कर तो उस परमात्मा को इच्छा के साथ 
खोलणा होगा यदि तुमारे भीतर सहिन शित हो तो रहो।नहीं तो आप 
जा भी सकते हो मरदाने रे कहा कि आप हमें छुटी दे दो, गुरु जी ने कहा 
बहुत अच्छा तम जाओ परंतु यह रबाब बीबी नानकी को दे जाना, तब 
मरदाना रबाव लेकर नानकी के पास गया । 

१ साखीओरचली ! 

जब मरदाना नानकी जी के घर रबाब लेकर गया, तब बीबी जी ने 
मदाने से पूछा-हे भाई मरदाना ! आप अकेले आए हो ओर मेरा भाई नानक 
कहां छोड़ आए हो ? मरदाने ने कहा बीबी जी ! नानक तो भूख प्यास 
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को पार कर गया है। परंतु हमें तो भूख झर प्यास बहुत ही दुखी कर | 
उन से कहते हैं तो वह कुछ सुनते ही नहीं । असल तो आप का भाई न 
देव दुनीआं को त्याग फकीर हो गया है। अब हम लोग नानक जी से हुई 
आये हें। और उन्होंने मुझे खुशी के साथ विदा किया ए। साथ ही यह ॥ 
है कि रबाव बहिन जी को दे देशा, सो आप यह रबाब ले लो, उस ष 
नानकी जी को देराम्य हो गया, तथा जार जार रोने लगी, तुलसां दा 
बहुत धेय देने लगी, सायंकाल को जय राम घर में आये, उन्होंने हुलस 
पूछा के नानकी क्‍यों रो रही ए ? ठुलसां ने कहा कि आज मरदाना न 
नानकदेव को छोड़ कर वापस आ रहा है। यह खुण कर बीबी जी रोनेलां 
हे, जय राम ने कहा हे नानकी ! हम प्रत्येक प्रकार से ठु को प्रसंन करन 
लिये तैयार है। जेसे तुम आज्ञा करोगी वही किया जायगा नानकी ने 
कि हे स्वामी | आज मेरे भाई को छोड़ कर मर्दाना चला आया ए, अब गे 
जी अकेले रह गये हैं, यह चिता मुझे दुखी कर रही ए, जय राम ने कहा 
नानकी ! तू तो स्वयं कहा करती थी, के मेरा भाई किसी के आशित नहीं 
अपितु वह तो संसार का आश्रय दाता ए। परंतु आज तुम इस प्रकार अधार 
रही हो यह आश्चर्य है फिर मर्दाने नू कहा-हे मर्दाना ! तू नानक देव जा 
अकेला क्यों छोड़ आया है? Ta साथ तो नानक जी का बहुत प्रेम ! 
मर्दाने कहा-कि श्रीमान जी | नानक जी की समाधी तीन तीन दिव 1 
लगी रहती है और कोई नगर अथवा वस्ती भी निकट न होने से भव रहे 
ऐ, जय राम ने कहा-यदि तुम को रोटी कपड़े की आवश्यकता ऐ ती ६ 
पूरी करने नू तैयार हैं । नानकी जी ने कहा हें मरदाना ! यदि 7 
हमारे नगर के निवास करो तो भोजन दोनों समय यहां से प्राप्त £ 
सकते हो और अगर दूर जाणा हो जाय तो इवारे से खरवा * 
जाओ। यह TT कर मरदाना प्रसन्न हुआ और कहने लगा-हैं जर्थ 
जी ! में आप की आज्ञा मानने को तेयार हं । रात्री को मर 
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भोजन वगेरा खाकर वहीं रहा, प्रातः भी रसोई खाकर तथा जय राम जी से 
कुछ खर्च लेकर भाई मरदाना विदा हुआ, जाती वेर मरदाने को नानकी जी 
मे २०) बीस रुपये दिये और कहा-कि हे मरदाना | भाई जी को कहना कि 
तुम्हारी प्यारी बहिन नानकी तुम्हारे दर्शनों को लोच रहो है। 

अब मरदाना शुरू जी के निकट आ गया, गुरू जी ने कहा हे मरदाना 
यह रबाब फिर तुमारे पास देख रहा हूँ। मदनि ने बीबी नानकी तथा जयराम 
जी की सारी वार्ता सुना कर कहा कि उन्होंने मुझे आप के पास लोटा दिया है 
मुझे बीस रुपये खरचे के लिये भी दे दिये हैं तथा जब तक हम सुलतान पुर 
के नजदीक हैं तब तक भोजन देने का वायदा भी किया है तथा दूर जाने पर 
खर्च देना भी स्वीकार किया हे तथा नानकी जी ने आपके दर्शनों की तींत्र 
इच्छा प्रकट की है। गुरू जी ने कहा-हे मरदाना ! आखिर तू एक मिरासी ही 
निकला, आगे जयराम जी को श्रीचंद्र का पालन करना पड़ रहा है। अब तुम 
रुपये ले आए हो, मरदामे ने कहा गुरुदेव | HA तो मांगे नहीं, उन्होंने ने स्वयं 
प्रसन्नता से दिये हैं। गुरू जी ने कहा हे मरदाना यह रुपए लोटा आओ, 
किसी के ahaa रहना टीक नहीं | परमात्मा प्रत्येक का आश्रय है, किसी 
प्राणी का आश्रय लेना उचित नहीं है। तब मंरदाने ने कहा कि आप भी 
चलो क्योंकि बीबी जी आपका दर्शन चाहती हैं, गुरू जी ने कहा कि हम 
तुमारा कहा मानेंगे । क्योंकि हमें आपसे आवश्यक काम हैं, अब शुरू जी 
और भरदाना नानकी जी को मिलने चले। 

तुलसां गोली ने नानक जी को आते देखा। भाग कर नानकी जी के 
निकट आकर कहने लगी। हे नानकी जी, आपके प्यारे भाई जी आ रहे हैं 
नानी जी प्रेम फे वश होकर कहने लगी-तुलसां झूठ तो नहीं बोल रही 
सच सच कहो, तुलसां ने कहा बह जी । मेरी क्या शक्ति है जो आपके समन्त 
झूठ बोल सकू। इतने में श्री युरूनानकदेव जी आ गये तब नानकी जी भाग 
कूर गुरुजी के चण में गिरमे वाली ही थो तब नानकजी ने थाम लिया,ओर 
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कहा बहिन जी | आप शुझसे बड़े हो,जब आप मेरे पैरों पर गिरते हो तभी. 
में आप के पास आना उचित नहीं समझता, बहिन जी! मेरा और आप 
संबंध दवापर से चला आ रहा हैं और इस कलियुग में भी है, तब नानकीजे 
ने कहा-हे प्राता जी ! आगे जेसे आपकी आज्ञा होगी दसे ही कि 
जायगा, में छापको कष्ट देने को तैयार नहीं हूं। परंतु आप ने TR दशा 
देना होगा। तब GS जी ने कहा मरदाना | बहिन जी को रुपये लाटा दे 
आर कहा हे बहिन जी ! आप हमें इश्वर के आश्रय ही रहने दो, नानकीरे 
हा आप मेरे भाई हो नहीं अपितु में तो आप को सवभय परमात्मा सा 
मानती हूं । गुरू जी ने कहा बहिनजी जब कमी मदाना आपके पास BAG 
इसका सतकार करना और HAS को झाप ने गोदी ले लिया है। उसकाते 
पालन पोषन आपके उपर ही हो गया हे तथा हम लोग तो चलते हीं भतो 
नानकी जी ने कहा हे आता जी ! यदि आप किसी दूर देश में चले गये 
में उदास हो जाऊ गी, गुरूजी ने कहा उदास या निराश होवे की आवश्यकत 
नहीं। झाप जब कभी स्मरण करोगे, तब में शीघ ही आप के समच आने 
विश्वास दिलाता ६ 
अंत में रुपये खोटा कर शुरू जी और मरदाना चल दिये,सुलतान पुर 
चल कर शरू जी मरदाने को साथ लेकर THAT बाद के निकट एक तरखाएं 
(बढ़ई) जिसका नाम भाइ लालो था उसके घर झा गये। 
¦ साखी और चली । 
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सात दिन पश्चात गुरू नानक देव ओर मरदाना भाई लालो के घर पहु 

आगे भाई लालो जो ईश्वर का परम भक्त था, वह लकड़ी का काम कर रे 

था, शुरू जी को देखते ही सन्मान के लिये उठ खड़ा हो गया। शुरू जी! 

कहा हैं सज्जन बठ कर काम करो, वह बोला-हे महाराज | यें तो ५| 
मूर्ख हूँ । आप अपना परिचय स्वयं देने की कृपा करो, गुरू जी ने 
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“उक्त जी हम लोग तो परदेसी हैं। लालो ने कहा हे महाराज | परदेश तो 
सारा संसार ही है, में तो आपका पूर्ण परिचय चाहता हू । क्योंकि भलाई आप 
के चर्ण चूमती देख रहा इं । तथा आप वाताँ में टाल रहे हो, शुरू जी ने कहा 
यदि हम टाल रहे हैं तो आप भी तो सब कुळ जानते इए भी अनजान बन रहे 
हो, तब लालो ने कहा कि यदि मेरे बुद्धि चक्षु ठीक अनुभव कर रहे हैं तो क्या 
आप श्री गुरु नानक निरंकारी तो नहीं हो ? मेने सुना है कि श्री गुरु नानक 
देव प्रगट हो गये हैं BA तो आप वही नज़र आ रहे हो, युरु जी ने कहा जब 
आप जानते हो तो फिर पूछने की आवश्यकता क्या है? लालो ने कहा कि 
हमारी तुच्छ बुद्धि हे गुरु जी ने कहा कि इस प्रकार जान और पहिचानलेने 
वाला कभी ठुच्छ बुद्धि नहीं हो सकता, तब गुरु जी ने उसका नाम परिचय 
पूछ, उस ने कहा मुझे लालो कहते हैं, तब उसके पूछने पर मरदाने ने पूर्ण 
परिचय दिया, कहा हे माई जी में एक इनका दास मरदाना नाम मिरासी हू 
और आप निरंकार श्री सतगुर नानक देव हैं। बस फिर कया लालो गुरु 
चण पर गिर गया, शुरु जी ने उसे प्रेम से गले लगा लिया और कहा हे 
लालो, हमारा तुमारा एक बचन हुआ था, तब लालो ने कहा हे महाराज! 
मन की मन में रहने दीजिये । तब गुरु जी मंद झुसकरा दिये, लालो ने 
झुसकरानें का कारण पूछा तब गुरुजी ने कहा, हे लालो कोई बात छुपी नहीं 
रहती। तब लालो रसोई घर में गया तो मरदाने ने हंसने का कारण जानना 
चाहा और कहा, कि हे महाराज, भाई जालो कोई महापुरुष मालूम होता है, 

तब गरु जी ने कहा हे मरदाना, आप और यह लालो पहिले भी हमारे साथ 

इकडे रहे थे। मरदाने शंका की कि हे महाराज, सुनने में आता हे कि 
महा पुरुष जन्म धारण नहीं करते। गुरु जी गे कहा, भाई, जो अवतार के 

त होते हैं, उनके ह दय में अवतार के दशन के लालसा होती है जिस में 
वह जन्म लेते हैं। जन्म लेगे के बिना दर्शनों की इच्छा नहीं होती और जो 

Regu के उपासक होते हैं तथा इच्छा रहित होते हैं उनका जन्म नहीं 
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होता, इसलिए प्रत्येक युग में हम तेरे झर इसके संगी रहे हैं, मरदाने a 
महाराज ! सत्य है। 
इतने में भाई लालो रोटी तेयार करके आ गया और प्रार्थी हुआ 
महाराज भोजन तेयार है, गुरूजी कहने लगे हे भाई लालो। रोटी यहां ही। 
STA | उसने कहा महाराज आप चो के में वेठ कर खाने के अभ्यासी हो 
तब गुरू जी ने कहा भाई TAT जहां तक पृथ्वी हे हमारा चोंका वहां तक 
तब लालो रोटी ले आया। रोटी देखकर शुरू जी ने कहा हे मदाना, फू 
कोद्रे की रोटी और शाक है। मरदाने ने देखकर मनें कुछ ग्लानी को कत 
गुरू जी की आज्ञा से थोड़ा रोटी का टुकड़ा उसने अपने झुख में डाला। झ 
रोटी का साद मरदाना को असृत TAT ही लगा। गरू जी चे कहा को 
प्रदाना। यह रोटी SAL है? लालो ने कहा हे महाराज। आप रोटी की शो 
न देखो । मेरे मन की AST को देखो, शुरू जी ने कहा हे लालो। य्या अमा 
से रोटी तेयार की गई है ? तब लालो ने कहा हे गरु देव ! आज में कृत 
हो गया हूं आप ने मेरी जन्म जन्मांतर की मल नाश कर दी है। 
इसके पश्चात गुरू जी चे कहा हे मरदाना ! अब feat जारे बा 

विचार है? मरदाने कहा हे कृपा नाथ ! आप जिधर sar दोगे उधर है 
चल निकलेंगे,गुरू जी गे कहा कि हम लालो के घर तीन दिन set हैं अधिः 
ठहरना नहीं चाहिये | हमारा मन यहाँ बहुत प्रसन्न हुआ हे, हमें तो संत पुर 
प्यारे हं, मरदाने कहा है गुरुदेव लोग आपको GE कहते हैं तथा मेरी भ 
निदा करते हैं, क के देखो जी इतने महात्मा बनते हैं। पर 
भोजन शूद्र का खाते हैं, TWAT ने कहा हे महाराज । आाप तो निरे! 
पूर्ण अहम हो। संसार की मल आप को कदापि नहीं लग सकती । संस 
का काम ही ऐसा है, आप की किसी से भी अबादत नहीं हे, आप तो प. 
जनों के प्यारे हैं, जात पात नहीं जानते । गुरू जी ने कहा हे areal 
यह संसार विकराल रूप है, सत्य और तत्व की यहां पहिचान नहीं पर 
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अब हमें आप छुट्टी ही देवो तो अच्छा हे और तेरा प्रेम तो हमें रोकता हैं। 
परंतु मर्दाना भी कुछ उदास हो रहा है। इस लिए हमें चलने ही देना उचित है 
लालो ने कहा आप को में अधिक नहीं कहूंगा,परंतु एक महीना दास पर ओर 
कृपा करो बस यही प्रार्थशा है, तब गुरूजी ने कहा हे मर्दाना ! लालो का भी 
हमारे ऊपर कुछ अधिकार है,उसका कथन भी हमें मानना ही उचित है। मर्दाने 
ने कहा यदि आप एक महीना यहां ठहिरना चाहते हो तो में चार दिन तलवंडी 
जाकर मिल कर फिर लोर कर आ जाऊ गा, मुझे आजा दे दी जाय । गुरूजी 
ने कहा यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा हे तो जाओ परंतु MT चले आना । 


मरदाना तलवंडी को ओर चल दिया,गुरूजी दिन में तो बन में रहें तथा 
रात्रि को भाई लालो के गृह को पवित्र करने लगे। जब इसी प्रकार पंद्रह दिन 
व्यतीत हो गये तब एक भागो चत्री जो बहुत ही अभिमानी था उसने एक दिन 
ब्रहम भोज किया, उसने तमाम वर्ण के पुरुषों को निमंत्रण दिया। एक ब्राहमण 
से शुरू जी ने उस उत्सव के बारे पूछा, तब बाहमण ने कहा मलक भागो ने बड़ा 
भारी बहममोज किया है, आपको भी वहां चलना उचित है। तब गुरु जी ने 
कहा हे बाहमण देवता हम फकीर लोग हैं, हमारी किन में गिणती है? 
उस ब्राहमण ने कहा हे नानक! लोग आगे ही GAR कुमार्गी कहते हैं,यदि GA 
इस Fa में न जाओगे मलक भागो झाप पर बहुत ही नाराज होगा। 

उस की बात सुन कर श्री GAT नहीं गये, लालो के घर में ही 
रहें । तब उसी बाहमण ने मलक से जाकर कहा-देखो जी नानक स्त्री 
साधु होते हुए भी आप के यन्न में नहीं आया, मलक ने कहा हे पंडित 
sft आप ने उसको निमंत्रण दिया था, तब ब्राहमण ने कहा हे मलक जी! 
मेने तो बहुत ताकीद की थी परंतु वह परमात्मा जाने क्यों नहीं आया, तब 
मलक ने कहा-अच्छा जाओ नानक को बुला लाओ | 

बाहमण ने लालो से जाकर पूछा कि नानक जी कहां हैं अगर यहां 
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तो उनको बाहर भेज दो । लालो के संदेश देनं पर शुरू जी बाहर! 
कहने लगे | कहो बाहमण देव ! केपे दर्शन दिये । ब्राहमण ने कहा कि फ. 
साहिब आप को इला रहे हैं। गुरू जी ने कहा हे बाहमण | मलक का मेह, 
क्या काथ है, जो DR याद किया है, अब ब्राहमण ने मलक के पास जा। 
निदात्मक शब्दों में कहा देखो मलक जी यह नानक एक चत्री का पुत्र) 
उस शूद्र लालो के घर भोजन खाता है परंतु आप % इस महान यज्ञ म॑ 
नहीं चाइता। फिर आप के बुलाने पर भी नहीं आया, मलक ने कोष में। 
कर पंजे को कहा जाओ उसे पकड़ कर ले आओ 
HEAT ने हा देख नानक मसक को बड़ा क्रोध हो हा 
चलना ही उचित है, गुरू जी अपनी महान लॉला को करने फे लिये भाझा 
के साथ हो लिये, तथा भाइ लाखो भी संग हो WAT | 
पंजे बाइमण ने नानक देव को लाने की खबर मलक को दी, तवमा 
ने भीतर बुला लिया, गुरू जी ने जाते ही प्रश्न किया हे मलक! तुमे | 
sat बला भेजा हे? तब मलक ने कहा हे नानक? ठुम बहम भोज में कय 
आये। गुरू जी ने कहा इम पकीर हैं तथा स्वतंत्र है, मलक ने कहा ठु 
होकर शूद्र का अन्न खा रहे हो परंतु यज्ञ से दूर रहते हो बताओ यह 
रीति हे,तब गरूजी ने कहा-अच्छा याद तु फे खिलाना चाहो तो 
भी खिला सकते हो, मलक ने मा ! जाओ इसे कुछ खाने के 
ला दो। गुरूजी ने पीळे देखा तो लालो नजर आया, जिसने हाथ में एक 
कोदरे की पकड़ हुई थी,उधर बाहमए पूरी Geil और कचोरी लेकर भी 
गुरू जी ने दायें हाथ कोदरे की रोटी लेली और वायें हाथ पूरी कोरी 
ली, जब उनको अच्छी प्रकार दबाया तो रोटे में से दूध टपकने लगा अर 
मे से खून की कुछ बूदें गिरी । देखने वाले बहुत थे, सभी BAR में अं 
गुरू जी ने कहा हे मलक ! तुमने पुरुषों के लह का अहम भोज किया है 
खिलाना चाहते हो। इस गरीब लाणो के घुर में नित्य पति असल। Ae 
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हो रहा है। यह सुन कर तथा देखकर मलक का कोई भी पेश न चली तथा 
लज्जित हो गया, गुस्सा तो किया सगर दया कर सकता था ॥२३॥ 
। साखी और चली ९ 
6७७२७ OS eo +- ०००७ ७-३ ७७ ७-७ ९ 

एक बार तान खान का पुत्र बहुत बीमार हो गया, बहुत से इलाज किये 
परंतु सभी निष्फल रहे, तब उसने मलक को बला कर कहा हे मित्र ! में क्या 
करू भेरा लड़का ठीक नहीं होता, तुम कोई इलाज बताओ, तब मलक ने 
कहा कि यदि कोई सच्चा साथू मिल जाय तो लड़का अरोग्य हो सकता है। 
खान ने कहा कि सच्चे साधू कहां से लायें, मलक ने कहा कि तमाम साधु 
गिरफ्तार करो, जब झनेक साधु पकड़े गये तो उन में श्री नानक देव जी 
भी छा गये यह वात लालो तरखान ने भी सुनी | लालो तरखान ने जाकर 
देखा तो श्री गरू नानक देव भी उन पकडे हए साधओं में बेठे हें, लालो को 
बहुत कष्ट हुआ, तथा कहा हे गुरुदेव यह कया रहस्य है? गुरू जी ने कहा 
हे लासो | यह उस करतार की लीला है। 

फिर गुरूजी ने कहा हे लालो इस पठान के पुत्र का यदि तुम्हारा 
टुकड़ा खिलाया जाये तो यह अरोग्य हो सकता है। तब लालो गे जूठा गुरु जी 
का टुकड़ा जब पठान के पुत्र को खिलाया तो उसके सभ रोग दूर हो गये 
तथा वाहिगर २ स्मए करके FS गया। पठान रो सुना तो उसने गरु देव की 
अपार प्रशंसा की | उसके मन के पटल खुल गये, तथा गरु चणों में गिर गया 
मलक भी गरू जी के बर्णो पर गिर कर चमा प्रार्थना करने लगा; गुरुजी नो 
कहा-है भागो | हमने तुम्हें कया कहना है, देखो एकीरों से बेर करना भला 
नहीं, मलक A हाथ जोड़ कर कहा आप तो अपार और स्व शक्ति 
संपन्न हैं । गरू जी प्रसन्न होकर कहने लगे हे मलक तू भी आज 
से पवित्र हो गया। वह भूला नहीं जो सायं को घर आ जाय । फिर वह 


पठान्‌ भी गरु जी के चरणों पर गिर पड़ा, उस ने कहा में बहुत 
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पापी हूं जो संतों को मेंने दुख दिया है। हे गुरुदेव मुझे च्मा कर दो। ०" 
पूरे तथा पहुंचे इए संत हो, में चाहता हूं कि आप सुझे भव सागर से TE 

दो। गुरु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम और भागो यदि तमाम साङ, 

को सेवा करके उनको प्रसन्न करो, तो तुम्हारी चौरासी कट जायेगी र्‌ 
पठान शीघ्‌ ही तमाम साधुओं के चरणों पर माथा झुका कर चमा प्क 
करने लगा, इसके पश्चात पठान तो गुरू जी का मुरीद हो गया ओर भा 
गुरुजी का शिक्ष बन गया और समस्त नगरी में गुरु घर की सेवक हो ग 


_ इधर वाला घौर मरदाना तलवंडी आये तो कालू बेदी ने बाले को क्न 
कि वाला | तुमने ही मेरे पुत्र नानक को मेरे हाथ से गंवाया Baa मरदाने। 
कहा ह कालू ! आप अपनी एत्री नानकी तथा अपने दामाद जे राम जी। 
पूछ कर पीछे किसी को कहना, असल बात तो यह है कि तेरे कुल के भागा 
सूयं उदय हो गया हे जेसे दशरथ के घर राम चर तथा बसुदेव नद के ॥ 
कृष्ण जी प्रगट हुए थे उसी प्रकार इस कलियुग में आपके पवित्र घर में # 
पूणं गुरु देव नानक जी महाराज हुए हैं। 
. कालूने कहा-हे संसार वालो सुन रहे हो इस मिरासी की बातें, नाक 
ने मेरे घर पेदा होकर खानदान का नाम डुबो दिया हे, परंत यह डोम कु 
ओर ही बक रहा हे खानदान अंधेरा करने बाले नानक को सूरज कह रहा! 
मुझे तो इस डोम की अकल पर हंसी आती है, मरदाने ने कहा हे यजमान! 
तेरे पुत्र को समस्त संसार पूज्य कहता हे, तुझे सत्य की कोई खबर नहीं। । 
उस समय राय बुलार रे मरदाने को घुलाया,मरदाने रे आकर सम्मा 
से प्रणाम किया, इन्होंने कहा हे मरदाना तू हमारे नानक देव की हैं 
SUT बता, तब मरदाने ने कहा-आप श्री गुरूं नानक देव जी के बारे कीं 
पूते हैं, नानक पीरों का पीर तथा गुरू जनों का गुरू और बादशाही ६ 
सम्राट & उसकी स्तुति तो ऐसे हे जेसे सूर्यं को दीपक से तुलना कर 
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होती है, नानक की तारीफ करने के लिये संसार के किसी भी व्यक्तिको 
रसना पर्याप्त नहीं है और कोई लेखक गुरू जी के बारे कुछ भी लिखने में 
यसमर्थ्यं है। नानक के नीचे समस्त संसार हे और नानक के उपर केवल उस 
परमात्मा की ही जात है अर्थात नानक साचात इश्वर है। 

यह सुन कर राय कहने लगा कि हे मर्दाना | हम लोग अब बूढ़े हो गये 
हें तथा नानक के दर्शनों की इच्छा है। तुम उनको यहां ले आओ, मरदाने ने 
कहा कि नानक हमारी इच्छा से ही बहुत दूर है, उसकी इच्छा के हम मुहताज 
हें। नानक तो सदेव स्वतंत्र है यदि आप नानक जी के दर्शन चाहते हैं तो 
बाला जो जाट है, यदि वह मेरी मदद पर हो तो आशा कर सकता हूं कि 
फिर आप अपनी खाहश की बेल को फलती फूलती देख सकते हो। 

राय ने बाले संधू को अपने निकट बुला कर कहा हे बाला ! तू मरदाने 
के साथ जाकर श्री नानक देव को यहां तक लाने की हिम्मत करो । ताकि 
हमारी कामना पूर्ण हो, नानक को मेरी ओर से हाथ जोड़ कर कहना-कि 
तुमारा खादम दर्शणों की भित्ता मांगता है, इतना कह कर बुलार के नेत्रो 
में जल बिंदु हलकने लगे। बाले ने स्वीकार किया, तब बाला और मरदाना 
तलवंडी से दिदा हुए। 

बाला और मरदाना लालो बढ़ई के घर आ गये । प्रणाम करके शुरूजी 
के चरणों में विनय करने लगे-बाले ने कहा हे सतशुर ! तलबंडी में रायबुलार 
आप के दशंणों के लिये तरस रहा है, उसको आप अपना चंद्र सुख एकबार 
जरूर ही दिखाने की कपा करें, गुरू जी ने कहा-हे बाला ! वहीं श्री कालू 
जी से मिलना होगा तथा पुत्र माया के वश उनको इछ कष्ट होगा। तब 
बाले ने कहा-आपने वहां जाकर पिता जी के पास तो रहना हीं नहीं तथा 
राय ने बहत ही इच्छा प्रकट की हे, में भी आपके चरणों में प्रार्थना करता 
हूं कि आप बुलार को जरूर दशण दें। 

गुरू जी ने कहा हे बाला ! राय बुलार का हम पर SF ऋण भी है। 
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उसे भी अदा करना हमारा कर्तव्य है। तथा अवश्य ही तलवंडी जायेंगे, छ 
सुन कर वाला और मदाना बहुत ही प्रसन्न हुए । लालो ने सुना कि गुरू 
तलवंडी जा रहे हैं। तब वह उदास होकर कहने लगा-हे शुरु देव ! आप) 
तो यहाँ एक मास रहने की कृपा करनी थी । अभी महीना पूणं नहीं zy, 
जी ने कहा हे सज्जन | आज पच्चीस दिन हो गये हैं। बाकी पांच दिन हा. 
यहां आकर अवश्य ठहरेंगे। भाई लालो को बाले का आना कुछ असो 
लगा, जिसे बाला भी जान गया। उस ने धेये देने के लिये कहा-हे भां 
लालो ! आप की भांति राय बुलार भी श्री गुरू नानक देव के दर्शणों केला 
ललायत हो रहा है। इस लिये मेने प्रार्थना की है, तथा ज्योति स्वरूप श 
गुरू सारे संसार के हैं। आप कुछ दिन धैर्य करें। लालो ने कहा-अछ 
शक्तिमानों से कोई जोर नहीं चलता, जेसे आप की इच्छा । 

बाला छोर मरदाना तथा संसार के स्वामी श्री गुरू नानक जी तलै 


न RR 


के लिये रवाना हुए। 
: साखी और चली 

गुरू जी बाले और मदाने के साथ तलवंडी पहुंच गये तथा नगर ब 
बाहर चंद्रभान संधू फे कू ए पर आसन लगा दिया, श्री कालू तथा माता ज॑ 
ओर राय बुलार सूचना पाकर बहुत प्रसन्न हुए, अब तीनों श्री गुरू जी 7 
दर्शणों को तथा स्वागत के लिए बाले के पिता चंद्र भान के कृए पर गो. 
कालू जी अपने पुत्र को साधारण साधु लिबास में देखकर दुःख किया। वा 
जी का भाई लालू बुद्धिमान था, उसने कालू जी के दुःख को शिक्षा से दूर किग 
फिर लालू जी ने गुरू जी से कहा-हे नानक में लाल तेरा चाचा हूँ । ती 
में तुम्हें कहता हूं कि उठो और घर चलो । गुरू जी ने कहा ! वाष 
जी मैंने तो बहुत विशाल घर अपनाया है, छोटे से घर में जाने की 4 
नहीं, तब माता जी श्री नानक देव जी के चरणों में गिर गई। फिर लॉ 
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ने कहां-नानक देव अब आप साघु हैं, साधु के हदय में दया का होना 
आवश्यक है। फिर भरजाई जी आपकी जन्म दाता हैं, अधिक कया कहू 
हमारे कहने पर आप घर चलें, तब गुरू जी ने नीचे लिखा शब्द कहा- 
॥ राग रामकली ॥ 

खिमा हमारी माता कहीऐ संतोख हमारा पिता ॥ 

सति हमारा चाचा कहीऐ जिसु संगु मगुझ जिता ॥ १॥ 

सुण लालू गण एसा ॥ 

सगले लोक बंधना के बंधे सो गण BAT कसा ॥ १॥ रहाउ UI 

AK भाई संग हमारे प्रेम प्रीत सो चाचा॥ 

BUT हमारो धीरज बनी है ऐसा संग हमराचा॥ २॥ 

शांति हमारी संग सहेली मत हमारी चेली॥ | 

एक कुटंब हमारा कहीअहि सास हमारी खेली ॥ ३ ॥ 

एकंकार हमारा खावंद जिन इह AWA बणाई॥ 

उसको त्यागि अवर को लागे नानक सो दुख पाई ॥ ४॥ 

यह सुन कर लालू ने कहा कि भाई | यह नानक, अब हमारा नहीं रहा। 

अब तो इसको साथ लेकर बलार के जाना उचित है। अब गरू जी बुलार 
के पास गये आगे बलार पलंग पर बेठा था, देखते ही उठा, तब गुरू जी ने उसे 
मान के साथ थामा तथा कहा कि हे बुलार ! हम आपके नोकर हैं । राय ने 
नीचे शिर करके कहा हे नानक | आप हमें चमा करो तथा आप उस परमेश्वर 
से भी हमें हमारे पापों की क्षमा करवाने के लिये प्रार्थना करें, क्योंकि आप में 
और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं है। गुरू जी ने कहा दे राय जी, कहां 
आप HT कहां हम साधारण पुरुष, आप तो बड़े आदमी हैं, तब बलार ने 
कहा हे गरुदेव,मे अब अपने को खुशकिस्मत समता 21 अब आप मेरे सिर 
पर अपने पवित्र चर्ण कमल रखें,गुरूजी बुलार की अधीनता तथा प्रेम देख कर 
पलंग पर बेठ गये तथा बुलार ने गुरू जो के चणा पर अपना सिर रख दिया 
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तब बुलार ने सुधा नामके जाहमण को बुलाया और कहा हे पंडित जी ! अफे 
बतेन यहां ले आओ तथा आज भोजन मेरे घर पर ही करो फिर गुरू जी | 
प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव ! आप भोजन केसा पसंद करते हैं ? गुरू ज 
ने कहा-हे राय। जेसा भी वह परमात्मा हमें भेज दे वही उत्तम है। झू 
प्रमतमा नहीं है, अब राय ने कहा अच्छा पहले कुछ मीठा खा लें, पीछे नमकी 
खाना नज़र किया जायगा, गुरू जी ने राग मारू में एक शब्द उच्चार 
किया-जो थागे लिखा गया है- 
मिठा सरम सलोना संजशु खटा CURE ETM 
ऐसा भोजन जो नर HAT सो माणस परधान ॥ १ ॥ 
राय जी भोजन ऐसा करीएऐ और सगल परि हरीऐ॥ १॥ रहा३। 
Rat मगन लगा सचु सेती जिस खाधे जिपतावे ॥ 
दूख भूख सगला ही नासे जां सच्चा नाम चित STAT २॥ 
समृत फलु है नाम धनी का सो पीवे जिस देवे॥ 
सफलिओ दरसन अकाल मूरति है ats रिदे समवै ॥ ३ ॥ 
कहु नानक सो खरा सुआदी THAT SATA ॥ 
अउर सुआद मन फीके लागे जद सचु नामु सुख ST hii 
तब कालू जी ने कहा हे लालू ! यह बात अजीब सी है, लालू जी ने कह 
के आप खामोश रहें। उसी समय माता तृप्ता जी राय बलार के पेरों पर गि 
पड़ी झर गिड़ा कर कहने लगी। आप कृपा करके नानक देव को अपा 
पास ही रखें, राय ने कहा हे नानक देव | आप की माता जी बहुत विरल 
करती हैं परंतु हम कह नहीं सकते, गुरू जी ने कहा कि आप निःसंकोच | 
हना चाहो कहो। राय ने कहा कि आप तलवंडी रहो, खेती करो । नो 
चाकर में लगा TAT, आप को अधिक परिश्रम नहीं करना होगा। तब गुर 
जी ने आगे शब्द उच्चारण किया- 
राग सोरठ॥ मन हाली किरसाएी करणी सरम पाणी तन खेत॥ 
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नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी बेस ॥ 
भाउ कम कारे जम्मसी से घर भागठ देख ॥ १॥ 
बाबा माया साथ न BE ॥ 
इन माइआ जणु WY SST विरला DR कोइ ॥ १ ॥ रहाउ॥ 
र कहा गया कि यदि आप चाहो तो दुकान भी कर सकते हो फिर 
गुरू जी ने नीचे लिखी wet उच्चारण की- 
UY SS कर आरजा सच नाम कर दथ ॥ 
सुरति सबद करि भांडि साल तिस विच तिसनो रख ॥ 
संता सेती वएज कर ले लाहा मन हस ॥ 
फिर कालू जी चे राय से कहा कि आप इसे घोड़ों की सोदागरी पर भी 
लगने को कहो । फिर TS जी ने पौड़ी क 
AY सासत सोदागरी सत घोड़े ले चल ॥ 
खरच बन्न चंगिआईआ मत मन जाणे कल ॥ 
निरंकार के देस जाइ तां सुख ल है महल ॥ ३॥ 
फिर नोकरी का आग्रह कालू जी की ओर से किया गया तब नीचे 
लिखी पौड़ी गरू जी ने उच्चारण की 
लाइ चित कर चाकरी मन्न नाम करि कम्म | 
वन्न HAT कर धावणी ताको आख धन्न ॥ 
नानक नाम अराधते AS FTN वन्न॥ ४॥ 
तब कालू जी ने नानक जी से कहा-अच्छा जो काम आप करना चाहो 
वही हमें स्वीकार हे। राय ने कहा कि में इस में साची हं । तब गुरू जी ने 
सारंग में निम्नलिखित शब्द उच्चारण किया-- 
राग सारंग ॥ इक फरमाइस आखीऐ जे मन्मे साई ॥ 
THA जोर न चलई कारे जोर थिआाई UI 


एसा सतिशुरू राय जी किसे हथ ने आव ॥ 
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सोई कर कप्रावनी जो उसको भावे॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
हिकमत हुकम न चलई कोई करि देखे॥ 
सेख मसाइक सिध साध सभ लिखीएऐं लेखे ॥ २॥ 
दस अवतारी AA जुग TFA चलाइझा ॥ 
अंतकाल धरती पाइआ जुग हुकम ATE ॥ ३॥ 
वडे वडे महाबली जोधे अर सूरे॥ 
कहु नानक सभ देखिआ सभ धरती धूरे ॥ ४॥ 
तब फिर राय ने कहा हे नानक देव ! आप लंगर लगाओ । (छग 
गरीबों को भोजन Bra मिले उसे पंजाबी में लंगर कहा जाता है) । 
तीन BU जो हमारे चल रहे हैं उनकी आय से आप गरीबों की पालन. 
करो, हिसाव नहीं लिया जायेगा तब शुरू जी ने नीचे लिखा शब्द उच्चार 
किया- ॥ राग झासा महला 
लंगर एक खुदाई का TAC लंगर नाही ॥ 
दूसर लंगर ना चले जग थिर न रहाई ॥ 
राय बलार लुन बेनती यह अरज हमारी ॥ 
खालक सचा एक है जिनि खलक सबारी ॥ १॥ रहाउ॥ 
दाता आपे रहीम है खालक सब खेले ॥ 
देवनि को आपे घनी सगलिझा प्रतिपाले ॥ 
जीउ प्राण तन धन के दोए रस भोग ॥ 
सपे कळ न होवई प्रभ कीए संजोग्‌॥ 
सभना के सिर एक हे सिध साथ बीचारे॥ 
नानक मंगता सब को इक दाता सिरजनहारे ॥ 
संवत १५५५ पोष वदि षष्टी को जब शुरू नानक देव जी तलव 
से रवाना होने लगे, तब कालू पटवारी राय बलार के पास जा 
रोने लगे । तब राय ने श्री शुरू जी को अपने पास बलाया, औं 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri zz 


Pea, 


ne 


जन्म साखी ETS भाई बाले बाली 


बहुत अधीनगी से कहा हे नानक देव आप a चमा कर हें और प्रा 

यह है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके यहां तलवंडी में ही रहो। 

गुरू जी ने कहा हे बुलार ! में अफसोस से कहता हूं कि यह वात मेरे 

अधिकार में नहीं। 

तब राय ने बहुत यतन किया, परंतु गुरु जी उदास हो गये । राय ने 

देखा कि अब नानक यहां नहीं रहेगा, तब कहां हे नानक देव | आपको जो 

कुछ चाहिये वह मुझे सेवा करने का सौभाग्य दो। गुरू जी ने कहा-कि मेरी 

जरूरत पूरी करने वाला कोई और ही है। शुरू जी रात्री समय स्नान करने 

गये परंतु छूएं सब बन्द थे। गुरू जी ने कहा-क्या यहां कोई टोा भी नहीं 

है? यह बात राय ने सुन ली तब टोबा तैयार का हुकम दे दिया । टोबा 

गुरू जी के नाम से बनवाया गया, इस प्रकार यह साखी समाप्त इई, आगे 

प्रथम उदासी श्री गुरू नानक देव जी को लिखी जाती है। | 

x X 
¦ साखी और चली ९ 
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हे तलवंडी से श्री गुरु जी ओर बाला मरदाना फिर भाई लालो के घर 
मं झा गये, लालो को अपार प्रसन्नता हुई, पश्चात पांच दिन निवास करके 
फिर चल दिये और बंगाल तथा हाके में जा पधारे। वहां कुछ भी खान पान 
फो नहीं मिला गुरू जी वे कुछ दिन पवन खाकर ही व्यतीत किये भूख प्यास 
पर गुरु जी का तो पूर्ण अधिकार था परंतु मर्दाना भूख से व्याकुल हो कहने 
लगा-हे गुरुदेव ! में भूखा मरने लगा हूं। कृपया मेरा इन्तजाभ करो, ग्रु 
जी ने कहा इन gat को खखड़ियें लग रही हैं, जाओ पेट भर साओ। मर्दाना 
सखड़ियें खाने लगा। गुरु जी ने कहा भाई मरदाना ! पेट भर कर खाझो 
परंतु फिर के लिये जमां नहीं करनी | खखड़ियें का साद असत Far था 
मरदाना भूखा था, खूब खाने लगा फिर कुछ तोड़ कर कपड़े में बांध लीं । 
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मरदाने ने सोचा यह कल को काम आयेंगी। दूसरे दिन भूख लगी तो निकाह 
कर फिर खाने लगा, खाने के पश्चात हाथ पाँव मारने लगा। देख कर TRY 
daa लगे, मरदाना बोला में मरने लगा हूं परंतु आप हंस रहे ह। गुरूजी।े, 
कहा मेंने तुम्हें बंद किया था परंतु तुमने हमारी आज्ञा नहा ATA याद आ 
ही ले लेते तब भी यह अवस्था न होती। अरे पागल यह बूटे तो आक केधे| 
फिर गरू जी ने स्वयं तोड़ कर दीं, जिसके खाने से मरमाना ठीक हो गया। 
फिर गुरू जी वहां से आगे खाना हुए। फिर एक राजा के राज्य में पहु पे, जि 
जगह मंडे वाढी की चारपाई है। वह समुद्र के टापू में हे उस जगह AH 
STA करने को तेयार हो गया और कहने लगा हे गुरू जो ! में आगे जा 
को तेयार नहीं, घुझे आप अब आज्ञा ही दे दो। गुरूजी कहने लगे हे मदाना 
हमारा कथन मान। उस देश में बहुत सी झुसीबतें आने का यय है । इस लि 
हमारे साथ ही रहना उचित है परंतु मरदाने ने फिर अस्वीकार किया तब गृह 
जी ने बाले से कहा हे बाला ! यह मर्दाना हमारी बात नहीं मानता। अंतर 
गला मरदाना गरू जी की आज्ञा न मान पीछे को लौट चला । यह का 
भाई वाला सुन रहा था फिर गुरू जी ने झुझे पूछा कि हे बाला | अब का 
किया जाय ? बाले ने कहा जो कुछ झाप की इच्छा हो वहीं करो | 

अब गुरु जी वहीं बन में बैठ गये । जब दोपहर व्यतीत हुईं तब गु 
जी ने कहा हे वाला | मरदाना एक UAT के पंजे में फंस गया है, और F 
उसे तेल के कड़ाहे में तलना चाहता है तब में ने भी मरदाने को बचाने † 
आग्रह किया । तब गुरु जी भी उस पर कृपा करने के लिये उठे और ॐ 
ओर चल दिये जिधर मरदाना गया था। बाले मे पूछा गुरू जी दिग 
दूर जाना होगा ! गुरु जी ने कहा कि अभी नो कोस दूरी हे। मेने गरा 
की कि हे खामी ! मर्दाना तो इतनी देर तक मारा जायगा । शुरु जी ने की 
बाला ! आंखें बंद करके खोल लो । जब इस प्रकार किया तो d 
चण उस स्थान पर जा पहुचे जहां रास मे मरदाने को EE 
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था। गुरू जी कहने लगे हे बाला ! वह तेरे साहमणे तेल का कड़ाह्य है, जिस 
मं मर्दाने को तल कर वह रास खा जायगा हमें उचित है कि यह कौतुक 
इम छिप कर देखें । वाले ने कहा हे महाराज ! आपका यहां आना अथवा न 
आना फिर तो समान ही है। गुरू जी ने कहा हे बाला ! जो कुछ उस करतार 
की इच्छा होगी वही होगा। उसकी लीला चुप चाप देखते जाओ । 

TI उस राक्षस ने मरदाने को उठाकर तेल के कड़ाहा में जो आग कीं 
भांति तप रहा था उसमें फेक दिया, ईश्वर की लीला तपा हुआ तेल बरफ 
की भांति शीतल हो गया। यह देख कर वह राक्षस हैरान हो गया। शुरु जी 
को देख कर राक्षस ने कहा तुम कोन हो ? मेरे तेल सर्द होने का कारण तू 
ही है। गुरू जी ने कहा कि भाई ! तू इसे खाता क्यों नहीं। अरे कोडे राक्षस 
तुम को किस की प्रतीक्षा है। कोडे ने कहा कि तुम मेरा नाम केसे जानते 
हो। तथा तुम मेरे वेरी कहाँ से आ गये हो ? तब गुरू जी ने नीचे लिखा 
शब्द उच्चारण किया- | 

॥ UT मारू महला ॥ 
HAT झाडा भरम का मनहि AAT प्रगास ॥ 
काटी बेरी पगह ते गुरि कीनी बंदि खलास ॥ १॥ 
MIT जाए TEA रहाउ ॥ 
जब ते साधू संगु MSH तउ छोडि गत निगहार ॥ 
जिस की झटक तिस ते छुटी तउ कहां करे कोट वार ॥ २॥ 
चृका भारी भरम का होइ निहकरमा॥ 
सागर ते कंडे चढ़े गुरि कीनो परमा ॥ ३ ॥ 
सच थान AY बेठका सचु सुआउ ATA ॥ 
Gy पूजी ag वखरो नानक घरि पाइचआ।॥ ४॥ 

तब कोडा राक्षस गरू जी के चरणों पर गिर गया । कहने लगा हे 

सतगुरु देव मेने बहुत पाप किये हैं आप सुझे चमा करें । शुरू जी ने 
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कहा कोडा ! यदि तू मर्दाने के चणो! पर गिरे और उससे क्षमा यानन 
करें । तो तुम पापों से मुक्त हो सकते हो। राक्षस ने कहा-में आप जी 

दास हूँ । जेसे आज्ञा होगी वही करू गा, रास ने युरुजी से भोजन के हि 
आग्रह किया । शुरूजी कहने लगे हे कोडा | हमें तो आप की श्रद्धा का ty 
चाहिये । तब कौडा बन से बहुत मेवे ले आया और शुरू जी फे अर्पण है 
मरदाने को शुरू जी कहने लगे हे मरदाना | यह मेषे खाओ । मरदानेने३ 
हे महाराज ! मैंने आप की आज्ञा नहीं मानी । आप झुक पर अप्रसन्न ई 
आप मुझे पहिले चमा कर दो, गरू जी ने कहा हम तुम पर प्रसन्न हैं। ऊ 
कहा कि हे कृपालो ! यह मेवा बांट दो जितना मेरे हिसे आयेगा उतना 

लेना उत्तम है, वासे ने शुरू जी की आज्ञा से तीन स्थान पर बांट करए 
हिस्सा मरदाना को दिया तथा एक भाग गुरू जी के अर्पण किया और ए 
स्वयं लिया। गुरूजी ने अपना साग कोडा को दे दिया। कोडे ने सहर्ष सीम 
करके TATE अपने झुख में रख लिया। जब शुरू जी का दिया हुआ फ्रा 
कोडे ने खाया, तब उसके हदय पटल खुल गये। उसका शरीर परम पुन 
हो गया। बाला और मरदाना देखकर हैरान हो गये। गुरू जी ने कहा 7 
हैरान होने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा ने मुझे इन लोगों का ख. 
करने की आज्ञा दे रखी है। शुरू जी सात दिन तक कोडे यहां रहै 
चारपाई कोडे को देकर गुरू जो आगे को रवाना हो गये । | 


किक 


¦ साखी ओर चली | 
0५% ७ < ३-७ ज्छ- ७ ७ com owes 
आगे संतालीस दिन चलते रहे, एक दिन फिर मरदाने को स 
सताया । मरदाना बोला हे महाराज | अब तो चलना भी करट 
गया ह। गुरू जी न कहा धये करो आगे तक सुन्दर नगर आने वालों 
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मर्दाना बोला कि हमारे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। बया किसी सुदं 
को बड़े नगर में लेजजाओगे। तब गुरूजी ने अपने पाँव से रेत बखेरी तो उस 
में से एक लाल निकला । मरदाने को उठाने की आज्ञा हुई तब मदाना बोला 
हे महाराज ! में इस पत्थर को कया करू । जब तक पेट में कुछ न डाला जाय 
aq किसी बेशकीमत बस्तु को बांधने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इस 
तरह भूख नहीं मिटती, तब शुरूजी ने कहा हे मरदाना | वह देखो नगर नजर 
झाने लगा, मरदाना बोला नजर आने से क्या है अभी तीन कोस की दूरी पर 
है यह कह कर मर्दाना कुछ उद्विगण मन हो गया और झर्ला सा हो गया 
तव गुरू जी ने कहा हे मरदाना | तुम इस नगर का नाम जानते हो | मर्दाना 
बोला में तो नहीं जानता, गुरु जी ने कहा अच्छा बाजार में जाकर किसी 
जुवाहरी की दुकान पर यह पत्थर वेच कर पेसे ले आशो, इस नगर का नाम 
विशंभरपुर है। मरदाने उस पत्थर की कीमत पूछी, एरु जी ने कहा जो कोई 
कॉमत कहे मुझे आकर बताना, मरदाना गया एक जुवाहरी चे उसे लाल की 
कीमत तीन पैसे बताई, मर्दाना ने उसकी कीमत तीन पेसे गुरु जी को बताई 
गुरु जी ने कहा आई | किसी बड़े जुबाहरी के पास ले जाओ, उसने कहा मैं 

छोटा बड़ा नहीं जानता। गुरु जी ने कहा एक कि जुवाहरी जिसका नाम 

सालस राय जवाहरी हैं उसके पास जाओ। अब मरदाना सालस राय के पास 

गया उसने लाल देख कर पहिचान, उस लाल पर लिखा नजर आया कि इस 

लाल को देखने का मूल्य १००) एक सौ रुपया है। उसने एक सो रुपया दे 

दिया और लाल रख लिया। मरदाना बोला हे जवाहरी | में अपने पालक से 
पूछ कर लाल TUT | उस जुबाहरी की MEI से मरदाना गुरु जी के पास 
आया, और गरु जी के आगे सो रुपया रख दिया गुरु जी ने कहा कि तुम 
इसकी कीमत ले झाये हो। मरदाना बोला उसने दिये में लेकर आ गया। 

गुरु जी ने कहा-उस से पूछो कि यह रुपया कैसे दिया हे? मरदाने 
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ने जुवाहरी से कहा कि आप ने यह सो रुपया केसे दिया है =a | 
पर लिखी शतं सुनाई तथा उसी के अनुसार सो सिका देने की वात कही, 
चह भी कहा लाल तुम्हारी धरोहर हमारे पास हे, ले सकते हो। मदानि ने | 
बात शुरू जी को आकर छुना दी। शुरू जी ने कहा-हे मरदाना ! ag a 
बेचना चाहता है या नहीं। मदाने ने कहा में नहीं जानता शुरू जी ने हाः 
इस लिये पूछ रहा हूँ कि यह लाल नहीं यह तो परमात्मा का नाम है। पह 
जुवाहरी तीन पसे कीमत देता था। अपितु इस ने केवल लाल के दशो ब 
सो रुपया दे दिया है। मेरे कथन का मतलब यह है कि ईश्वर का नाम ए 
लाल है उसे चाहे तू बेच ले और चाहे भूख प्यास सुख दुख आदिक सहन 
अपने अधिकार में रख। यह तेरी इच्छा पर निर्भर है अब मरदाना इस ह 
वाद को समझ गया फिर मरदाना जुवाहरी के पास जाकर उसका सो सप 
लाटा कर और लाल को वापस करने के लिए कहा कि मेरा स्वामी ap 
बेचना नहीं चाहता आप लाल फेर दे रुपये ले ले। उसने कहा यह ate 
उस लाल की दिखाई है यह रुपया और लाल दोनों तुम्हारे हैं। झब प्रदा 
लाल और रुपया लेकर गुरु जी के पास आ गया । तब गरूजी ने कहाए 
लाल ओर रुपये केसे ले आया है सब मरदाने ने सारी बात सुना दी। गु 
ने कहा नहीं एक बार फिर जाओ तथा वायदा करो। मरदाने ने जाकर TAT 
को रुपये वापस लेने को कहा। जुबाहरी के इन्कार करने पर मरदाना fil 
युरू जी के पास झा गया। इसी प्रकार जुवाहरी लेता नहीं और गुरु जी # 
नहीं लेते थे मर्दाना बहुत बार इधर उधर गया। अब मर्दाना थक कर घा 
गया ओर रुपये जुवाहरी के घर फेंक कर वापिस आ गया। इधर जवाहर" 
सोचा कि यह रुपये उनके हैं मुझे नहीं रखने चाहिये। माया ने तो समकारि 
ऋषियों का मन भी विचलित कर दिया था परंतु यह रुपये लेते ही नही 
में ने अधिक लाल जीवन में देखे हैं परंतु किसी पर लिखा हुआ नहीं देश 
यह लाल अजीब ही ह इसके मालक को देखना भी उचित है। 
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उस जुवाहरी ने अपने नोकर को मरदाने के पीछे दोड़ाया कहा कि पता 
लेकर आओ कि वह लाल लेकर किधर को गया है, नौकर ने नगर के बाहर 
आकर तीन साधु बठे देखे। उधर मरदाना भूख के मारे बोल नहीं सकता था। 
गुरू जी Ia थे, सब कुछ जान गये। कुछ ही समय के पश्चात सालस राय 
भी आ गया । नौकर के शिर पर अनेक वस्तु थीं। सो रुपये और वस्तु रख 
कर उसमे गुरू जी के चण छुए। गुरू जो ने कहा-हे भाई | यदि हम लाल बेचें 
तब तो यह नजराना भी से सकते हैं। यदि हमने देना ही नहीं तो फिर यह 
सो रुपया क्यों लें। जुवाहरी ने कहा हे महाराज ! यह तो साधारण लाल है 
परन्तु आप तो सत्य रूप के लाल हैं में अत्यधिक अचम्मे में ह तब गुरू जी 
ने नीचे लिखा शब्द उच्चारण किया- 


जालो लाल BHM लालो लाल दिसंन॥ 

जिना लाली नेतर माही दूजा नाहि चाणंन ॥ 

सुन सालस राय तू जउहरी अपणा लाल THT ॥ 

KS लाल न गंढ बन अपना साह सिझान॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
कंकर पथर मेल के नाउ' सदाइओ साह ॥ 

बिन सतिशुरु परे अंध है मूल न बूभे राह ॥ २॥ 

मेरा मेरा कर संजि्ओो राती अत देइ॥ 

काई साख न उपजी कलर gd मेंह ३॥ 

सुण सालस इक बेनती जो करम प्रापति होइ॥ 

नानक एक अराधीए दुख न लागें कोइ ॥ ४॥ 


अब ज॒वाररी ने गुरुजी से उनका परिचय पूछा और कहा कि हमें अंभा 
हो रहा है हमने अनेक महात्मा जो पट दर्शनों के वक्ती होते हैं वह सब देखे 
हैं परंतु आपका मेद नहीं जाना जाता सो कृपया आप ही बतायं शुरु जी ने 
कहा हमारा नाम नानक निरंकारी है हम निरंकार देश के हैं तथा हमारा भेष 
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भी निरंकार को देखा है तब गुरू जी ने मारू राग मे शब्द उच्चारण किए 
राग मारू महला १॥ 
बिमल मभारि बससि निरमलु जल पद मानि जावल २॥ 
पृद मनि जावल जल रस संगति संग दोष नहीं रे ॥ १॥ 
दादर तू FAS न जानसि रे ॥ 
भखसि सिवालु बखसि निरमल जल Tea न लखसि रे ॥ १॥ tery, 
ag जल नित नबसत अलि अल मेर चवा TAT | | 
चंद Bacal ae निवससि झन भउ कारनि रे॥ २ ॥ 
अमृत खंडु दूधि मधु संचसि तू वन चातर रे॥ 
अपना आप तू कबहु न छोडसी पितन प्रीति जिउरे॥ ३॥ 
पंडित संगि बसहि जन मूरख आगम सास सुने ॥ 
अपना आप तू अबहू न छोडसि सुआन Gat जिऊ रे ॥ ४॥ 
इकि पाखंडी नाम न राचहि इकि हरि हरि चरनी रे 
परब लिखिआ पावसि नानक रसना नाम जपि रे॥ ५ ॥ 
यह सुनकर जुवाहरी बोला आप यह रुपये लेकर मुझे कृतार्थ करो। ग 
जी ने कहा यह रुपये आपही को रखने उचित हैं, हम तो साधु हैं, रुपये भर 
ही को शोभा देते ह हमें नहीं, उसने कहा यह मेवा पकवान तो स्वीकार क 
गुरू जी स्वीकार नहीं करते थे, परंतु मदाना मोन धरे बेठा था, मन में कहं 
गुरु मान ले तो अच्छा है, मुझे भूख लग रही है, तब गुरू जी ने राग प 
में शब्द उच्चारण किया | 
राग मारू महला १॥ प्रीति पकवान जो भोजन करीऐ लची लोचा TU! 
मिठाइ रसना रसि कसि बोले ता मनु रहे हजूरी ॥ १॥ रहाउ॥ | 
सुन सालस तू भाई मेरा॥ समक पवी तां होइ निबेरा॥ १॥ | 
सेवा मिलन तमारा कहीएऐ सत के बागे जोड़े ॥ | 
खावन आए HAUS सोई जो इन तो मन तोड़े ॥ 
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जन्म GSN कि 2055 Te बाले वाली 
फिर जुवाहरी के नौकर ने गुरू FCT पर प्रणाम किया तब गुरू जी उस 
पर बहुत प्रसन्न हुए, तब शुरू जी ने कहा-हे मर्दाना ! प्रसाद पा लो, मर्दाना 
तो यही चाहता था उसने भोजन ले लिया तब गुरू जी के झगे हाथ जोड़ 
कर अरदास करके कहा- हे महाराज ! क्या झाङ्गा है, गुरू जी ने कहा हमने 
मारे लिये सालस राय को यहां बुलाया है, तब मदाना प्रसन्न होकर खाने 
लगा, TS जी ने शब्द उच्चारण किया- 
उत्तम जनम सो सालस कहीए नीच नराइण पांवों ॥ 
लोभ लहिर ते तई BE साथ संगत गुण गांवों ॥ ३ ॥ 
सुण सालस इस HAT तेरा आप नराइण माना॥ 
नानक भगत संगत मिल उचे पद ठहिराना॥ ४॥ 

[लस ने प्रार्थनां की कि आप मेरी मुक्ति करो । गुरू जी ने कहा यदि 
तम अपने इसी नोकर के चणो पर गिरो तो भव सागर को पार करोगे, 
सालस ने कहा HA झाप आज्ञा दें में उपस्थित हूँ । यह कह कर सालस ने पर 
पकड़ लिये, नौकर को कहा कि तम PH पार करने के लिये इनको लाये हो 
गरू जी सालस राय उपर ही प्रसन्न हुए और एक सिरोपा भी दिया जो 
सालस राय ने अपने शीश पर बांध लिया, बस उस जोइरी के ह.दय के पटल 
खुल गये MT उसे एक पवित्र शब्द भी प्राप्त हुआ | 

शबद ॥ सतिगुरु दाता नाम का दीनो खोल कपाट II 
इको वणजा वणजिआ TSS न आवे घाट ॥ १॥ 
सतिणुर नानक पूरा॥ बचन का सूरा॥ १॥ रहाउ ॥ 
खगम निगम विखावे तां खोले नेत्र अनंत ॥ 
जगत वणजारा सगल है साह एक भगवत॥ २॥ 
TUT हमारा TAGS पूजी हमारी नाम॥ 
आठ पहर इनि लाग रहे सोइ हमारे काम ॥ ३॥ 
सालस विनवे बेनती तम सुनि AZ करतार I 
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कतरा रंग उतार के चाढों रंग अपार ॥ ४॥ ह: 
राग बिलावल शब्द गुरू नानक जी कीता- | 
गुरू शबद निधान है मनमुखु आवा WIT | | 
लख जूनी भरमाइओ फिर पावेगा AST ॥ १॥ 
तेरा निर्मल हीरा नाम है कोई परखें परखणहार ॥ रहाउ ॥ 
वेदी अंत न जाणिआ पढ़ पंडत बीचार ॥ 
बेड़ा हरि का नाम है जिस चढ़ उतरे पार ॥ २॥ 
अंजन पाये सभ को देखण विच विणास ॥ 
जिन लोइण जग देखीऐ सो लोइण परगास ॥ ३॥ 
कंचन कंचन होइआ नानक धरे अपार I 
जंदरा खोल्हा कोठड़ी जन नानक धम दुआर ॥ ४ ॥ 
तब गुरू जो ने अधरके नोकर पर और सालस राय पर अपनी अपा 
कृपा को। फिर आप ने फरमाया कि यह चारपाई हमारी ओर से है तथा हा 
ईश्वर नाम का तुम्हें दान दिया है हे सालस राय | जब तक तुमारा जीम 
है तब तक इस मंजी के तुम अधिकारी हो तथा तुमारे पीछे यह तमारा नो 
अधिकारी होगा। असल में इस मंजी का अधिकाही तो यही तमारा चाम 
हे। हमने तुमारा कुछ पच लेकर प्रथम अधिकारी तम को नियत किया 
पश्चात नोकर को। तुमारी संतान इसकी अधिक्षारी नहीं होगी फिर TAT 
शेष आयु दो वप सात महीने है इस लिये तमको पहला अधिकारी बनाया 
उस करतार की इच्छा है। हे सालस | जो इश्वरीय Bla मानते हैं वही उ 
पुरुष परयपद को प्राप्त करते हैं ओर उनकी ही संसार में पूजा होती हैव 
जुवाहरी सच्चे लाल को रख लेते हैं और झूठे को त्याग देते हैं इसी प्र 
सत लोक उत्तम पुरुषों की पहचान करते हैं तथा उन पर कृपा दृष्टि करते है 
आयु थोड़ी का परम पुरुष का बिचार नहीं करते। हम सत्य कहते हैं कि हे 
आवागमन Be गया है अब तू शरीर त्याग कर मुक्त हो जायगा। 
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साखी Bt चली 
अब गुरू जी आगे को प्रस्थान करने लगे। मरदाने ने पूछा हे गुरुदेव ! 
अब किधर का विचार है? गुरू जी ने कहा कि विसंभर एक टापू समुद्र में 
है यहां एक साथु महात्मा है उसके दर्शाणों की इच्छा है। 
आगे ASE आ गया, मरदाने कहा, हे सतगुरू धरती समाप्त है। अब 
जल में चला नहीं जा सकता, शुरू जी ने कहा जहां खड़े हो वहां से चुप चाप 
चलते रहो यह धरती हे यह एक विशाल मछली है जो पेंतीस कोस लंबी है 
पोर पांच कोस चोड़ी हे। मरदाने के मन में शंका हुई परंतु चुप रहा तीन 
दिन तक चलते रहे तब मछली का एक चानां देखा। फिर मछली ने अपना 
मुख सोला तब मर्दाना भयभीत हो गया। बाले के पूछने पर मर्दाने ने डरते 
डरते कहा यह मछी हमें खा जायगी । बाले ने कुछ जोर से कहा कि हे 
सरदाना | तू अभी तक संशय आत्मा ही रहा है पिर मळली ने जुगाली की 
तथा उसके Te से अनेक प्रकार की खाद्य वस्तु निकली। मर्दाना कुछ प्रसन्न 
हुआ । उस मछली को शुरू जी ने कहा-भाई तू कोन है? उसने उत्तर दिया में 
मास्य (अच्छ) हूं । गुरू जी बोले, भाई | जो कुछ तू है वही बता। मच्छ ने कहा 
कि आप नानक निरंकारी हो, आप विदेह मुक्त हो तथा में आपका सेवक हूं 
फिर अपनी कथा सुनाने लगा। हे गुरूदेव ! में आपका शिष्य था, एक समय 
आप ने झुझे एक काम की झाज्ञा दी। मैंने कुछ कोताही की, आप ने फुरमाया 
कि जब तुम्हें कोई काम कहा जाय तब तू मछली की भांति तड़पने लग जाता है 
बस उसी शब्द से झुझे मली योनि में आना पड़ा अब आपका दशण हो गया 
हे अब मुझे मोच की इच्छा है। शुरू जी ने कहा कि भाई कल को तेरी यह देह 
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छूट जायगी, मच्छ ने प्रार्थना की कि मेरा यह शरीर छूटने तक झाप मेरे 
रहने की कृपा करो । गुरुजी ने वाले से कहा कि वाला ! जैसे कहो तेसा हि 
जाय तब मरदाना कुछ बाले के साथ वाद विवाद करने लगा। अंत HRS 
ने मरदाने को कहा भाई मरदाना | कया बात है। मरदाना बोला हे aa 
हमें आपके साथ रहते कुछ समय हो गया है परंतु आपकी पहिचान नहीं॥ 
सका, थूला ही रहा। सो हे गुरुदेव ! आप मेरी भूल को क्षमा कर दो। ३ 
जी ने कहा मरदाना | हमने अपनी ही इच्छा से आपको अपने साथ रखा; 
तथा प्रत्येक बात मानी है तुम तो मेरे प्राण हो, मन से दुई निकाल दो। | 

दूसरे दिन लग पग डेट प्रहारी बीतने पर मच्छ ने अपने प्राण स्यो 
गुरू जी ने फरमाया-हे मच्छ ! तुम चलो । हम भी तुम को ay 
मिलेंगे ॥ २८॥ 


१ साखी और चली | 

७७-७० Sceosorses ७७०७७ 
अब शुरू जी आगे यात्रा करने लगे । एक पहाड़ी पर एक नगर हे 
कर मरदाना बोला, गुरू जी ! यह कोई नगर है? गुरू जी ने कहा हे मदा 
तुम्हें तो नगरों का विशेष ध्यान रहता है । मरदाना बोला,आपको तो हा. 
दया नहीं आती | इम अनेक दिनों के भूखे प्यासे चले घा रहे हैं। गुरु 
ने वाले की ओर देख कर कुछ पूछने का संकल्प किया । बाला ततक्षण खं. . 
लगा, हे गुरुदेव | यह मरदाना स्वभाव से हीं ऐसा हे । मरदाना वो 
है वाला ! तू तो ऐसी बात क्यों at गुरू जी की तेरे पर कृपा है तथा # 
लोक आज तक कोरे ही चले झा रहे हैं। | 
गुरु जी कहने लगे, हे प्ररदाना ! यह शहर ऐसा है, जहाँ ए ' 
तेल के कड़ाहा में तले जाते हैं, मरदाना बोला-हमें इसे देखने की a 

इच्छा नहीं है। गुरू जी ने कहा-कि इसे तो अवश्य ही देखना हों" 

मरदाना बोला, हे महाराज ! में ने मनुष्यों से कुछ बातें सुनी के ' 
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जम्म साखी (१३१) भाई बाले वाली 
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हम तीनों नगर के निकट आये थे तब वे लोग बातें करते थे कि इस नगर का 


उसी समय वहीं देव आ गये जिन्हें देख कर मर्दाना अत्यन्त भयतीत 
हुआ, मदाना बोला हे गुरु जी ! देव झा गये हैं अब कया किया जाय ? गुरु जी 
ने घुस्करा कर कहा-मर्दाना | उस वाहियुरु के रंग देखते जाओ, डरो नहीं, 
जब वे देव इन तीनों के निकट आये तब उसी समय नेत्रों से अंधे हो गये, 
कोतुक यह था कि उनको और तो सभी वस्तु नजर आती थी, परंतु गुरु जी, 
बाला और मरदाना नजर नहीं आते थे। देवों ने अपने राजा को कहा कि 
हमें तो वहाँ कुछ नजर नहीं आता तव दोबारा राजा ने कहा कि जाओ तथा 
तीनों पुरुषों को ले आओ, जब फिर आये तो फिर FY हो गये, इस प्रकार 
उस राजा ने सात बार बदल बदल कर दूत भेजे, परंतु सभो का वही हाल 
हुआ, तब वजीर ने कहा हे श्रीमान ! मुझे यह मालूम होता है कि वे तीनों 
नवागत कोई असाधारण पुरुष हैं, वजीर ने कहा कि में उनकी सेवा के लिए 
जाता हूं। यदि में अन्धा न हुआ तो आप ने उनका स्कार तथा सेवा अवश्य 
करना, उस समय वजीर अपना हू दय शुद्ध करके शुरु जी के निकट झाया 
और चरणों पर नमस्कार करके कहने लगा, महाराज आप कोन हैं, अपना 
परिचय देने की कृपा करें, गुरु जो ने कहा हम अमर पुरी से आ रहे हैं। 
वजीर ने कहा कि अमर पुरी किस दिशा में है, गुरु जी ने कहा-भाई हमारी 
अमर पुरी दिशा की ओर नहीं है, वहां दिशा का कोई प्रश्‍न ही नहीं तथा 
हमारा नाम नानक निरंकारी है तथा हमारी जाति भी निरंकार हे, उसने कहा 
आप नगर में चलें। गुरुजी ने कहा जहां फकीर बेठ जायें वहां नगर होता है 
THT ने जाकर राजा को कहा कि आप के नगर में महान पुरुष आया है, 
राजे के मन में कपर था, कुछ सेना अफसर भी साथ ले लिये। जब गुरु 
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जी के निकट पहुंचे तो वजीर के सिवाय समी नेत्रहीन हो गये । तबो. 
कहा हे राजा क्या हाल है? HA कहा था कि यह कोई कलावान महान. 
है राजा ने कहा मेरे मन में कपट था, जिसका पल मुझे मिला है, aay 
ने कहा कि अग क्या इच्छा है, राजे ने उत्तर दिया कि अब तो मन में ल 
चणं पकड़ने की इच्छा है, क्योंकि मैंने परीक्षा ले ली है, तब वजीर मे 
जोड़ कर कहा हे निरंकारी | आप हमारे राजा को भी दर्शण दो, बस झा 
गुरू जी की कपा हो गईं, तथा राजा ने गुरु जी के चर्ण गहे, गुरु जी ने 
है राजन ! तू अपना यह इरा कर्म छोड़ दे, तब राजा नो कहा हे महा 
समम रहा हूँ कि आप उद्धार करने ही इधर झाये हैं। गुरूजी ने कहा he 
ने कहा था कि हम आयेंगे, सो इकरार पूर्ण हो गया | राजा के गरु जी। 
अपार स्तुति ओर सेवा कर अपने मंदिर में ले झाया। राजा के कर्मचा 
ने राजा की आज्ञा से उत्तम से उत्तम मेवे लाकर गुरु जी के आगे रख हि 
गुरु जी ने कहा हे राजन ! पुरुषों को मार कर खाना बहुत ही बुं 
इसे त्याग दो। राजा ने कहा-आपकी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाए 
गुरुजी ने कहा तुम राजा सुधर सेन को जानते हो ? उस ने कहा वह Tl 
खुराक है। तब गुरु जी ने कहा-हे राजन ! यदि उसे तुम मेरे समान बा 
तब तुम्हारा भोजन FT करेंगे। राजा रे कहा यही होगा तथा आ 
आज्ञा सदव MTT गुरु जी ने फिर उसका मेवा प्रेम के साथ स 
तथा बाला और मरदाना ने भी पेट भर कर खाया । फिर भोजन हैं 
हुआ ओर उन्होंने उस का भी भोग लगाया । भोजन आगे था 
गुरु जो समाधि रुप हो गये। जब उत्थान अवस्था हुई तो वह भो 
रताद क रुप में राजा तथा वजीर आदिक को दिया गया । उस # 
को खाने से राजा और वजीर के हदय परल खुल गये at 
प्रकार की मस्ती छा गईं। गुरु जी ने कहा, हे मरदाना | यह ईश्वर के | 


= 


ह देखते जाओ। चार घड़ी के पश्चात उसकी अवस्था ठीक हुई । 
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कहने सगे कि हम तो कंकर पत्थर से भी निकम्में हैं तव शुरू जी ने कहा कि 
आज से तुम्हें महा पुरुष किया जाता, और वजीर भी तुम्हारे साथ रहेगा। 
तुम सदेव उस ईश्वर की उपासना किया करो । ओर किसी की बुराई न करो, 
इस सतसंग से सभी पापी उत्तम मार्ग पर चलने लगे और गुरू जी के शिष्य 
हो गये, at महीने गुरू जी वहां रहे । फिर वहां से प्रस्थान किया । 


साखी और चली | 


> ® > 


0७० ७ क ० क ० कफ 9० | का कह का है 

फिर गुरू जी वहां से परस राम के नगर को चले मार्ग में तीन महीने 
लग गये। वहां का राजा तीक्षण सेन था वह बन मानसों का राजा था और 
स्वयं भी बन मानस था । जब वहाँ पहु चे तो बन मानसों को देख कर मर्दाने 
ने कहा हे शुरू जी मुझे इन बन मानसों से भय हो रहा हे। गुरू जी ने पूछा 
हे मर्दाना क्या दाल है। उसने कहा हे महाराज | यह क्या बलाई हैं? गुरूजी 
ने कहा यह बन मानस हें। मरदाने ने कहा ओर तो भाग गये हैं, परन्तु यह 
एक अभी तक खड़ा है। जब में ने इनसे पूछा कि कौन हो तब इसने एक 
चीख ही मारी । बाले ने पूछा महाराज यह चीख क्‍यों मारते हैं। गुरू जी ने 
कहा हे बाला इनकी यही भाषा हे। बाले ने कहा हे महाराज ! वह जो चीख 
मार कर भाग गया था, वह देखिये कुछ मेव ले आश्म है और आगे रख कर 
याप पीछे हट गया हे। गुरू जी ने कहा, हे बाला ! जाओ मेवा उठा लाओ। 
में ने कहा महाराज | आप झपवित्र वस्तु तो स्वीकार नहीं करते। शुरु जी ने 
कृहा-भाई यह तो परम पवित्र हैं। ये बन मानस हैं और शाक पात खाते हें 
तथा पुरुषों से भय मानते हैं। इसी प्रकार गुरु जी एक मास उसी बन मानसों 
से सेवा करवाते रहें। फिर आगे प्रस्थान किया | 


CAN <> 
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¦ साखी और चली ; ; 
कल को soe som seooero< 4 

चलते चलते संसार के स्वामी गुरू नानक समुद्र तट पर पहु चे । ञी 
समुद्र की अपार तरंगें देख कर मरदाना बोला कि आप आगे कहां जाओ 
क्योंकि भारी समुद्र आगे है । शुरू जी ने कहा-मरदाना चुप चाप र्‌ 
आओ । ईशर के रंग देखो और चरे आओ। गुरू जी ने कहा-जिसकेग 
में आगे लिखा परम पवित्र शब्द होगा वह स्वयं पार हो जायेगा और हे 
रम से खुनेगा, वह भी पार हो जायगा। वह शब्द इस प्रकार है- 

A ॥ परम पवित्र शब्द ॥ 
१ ओं सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवेरु अकाल भूरति 
अजूनी सेमं गुर TATE ॥ जपु ॥ 

आदि सु जुगादि सचु ॥ हेभी ag नानक होसी भी सचु ॥ 

इसी परम पवित्र शब्द की ओर ध्यान देते हुए हे मरदाना ! तुम झां 
पीछे चले आओ बस फिर कया था बे इस प्रकार जल पर चलने ला 
जसे LAT पर चला जाता है, मरदाना बोला हे महाराज | आप में औरम 
अल्लाह में तो अब कोई भेद नज़र नहीं आता। युरू जो ने कहा हे मरदान। 
हमारा कथन मानकर चुप चाप चले आझो। मरदाना बोला--अब हमें रँ 
का भय नहीं | 

गुरू जी ने कहा-हे मरदाना | आगे एक भारी विपत्ति आने बाएं 
है। मरदाना बोला-तब आगे जाने की बया आवश्यकता है। TSS 
ने कहा पीछे लोटने से भी विपत्ति टलेगी नहीं । पांच दिन रात ब 
रह तब आगे से एक लम्बे दांतों वाली एक महान भयानक मूर 
आतं देखी। तब गुरू जी ने एक डंडा पड़ा देख कर कहा इसे ४ 
TAT डंडा गुरू जी को मरदाने ने ला दिया । गुरू जी ने डंडा पर 
तो यह भयानक सूरती गुरू जी के साहमणे भागती हुई आने लगी । ॐ 


> 
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जी ने उसके मुख डंडा दे दिया। बस वह चीखें मार हुई भाग लड़ी हुई। 
फिर उसी स्थान पर नारद जी झा गये। गुरु जी ने कहा हे वाला ! तू' कल 
की भांति होश्यार रहो तथा में नारद के साथ कुछ खेल खेल गा । नारद ने 
कहा आप इस भयानक प्रतिमा को क्या कहना चाहते इं ? यह तो सभी कुछ 
त की आज्ञा से कर रही हे। गुरूजी ने कहा, हे नारद ! इसने साधारण 
संसारीय जसा वर्ताव इ पर भी किया है इसको भले बुरे की पहिचान नहीं 
नारद ने कहा कि इस वला को बुलाकर पूछना चाहिए TS जी ने कहा हें 
नारद तुम ही पूछो तब नारद ने उसको बुलाकर कहा हे कलमाता ! तुमको 
किसी साधु पर लपकने की आज्ञा नहीं उसने कहा हे नारद ! यह स्वयं तो 
छूट सकता है परंतु यह साधारण जीवों को भी छुड़ा रहा है। यह कहता है 
(श्री नानक देव जी की ओर इशारा करके) कि जो भी मेरा शिष्य होगा सभी 
छूट जायगा ओर तेरे अर्थात मेरे बाल नोचेगा। तव शुरू जी ने कहा हे कल ? 
तू किस की आज्ञा से भ्रमण कर रही है उसने कहा निरंकार की oar से 
FAQ करती हू । गुरु जी ने कहा हमें किस मे भेजा है । उसने कहा कि 
आप भी उसी के भेजे इए संसार में आए हो गुरु जी ने कहा तुम्हें इस 
स्थान पर आना उचित नहीं था। तेरे लिए ओर संसार = जो पुरुष 
हमारे उपदेश को मानेगा उस पर तेरा वार नहीं चलेगा । नारद जी ने कहा 
है कलमाता | यह नानक निरंकार अत्यंत शक्ति का खामी है। तुझे भी इस 
का सम्मान करना उचित है ॥ ३१॥ 
¦ साखी और चली 

श्री गरु नानक देव और मरदाना तथा बाला जी आगे चले । पंद्रह 
दिन ओर पंद्रह रात्री चलते ही गये। कुछ भी खान पान न किया था। 
आगे समुद्र के टापू में बिसहर देश में पहुंचे । उस देश का राजा सुन्दर 
संण राज करता AL | नगर के बाहर गुरु जी ने डेरा लगा दिया तीन चार 
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दिन के पश्चात मदाने ने कहा हे भाई | यदि आज्ञा हो तो में नगर में 
क्योंकि मुझे अत्यंत क्षुधा लग रही है। नगर में कुछ खाने को प्राप्त हो 
गरु जी ने बाला की ओर देखा तब बाला जी ने कहा इसको जाति में 
प्रारंभ से ही अधिक होती है। ग्रु जी चे हंस कर कहा हे मर्दाना ! तू कनि 
को जायगा। मर्दाने ने कहा जिधर आज्ञा होगी में उधर ही जाने Ry 
हूँ। गुरु जी ने कहा हे मरदाना | एक मांडा वाढी ASE है तू उसके पास ॥ 
तो अच्छा है। मरदाना ने कहा-हे Bees ! में उसे जानता नहीं। आप ३ 
का पता दें। गुरू जी ने कहा उसके पिता का नाम पाखर है। बस यह | 
का पता कर लेना । मरदाना नगर में आकर पूछने लगा कि पाखर का ए 
झंडा कहां रहता है? जब एक कोस चल कर भी पता न चला, तब एक पु 
THAT | उसने कहा-भाई, तुम कोन हो ओर नाम ग्राम आदिक का पूरापू 
परिचय दो। मर्दाने ने कहा-भाई तू थुझे बता, जब वह मुझे मिलेगा तर ३ 
स्यं जो मुझ से पूछना होगा पूछ लेगा। उस ने कहा-पहिले तुम aK 
परिचय दो तब बता सकता हूँ । मरदाने ने कहा कि इस नगर की एह 
यादा हे। उसने कहा-भाई, नाराज होने की आवश्यकता नहीं, यहां, यहां 
राजा को यही May है कि जब कोई विदेशी आकर पता पूछे तो पहिल 
नवागत का परिचय पूछो । तब मरदाने रो कहा मेरा नाम मर्दाना तथा णा 
का मिरासी हूं तथा में पंजाब प्रांत का रहने वाला हुं । उसी पंजाब में ( 
नगर जिसका नाम तलवंडी राय ब॒लार है वही मेरा जन्म स्थान है। उस गे 
हे मर्दाना वहां एक नानक बेदी उत्पन्न हुआ है, मया तुम जानते हो!मर्दोतो' 
कहा, भाई में उसी का मिरासी सेवक हूं। अब तू अपना परिचय दे। ॐ 
ए भाई वह तो हमारा पुराना मित्र है। मरदाने ने कहा, क्या GA 
को पहिचानते हो ? उस ने कहा, यदि वह मेरे सन्मुख हो तो पर्ल 
भी सकता हूं। मरदाना रे कहा, वह तो नगर के बाहर आसन वी 

ठे हैं। उस ने गुरु नानक के दशंनों को कहा तो मरदाने में 
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Moo RRR 


जन्म साखी (१३७) भाई बाले बाली 


तुमको गुरू जी के निकट ले चलू'गी, वह मदाने को मंडे के घर में ले गया ॥ 


मार्ग में मरदाना बोला हे मित्र ! मेंने तो अपना परिचय दे दिया, परंतु 
तुमने अपना परिचय नहीं दिया, उस ने कहा भाई जो ! गुरू नानक भली 
प्रकार जानता है, मरदाना बोला-में भी तो जानना चाहता हूँ ॥ इसने कहा- 
मेरा नाम इँ सेन है, तथा यहां का जो राजा है में उसकी बहिन का पतर हूं 
इतने में झंडे का घर झा गया, वह एक चारपाई बुन रहा था ॥ उसने मरदाने 
को देख कर उस का आदर सतकार किञ्रा, फिर बैठने को कहा-फिर लाने 
वाले से पूछा कि यह साधु कोन है,उसने कहा कि यह तुमारा पता पूछते था 
रहा था। तथा में इसे आपके निकट ले आया हूं उसने मरदाने से परिचय 
THAI मरदाना बोला कि मेरा नाम मरदाना Seale अपना परिचय दिया 
उसने कहा अच्छा अब यह बताओ कि आप का मेरे साथ क्या काम है, तब 
मरदाना बोला कि मुझे आपसे जरूरी काम है, मुझे गुरू नानक ने आप के 
पास भेजा हे, उस ने कहा में तो नानक देव जी को नहीं जानता,तब मर्दाना 
बोला-भाई वे तो आपको जानते हैं। उनों ने मुझे आपके पास भेजा है, 
कृपा आप मेरे साथ चलें | उस ने कहा यह चारपाई बुन लू तो चलू'गा 
उतावला होना ठीक नहीं | अततोगला काम खतम करके उस ने सोचा कि 
नानक देव जी के लिए बया ले जाऊं? फिर उसने पूछा हे मरदाना | नानक 
देव जी केसे हैं यह तो बता दो, में कुछ भेंट ले जाना चाहता हूँ, उसने 
(मरदाना ने) श्रोगुरू नानक देव जी को जन्म सथान आदिक बताया तब 
भंडे ने सोचा कुछ भोजन बनवा कर ले जाना उचित हैं, जब मरदाना ने 
शीघ्र चलने का आग्रह किआ तब मंडे ने कहा भाई | उताबला पन ठीक 
नहीं होता। शुरू नानक एक सार है, साधू के निकट कुळ भेंट लेकर हो 
जाना उचित होता है | 
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करते; 


अब मरदाने ने सोचा कि गुरू जी तो केवल पावन आहार ही 

परंतु मैं और बाला भूख से व्याङल हो रहे हैं दूसरे में तो नगर में छे; 
लिये ही आया हूँ | उसने मंडे से कहा भाई! में तो उतावला इस हि) 
रहा हूँ कि नगर के बाहर दो साध भूले प्यासे बैठ हुए हैं । इस लिये ३ 
करना है वह शीघ ही करो । | 
भंडा उस नगर के राजा का बढ़ई भी था; वह सुधर सेण के बाग में ; 
घर में कह गया कि तुम बढूल कवल फल जो में देकर चला हूँ उसका AR, 
बनाओ। ओर साथ A बना लो ओर फूल की भाजी तैयार कर तो| 
स्‌ बाग से सन्दर सुन्दर मेवे लेकर शिर पर रखकर मर्दाने को कहा जो 
तुमारे गुरू के दर्शण करते हैं। अब झंडे को लिये हुये मरदाना गुरू जी ॥ 
निकट आ गया | तब गुरू जी ने कहा झा भाई कंडा | भोजन वगेरा देखा। 
कहा हे भाई झंडा यह सामान वया लेकर आये हो ! झंडे ने कहा-ापके हिं 
भोजन लाया हूँ । गुरू जी ने कहा-हे झंडा ! आप हमको जानते हो ? तब 
ने कहा हे महाराज ! यदि में नहीं जानता तो आप तो जानते हैं आपने सा 
किया तथा हम उपस्थित हों गये हैं, ge जी ने कहा कि यह भोजन विम।। 
भेजा है। उसने उत्तर दिया कि यह मोजन परमात्मा ने भेजा है। गुरु AA 
कहा-उम परमात्मा को जानते हो ? कडेने कहा-महाराज | उस परमासा र| 
कोन नहीं जानता | मं तो फिर पसप हूं। परमात्मा को तो पराणी मात्र स 
जानते हैं | गुरू जी ने मुस्करा कर पा हे भाई झंडे | तू परमात्मा को A 
हे an द? भेंडे ने कहा आप पहिले भोजन पा लो-ब्योंकि आप ब 
Sh o ce कर ली जायेंगी। मरदाने ने कहा ai 
उ | € । पहिले भोजन छकना चाहिये तथा पीडे ह 
बाला ! हंसने छार र्त 4 है rea लगे, और बाले ब है 
जो RUG का है सो सल ieee ee ब 
हे सा सतय है क्योंकि इस को भूल बड़े जोरों से © 
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बबिती न 
तब गुरू जी ने कहा हे झंडा | यहां तुमारा सबसे अधिक मित्र ऑर 
हवी कोन है ? उसने उत्तर दिया कि यहां राजा इधरसेन की बहिन का एक 
प्रहे वह बहुत भला पुरुष है। बस उसी क साथ मेरा सभ से अधिक 
म चला झा स । गुरू जी ने कहा मर्दाना | जाओ उसे भी बुला लाओ 
दाना गया ओर उसे भी अपने साथ ले थाया। उसका नाम इन्र सैन था 
गुरू जी न थाज्ञा दी तुम इसके पांच भाग करो। तथा उस में से एक भाग 
दाने का निकाल लो | मंडे ने कहा महाराज | झाप तीन पुरुष हैं यह पांच 
भाग करने का रहस्य मेरी समक में नही आया। गुरू जी ने कहा-तीन तो 
झे और चोथे तुम तथा पांचवें आप के मित्र हें जिनका नाम इन्द्र सेन है 
सभ के एकत्र हो जाने पर भोजन बांट कर दिया जायगा। सब से पहिले 
मदाने को भाग दिया गया, उसने कहा महाराज ! में सब से पहिले खाने 
को तैयार नहीं हँ । यदि आप पहिले खायें तो पीछे में खा सकता हूँ । गुरूजी 
म कहा-हे मरदाता | तुम भूखे हो ओर हमारा विशेष ध्यान न किया करो, 
हम कहते हैं कि निर्भय होकर खायो। तब मरदाना खाने लगा। मंडे ने कहा- 
हे महाराज | अब आप भी खायें तो आप की बहुत अनुपा C1 शुरू जी ने 
कहा हे भंडा ! तुम कहते हो कि यदि में [नानक] भोजन WHA हमारी मनो 
कामना पूर्ण हो और प्रसन्न हो, परंत मेरा विचार है कि ठम ओर र सेन 
प्रसाद पा लो तो तुमारे मन के कपाट खुल जायें तो मेरी प्रसन्नता इण हो 
जाय | यह प्रवचन कर मंडे को विचार हुआ कि नानक दव एक पहुँचे BR 
साधु हैं तथा हमारी उत्तम राध सेह में दश होगये हैं, हमने इनकी 
कीति और ख्याति संसार में अनत सनी है; इन सेन ने कहा कि 
हे मंडा में इन को पहिले ही जानता हूँ। मंडे ने हैरान aA TA 
वे at कहते हैँ कि हम यहां से लग पग पह़ह al कास का दूरा के 


निवासी हैं ओर इससे पूर्व कहां कभी नहीं आये ओर आप तो 
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"कहते हो वह हमारा पहिले का जाना ओर पहिचाना हुआ है । यह ayy 
झूठ बोला है। सेन ने कहा झंडा | यह तुम्हें उस समय पता चलेगा जे 
हम इकठे होंगे तथा हम कल को इकठे हो जायेंगे अब SA जाओ, मड ३ 
कहा वहां आपका भोजन धरोहर के रुप में पड़ा हुआ है; वे तो खाते न 
और आप कहते हो हम कल को मिलेंगे; यह बात बनती नहीं है। जब छ 
घड़ी रात्री व्यतीत हो गई तब छ सेन कंडा जीका कथन स्वीकार करके क| 
पढ़े | छ सेन मे पळा-नानक स्वभाव का केसा है तथा उसके शब्द किम 
श्रेणी HE | झंडा बोला स्वभाव तो बहुत ही उत्तम है और उनके बोल GH 
बहुत पवित्र हःअब दोनों ने गुरु जीके निकट आकर सत्य करतार की घने | 
लगाई । गुरु जी ने हंस कर कहा सत्य करतार भाई पुराने मित्र हो, मंडे ने | 
देन से पूछा यह साधु भ्या कहता है; ह सेन ने मचल मार कर कहा मे| 
में तो कुछ भी नहीं जानता; मरदाना बोला आप तो कहते थे कि नानक | 
हमारा पुराना मित्र है, थोर अब आप कहते होकि में जानता नहीं । उसने | 
कहा कि यदि कोई निशानी [चिन्ह] बताएं तब मानू यह वहीं हैं। गुरू 
ने कहा-हे इंद्रसेन इस मंडे को तो कुछ खबर नहीं,अपितु तुम तो जानते | 
हो उसने कहा-में तो नहीं जानता यदि कुछ बताओ तो में जान सकता ह| 
गुरुजीने कहा-हे इन्द्रसेन वह दिन याद करो जब तुम राजा जनक केसेक | 
थे और तभी त्रेता छग में राजा जनक ने हसनी की बाबत सांग उठाया थ 
गार कहा था कि हंसनी मेरी है। थोर आपको gar कि हंसनी किसकी 
उमका इस लिये भय दिखाया जो तुमने मिया साक्षी दी, तुम राजा 4 
अधिक निकट वरती थे। तुम ने पूर्ण गुरू रूप हो जाना। हमें का 
कि-भय है ओर राजा जनक ने तो छल किया है। राजा जनक रे 
हसना बया करनी है। तुम को परमातमा ने मुलाया, तब तुम ने म 
साचा U1 बताओ हम भया करें, तब राजे जनक ने अपने से कहा हिं 
ठुमारा दोबारा जन्म होगा तब TA ओर यह इकठे रहते चले आये, @ 
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जन्म साखी (१४१) भाई बाले वाली 
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"दमने कहा था कि यहां के बिहड़े कहां पर मिलेंगे । हमने कहा तमारा हमारा 
-म्मिलाप होगा कि न होगा,उस नमय तुमने कहा हे भाई | तुमारी भक्ति पूर्ण 
हुई । तुमसे दोष तो हुआ है। एक तो तुम मूति पूना करते रहे ओर फिर 
कठ बोला। तुम को जनक जी रोकते रहे कि मृति पूजा न करो। तम से 
पहिले जो सेवक रहा बह मच्छ बना। फिर तुम मिलकर राजा के निकट खड़े 
हुए और कहा यह बया SA हमने तमारा कथन माना था ओर हम फिर 
जन्म मरन के चक्र में डाले गये फिर जनक ने कहा भाई | मेंने तमको सत्य 
कहा था तमने मेरा कथन नहीं माना | तब मेंने कहा-परंतु मेरी सेवा का 
तमको यही फल है कि तुमको मनुष्य योनि प्राप्त होगी तब तुमने कहा कि 
हम आवागमन में रहेंगे । अथवा कभी मुक्ति मी होगी | राजाने कहा तुमारी 
भक्ति पूरण है। इसलिए कलियुग में तुमारा उद्धार होगा | कलियुग में तुम 
को पूरन पुरुष के दर्शण होंगे। तथा उसका नाम कलिख॒ग में नानक होगा, 
तथा हमारे बहुत प्राणियों का उद्धार होगा तथा में तुमको बहा | 
तब aaa को कहा-सुन भाई ! कोई निशान मांगो तो थार भी देने 
को तयार हूँ। यदि यही पर्याप्त है तो जेसे तुमारी इच्छा हो वह करो। 
इंद्रसैन ने कहा मेरे अहोभाग्य है जो मुके दर्शन हुए हैं। तब इने प्रणाम 
किया ओर मोन हो गया। Ms 
फिर वहां जब एक घड़ी व्यतीत हुई तो कहने लगा कि मेरा एक प्रश्न 
है गुरूजी ने कहा जो छछ भी मन में है वह निःसंकोच कहो । उस ने कहा 
कि अब में आपकी इच्छा जानना चाहता हू। गुरूजी Fel मेरी इच्छा यह 
है कि हम और तम इकठे रहते थे ओर तुमने भि भी बहुत को है । इसी 
लिये हम तमारे पास आये हैं। eR ने कहा-आप को यहां परमात्मा 
लाया है। तो हमारा उद्धार करके जाना होगा; यह आप का इकरार भी हैं; 
इन्द्र सेन ने बाले को कहा-हे भाई ! में भी इन का सेवक हू । में यह 
भी जानता हू कि आप ने मेरे उपर बहुत कूपा की है, परंतु इस 
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ज॑न्म साखी (१४२) भाई बाले वाली 


भंडे पर मी कपा दृष्टि हो । गुरूजी ने कहा--हे मित्र हम TAR ओर मडेके 
लिये ही यहां आये हैं। परंतु तेरे साथ तो हमारा इकरार था तब इन्द्रसेन ने 
कहा कि आप इकरार के हृढ हो, परंछ में तो झंडे के लिए आग्रह कर रहा 
हू' झंडे पर जो कुपा करोगे, वह मुझ पर ही होगी । गुरूजी ने कहा अच्छा 
हम ने नो किया हुआ इकरार पूर्ण करना है तब इद्र सेन न कहा wer 
जी ! जो कुछ गुरू नानक कहे उसे तन मन से खीकार करना होगा, झडे 
ने कहा कि में वेसे वया जानू' कि क्या कुछ नानक देव कहते हैं? तब 
गुरू जी ने एक शब्द रामकली में उच्चारण किया-- - 
न ॥ राग रामकली ॥ 
इ'घन ते बेसंतरु भागें॥ मारी को जलु दहिदिसि त्यागे ॥ 
उपरि चरण तले RIS ॥ घटि महि सिधु कीओ प्रगास ॥ १॥ 
ऐसा faa हरि जीयो आपि ॥ निमख न बिसरे जीथ्र भगतन के 
आठ पहिर मन ताकियो जापि॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
मंडे ने कहा-है महाराज | मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई। तब 
गुरू जी ने अर्थ करके सुनाया-- 
इस शरीरके भीतर जो अस्थियें हैं वह लकड़ी है। जो लकड़ी जलाने के 
काम आती है उसे SAA कहा जाता हे ओर देह के भीतर जो जठर हे जिस 
आगसे अन्नादिक पचते हैं उसे जठर कहा जाता है, वही अग्नि है तथा 
शरीर मट्टा है तथा माता जो जलपान करती है उससे बालक का शरीर | 
बढ़ता है। परमात्मा का स्मण कसा है, जो प्रकाश वरने वाला है। भक्त जनों... 
को वह परमात्मा एक चण भी नहीं विसरता हे मन तू आगें पहर उसी 
का FAUT कर। 
निर्धन बढ़ुई हू | मेरा वाल बच्चा वि BAS सणा कर । परत मँ तो एक | 
श्री नानक देव जी ने दसरी qe) SNES fate करे। यह छुनकर | 
दूसरा पाडी का उच्चारण किया- 
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जन्म साखी (१४३) भाई बाले वाली 


““” प्रथम माखनु पाछे दूध ॥ मेलु कीनो साबुनु सूघ। 

भे ते निरभे डरता फिरे॥ होंदो कऊ अण होंदी हिरें॥ २॥ 

भराडे ने फिर कहा हे महाराज ! में कुछ भी नहीं समा । गुरू जी 
ने अर्थ किआ- 

जब बालक माताके TAT होता है तब दूध नहीं होता ओर बालक गर्भ 
से बाहर आता है तब दूध माता का स्तनोंसे निकलने लगता है सो तू' चितान 
कर निश्चित होजा। उस परमात्माने पालन पोषन प्रथम उपस्थित कर रखा 
है तथा जीव संसार में पीछे आता है हे भाई TA भय किस बात काहे तू तो 
निर्भय हैं,नोकिसीको अपनासहारा जानता हैं Bes किसीका आश्रयअपने 
को मानता हैं, व दोनों ही कुळ नहीं जानते | यह न होने वाली विचार है। 
यह जो कुळ हो रहाहे ओर जो कुछ होगा, यह सब कुछ उसीकी लीला है। 

करडे ने नहा-महाराज ! जो कुछ आप फरमा रहे हो यह गुप्त 
रहस्य की बातें हैं जिसे मेरे Boag जान ही नहीं सकती, फिर गुरू जी ने 
तीसरी पोड़ी उच्चारण की- 

देहि मुपत विदेही दीसे॥ सगले साजि करत जगदीसे॥ 

संत सभा मिलि कर बखियाण सिम्रत सासत्र बेद पुराण ॥३॥ 

झडे ने फिर कहा आप अर्थ कहो-तब गुरू जौ ने इसका अथे कहा- 

इस देही के भीतर मुष्ट देही हे, वह गुप्त है तथा यह प्रत्यक्ष है उसी 
ुष्ट देही के साथ यह जाता है ओर प्रत्यक्ष देह यहां रहती है; वह देह इस 
को नजर नहीं आती | यह सभी लीला परमात्मा की रची इई है a पर 
विचार साधु पुरुषों में बैठ कर करना उचित है तथा वेद शास्त्रों में करे। 
परंतु साधु पुरुषों हारा खुगम प्राप्त है। ; न 

रः ने कहा हे महाराज ! वह तो नजर्‌ नहीं आता र पह तो 
नजर Bl रहा है। फिर शुरू जी ने li पोड़ी पढ़ी ie 

fate मात को कहे अरद्रिष्ट ॥ अद्रिष्ट ख़ भूल सब | 
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जन्म साखी (१४४ ) भाई बाले वाली. 


OT TY TT TY TTT TR Rd epee Pees 


रह्म वीचार विचारे ale ॥ नानक तांकी परम गति als Hen 
मंडे ने कहने पर गुरू जी अर्थ करते हैं-जो इछ दृष्टि गोचर हो रहा 
है। वह सभी अदृष्टि है। वह नजर झा था कर छुप जाता है। एक चण 
में अनेकों स्वरूप धारण करता है। जो प्रत्यक्ष देखा जाता है उसे संसार 
HEE कहता तथा प्रत्यक्ष चले जाते हैं उन्हें दृष्टि मान रखा हे। इस 
ब्राहम विचार करने वाले की उत्तम गति होती है ॥४॥ 
यह सुनकर झंडा गुरू जी के चणों में गिरकर कहने लगा-क्षमा क्षमा 
Ha बहुत व्यर्थ बातें की हैं, चाप मुझे क्षमा कर दो | तब इंद्रसेन ने कहा- 
भाई ATE! उठो, कोई भय नहीं | सतगुरु जी तेरे लिये यी यहां पधारे हैं। 
अब गुरु जी ने कहा भाई मणडा प्रसाद ले आभो रात अभी चढ़ाई | 
पहर व्यतीत हुईं थौ ST भोजन ले झया | जब गुरु नानक प्रसादकर | 
रहे थे ओर आधा किया था तो गुरुजी ने कहा, अच्छा यह प्रसाद करो | तब 
देने कहा हे झंडा | प्रसाद उठा ले। जब झडे ने वह भोजन पाया तो 
मे के हृदय पटल खुल गये । मंडे को कुछ भी इस संसार की सुधी न रही। 
दरसन ने मंडे को विदेह मुक्त Jay | इ द्रसैन ने कहा यह आपने कया 
किया है। तब गुरू जी ने कहा-हमें वह ईश्वर इसी लिये यहां लाया हे । 
je महाराज आपने करना तो कुछ ओर ही था तथा कर कुल 
i जी is यह इस प्रकार मंजी पर केसे बेठेगा। 
र रात्रि है। गुरू जी ने a als लि ne Sia 
का भी स्नान HATTA 3 आप AUT तथा अप, | 
= i किया ओर कडे को भी स्नान कखाया | 
° JAR Be | उसने गुरू चणा स्पर्श किये गुरू जी ने 
कहा हमने तुम्हें मंजी पर Asay है. £ rea 
। धरि गुरू जी ने उसे मंजी दी। राजा 
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जन्म साखी (१४५) भाई बाले वाली 


OSI SOI SO DHDOBISO PISO SIS ० ६०० ७ OSH HO POD OS 
es? ~ 0 & 


pa सेन को यह सूचना मिली, कि एक परे नगर में तपीश्वर का आना 
हुआ है उसने भराडे तरसाव को मंजी बक्षी है। राजा ने कहा उस RT 
कषे मेरे पास ले शाो, जब इम पांचों ही जंगल में बैठ थ तब सिपादी न॑ इह 
नानक तपीश्वर कोन है ? उसे राजा जी बुला रहे हैं। तब इंद्र सेन ने सिपाही 
को कहा तुम चलो में राजा को सभी By कह छुन Tai | गुरू जी ने कहा 
हे इर सेन | दुम बैठे । इद्र सेन ने कहा हे महाराज! राजा al आप का 
पहिचानता नहीं है। तथा मेरा वह माठुल है में उत्त से आप के लिए जा 
उचित होगा वह कह कर हजूर होता हूं। लीला. 
तब हद सेन ने राजा के पास जाकर प्रणाम किया । तब उधर सेन न 
कहा-हे वेश जो कळ कहना चाहते हो कहो। इद सेन ने शुरू जी के HAT 
बारे पूछा । राजा ने कहा, हां मैंने उसे बुलाने के लिये सिपाही भजा TT 
याकि मैंने सुना है कि उस तपीश्वर ने मशडे तरखाश को परश किया है। 
मैंने उस तपी को दर्शनों के लिए बुलाया है। इर सेन ने कहा हैं राजन ! 
देखने और Gad में बहुत अंतर होता है एक देखना अच्छा है और एक दखना 
बुशा भी होता है। राजा ने कहा देखना अच्छी ai ana ae 
Fala तो पूर्ण साइू है। उसमें ओर ईशर में कोई अन्तर नहीं ६! 
लोभ लालच से दूर है तथा Gh कुछ न झळ लालच al राजा नें कह हि 
मेने तो ताइ जानकर बुलाया है ईर सेन ने FF ल es 
को ऐसे नहीं बुलाया जाता! आपको योग्य है कि i ae 
उनके दर्शणों को उनके निकट जाओ। राजा ने ईते TF ae 
तब राजा सुधर सेन अच्छे अच्छे भोजन लेकर THN FS र जी के चणो 
फ्लादिक भेंट कर करके अपना शिर प्रणाम करने के लिन अ 
पर झुका दिया। तब इंद्र सेन ने कहा-हैं JECT यह रा ग 


ने राजा की पै पना दी ओर राग 
आप इस पर कूपा करो । गुरू जी ने राजा की पीठ पर थापना दाच 


` बिलावल में एक शब्द उच्चारण किया 
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जन्म साखी (१४६) भाई बाले | 


७७ ०७७७ ०५-०७ ७-७७ ० SISO SISO POS PFN, 


राग बिलावल महला १ ॥ 

एको राज दिया सुधर सेन॥ चंजन गिथान पाश्चा जिहि नेन॥ 

मिटे अंधियारा गए विकारा ॥ ऐसा साहिब मीत हमारा ॥ UI 

सुधर सैन यह बात हमारी ॥ एको राज दिया छत्रधारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

mart राजे तुमारी रयति कीने ॥ सम से वखरे प्रभ सो मन भीने ॥ 

ऐसी प्रम जी कपा धारी ॥ जद गुरमति उपजी रिदे बिचारी ॥ २॥ 

सऊ टापू का राज तुमारा॥ तीन दीप तुम चरन पुजारा ॥ 

ब्रहमा विशन महेश ते ऊचे॥ सुधर सेण तुम निर्मल सूचे॥ ३॥ 

इन्दर सेन यह संग तुमारा करण कारण आपे करतारा ॥ 

कहु नानक जिस आप दिथला॥ 

तिस सरब सूख सभ मिटे जंजाला ॥ ४॥ । 

श्री गुरू नानक देव जी ने सुधर सेन को शत वाइ का राजा कर 
निप कंटक राज्य दे दिया और अठारां राजाओं का महाराजा नियत कर | 
दिया, वह तोन दीप का राज्य करने लगा, इस राज्य के अतिरिक्त वह मह।| 
पुरुष हो गया, गुरू जीने कहा हे राजन | तुम को झंडे की बराबरी करणी | 
योग्य नहीं। कहीं राज्य मद में आकर कंडे का अपमान न करना, तब राज | 
न हाथ वाथ कर कहा हे महाराज | यदि आङ्गा हो तो में राज्य भी झडे को 
इन के लियं उपस्थित हू। में तो राज्य त्याग कर आपकी सेदा में आए 
करन का तयार हूँ | यही अपन अहोभाग्य मानू गा | । 

BS ने कहा-हमन यहाँ जो करे तरखाण को नियत किया है 
4 ee a एक छर राज्य दिया हैं, वह भी हमारा al | 
किया | गुर जीनेक के की al ह 
bi BS Ue हम इधर आप के लिये ही लाया ६ 

eet लगा है गुरू जी यदि प 1 


जावेगा al हमारे Rain नहीं रहेंगे। गुरू जन्‌ Sela Bc a आप एक alt 


> 


q 


gen साखी (१४७ ) भाई बाले वाली . 


car सदेव आप के निकट ही हैं। राजा ने फिर कहा-आप छळ दिन यहां 
है निवास करो । इंदर सेन के कहने पर गुरू जी ने वहां एक महीना थार 
है, पशत गुरू जी ने वहां से प्रस्थान किया। 

साखी ओर चली॥ 


दिर श्री गुरू नानक देव जी सिलमिला द्वीप की ओर चले | जिस 
थान पर समुद्र था जाय उस स्थान पर भी स्थल की भांति ही चले जा रहे 
a तीन मास लगातार चले। जहां गुरू जी की इच्छा हो वहां बेठ जाते थे। 
वहां हम भी निवास कर लेते थे। 

आगे उस द्वीप में पहिले ही गुरू जी की स्याति हो रही थी ह गुरू 
नानक देव जी राजा सुधर सेन को तीन द्वीप का राज्य ena रहे हैं ओर 
एक तरखान को महापुरुष बना कर आ रहे हैं । अब हम तीनों एक उद्योग में 
ना उहरे । जहां सात दिन रहे। तब मर्दाना ने कहा-यदि आज्ञा ही ता ना 
देख भाऊं। गुरू जी ने कहा-क्या भूख लगी है? मरदाने कहाज्आाप को तो. 
उस करतार ने भूख प्यास हीन बनाया है ओर हम लोग आप कै साथ तो है... 
वादी बने हैं। अब नगर देख कर सोचा कि कुछ खान पान ही AS | 
गुरु जी ने कहा हे मर्दाना ! कुछ संतोष कर तब मरदाना बेठ गया ओर कहने 
लगा हे महाराज ! इस नगर का नाम तो बता दो। गुरू जी व कहा-इसका 
नाम बह्म पुर है। इसका राजा मधुर सैन हैतथा जाति का बामण है ! इतने 
में राजा मधुर सेन आखेट करता इधर ही आ गया । इ देख कर राजा 
पड़ा हो गया ओर पूछने लगा आप कोन हैं? es हम मनुष्य & 
राजा ने कहा नगर के बाहर क्यों BAL । मनि कहा कं बे fu 

कहा कि तुझ तीनों साधु at मर्दाना बोला कि Se AUR हे a | 

राजा ने कहा-तुम इस प्रकार व्यंग बोल रहे किस बात ह 
हे। वाला कहता है कि मेने देखा कि गुरू जी तो मौन है ता पर 
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AG लग रही है उसी के कारण इसके शब्दों में कड व्यंग है 
बाला-हे राजन | हम परदेसी ह 
राजा-तो आप किस नगर से आ रहे हो? उमारी भाषा तो मेरी सम 
में पूर्णतया नहीं आती। र | 
बाला-हम पंजाब से चा रदे है, आशा कि आपने पंजाब का नाप ते| 
सुना ही होगा | | 
अब राजा ने सोचा कि यह तीनों साधु नजर आते हैं राजा ने कहा है| 
[ई | बिसहर देश राजा SIT सेन का है। षया आपने वह भा SST ह Aa 
[1 में ने [बाला] कहा-वहां से तो हम राही रहे हैं । इम ने राजाओं 
पूछा आपका नाम तथा जाति हम जानना चाहते हैं। राजा न॑ कहा किये 
सब कुछ AGT | परन्तु में आपके महंत का परिचय पहले प्राप्त कसा 
चाहता हूँ। बाले ने कहा-हमारे महंत जी का पवित्र नाम श्रां नानक निरंकार 
है, मेरा नाम बाला है ओर यह जो बैठा है इसका नाम मरदाना है। राजा ग | 
कहाकि राजे सुधर सेन और HS तरखान को जो महान वर देने वाला हैं, A 
वह यही आपका महंत ही है? Wa कहा हां सत्य हे। अब आप अपना परिक 
दें। राजा ने कहा सुनो-मेरा नाम मधुर सेन है। नगर का नाम त्राहमपुर है| 
में इस वलायत का राजा हूं; जाति का ब्राहमण हू' | मैंने कहा इस द्वीप ना ना। 
बया है? राजा ने कहा इसे सिल मिला दीप कहा जाता है। यह तीन at 
अगरह राजा राज्य कर रहे हैं। बाले ने पूछा उनके नाम बया हैं ? TAA 
कहा-एक ता राजा कवल नन, २ मधर सन; ३ सुधर सन, ४ सुख च| 
५ असनाहा; ६ सुगर सेन, ७ बीर सेन; = लाल सेन; €, राय प 
१०, सुख सागर, ११, नाग परसराम, १२ राजा अका घटका, १३, छ 
मालका, १४ बुध विवेक बालका, १५ राजा नेनजोत, १६ राजा ATT 
१७ राजा तुरंत रंज, १८, राजा मगन राय। राजाओं के नाम खुन कर में 
कहा इन में सरदार कान है ? राजा ने कहा-सब का सरदार राजा की 
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Wa Th ने कहा यह तो मठ है पा से उपर कवल नेंन्‌ नहीं है। दा 
पर्धार तो BI सेन है, TUE मेरे य गुरु देव ने सर सेन को स्ोपरि 
या है राजा ने कहा GA वात कर रहे हो, परंउ उमारा महत बात ही नहीं 
का, मैंने कहा-शुरू जी उस समय बोलेंगे, जब कोई उनसे वात करने वाला 
श्रायगा, राजा ने कहा अच्छा में FATA हूँ। बालं ने कहा आप राजा है Sel 
तो राजा ने धोड़े से उतर कर कहा कि इनको किया कह कर संबोधित fren 
जाता है। बाले ने कहा-करतार करतार कहने से उत्तर देते हैं, राजा 3 निकट 
दोकर कहा हे महंत जी करतार करतार, शुरू जी समाधी से उत्थान में आकर 
कहने लगे सत्य करतार सत्य करतार जी, आओ आता | के जाओ। राजा ने 
प्रणाम किया, गुरू जी ने कह्ा-आाओ राजा मधुर सेन जी, राजा में कहा- 
आप नगर में पदार्पण करो, गुरू जी ने कहा-हमारे लिये तो यही Bl 
राजा ने फिर कहा आप नगर में चलो यहां निर्जन स्थान पर बैठने से क्या 
लाम है? गुरू जी ने कहा-साधुओं के लिये निजेन वन ही विशाल 3 
होता है, राजा ने कहा--यदि आप नगर में निवास करो तो आपके भंडारे का 
ध्यान रहेगा, तब गुरू जी ने आगे लिखा शब्द SAT किया- | 
॥ राग बिलावल महला १॥ | 

एक भंडारा नाम का जिन सभ किले दीना | 

भख नंग सम छीन के आपणा कर लॉनो॥ 

ऐसा नाम न छोडिए सदा संग हमारे ॥ 

लेखा कबी न THE मन मीत पियारे॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

भोजन उत्तम हम कीरा संतन रसादि ॥ 

जल सीतलु हिरदै पीआ रिदे महिं सांति॥ २॥ 

aaa ब्रहम पिआरिया काइओं के संग ॥ 
लख चउरासी एक है तू हैं निरसंग॥ ३॥ 
नानक क है गजिद्र सुण नम मठ पसारा ॥ 
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दिसट मान सभ बिनसत जाइ रहे एकंकारा ॥ ४ ॥ 

तब राजा गुरू जी के चणो पर गिर कहने लगा जो आज्ञा हो ag 
करूं। गुरू जी ने कहा हमने सुधर सेन को निष्कंटक राज्य दिया हे 
जो उसे मानेगा उसका भला होगा। जो न मानेगा उसकी इच्छा हम ने जो 
करना था कर दिया हैं राजा ने कहा हमें आपकी आङ्ग स्वीकार है। हम उसे | 
अपना राजा मानेंगे | राजा को गुरू जी ने कहा-हे राजन ! यह राज्य आहि 
सभी यहां रहने वाले हैं। जिनों ने संत जनों के बचन प्रमाण माने हैं। 
उसके साथ कीति जाती है। राजा ने कहा हमने तो आप की आज्ञा पालन 
करनी है। राज्य को हम कुछ नहीं जानते | | 

यह छुन कर गुरू जी अतं प्रसन्न हुए। फिर गुरू जी ने कहा हे राजन | 
अब हम लोग रागे जायेंगे | राजा ने हाथ जोड़कर कहा-कि अब जेसे अङ्गा 
हो हम राजा सुधर सेन को मिलें। गुरू जी ने कहा-जेसे हमारा मान करते हो | 
वसे ही सुधर सेन का मान करना | राजा ने कहा हमें स्वीकार है। फिर राजा | 
ने इछ दिन इसी नगर में निवास करने की प्रार्थना की तब बाले ने कहा है | 
उरू द ! इस राजा का इच्छा परण करो। तब गुरू जी उन्नीस महीने वहां 
रहे। अब गुरू जी ने एक दिन झगे को प्रस्थान कर दिया ॥ ३३ ॥ 

सासी योर चली॥ 


के i. हम चलते चलते राजा कवल सेन के राज्य में जा पहुंचे | | 
“el Wea में विश्राम हो तहां तहां गुरू जी कई कई दिन समाधी में | 
रहे । इस प्रकार सात मास ओ se | 
=) जग 8 आह Re दिन व्यतीत होने पर एक नगर 
महाराज ! थाप oe SAU Ret था वहां पहुंचे । तब मरदाना बोला | 
भटकना है। गुरू ग गार मे भी जायेगे या इसी प्रकार जंगलों में ही | 
बोला-यदि भ गे देकर कहा क्या भूख लग रही है ? मर्दाना 
¦ भले लगेगी तो क्या हमारे झगे किसी ने भोजन पर | 
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"an है। गुरू जी ने कहा वहां देखो एक नगर नजर था रहा है; मर्दाना जो 
gg ठुमारी इच्छा होगी वही खाने को प्राप्त होगा, परदाना बोला-एक दिन 
ी प्रकार प्राण निकल जायेंगे, गुरू जी ने कहा कि यदि प्राण निकल जायेंगे 
तो हम फिर दोबारा जीदित कर देंगे, भय नहीं करो; भाई मर्दाना बोला हां जी 

` उच कहते हो। आप को तो कोई लालच नहीं विदेह हो, यह हम भी जानते हें 

` कि आप के साथ हमारे लिये क्या कुछ व्यतीत हो रही है, गुरू जी ने कहा 
दीना | ईश्वर के रंग देखता चला जा, इसी प्रकार गुरू नानक जी बातों में 
आगे ले गये, जब नगर निकट आया तो गुरू जी ने कहा-हे मरदाना ! जाओ 
नगर में से अपनी भूख प्यास मिटा लो, मर्दाना बोला हे गुरु देव। मेरे पास 
तो एक अथेला भी नहीं, खाऊं क्या ? गुरू जी ने कहा हे मर्दाना | हमने सारा 

नगर तेरे अर्पण किया है, जहां इच्छा हो जाओ ओर साओो पीओ तथा नंद 
लो कोई इन्कार नहीं करेगा, यदि कोई चोर चोर कह कर पकड़े तो हमारा 
नाम लेना, वह TH छोड़ देगा, मर्दाना ने सोचा कि शुरू जी के प्रत्येक नगर में 
मित्र हैं, तभी तो इतना होसला है; अब मर्दाना नगर में गया; देखता है कि 
सारी पथ्वी सवर्ण की है, मरदाना अवंमे में भा गया, इस HGH को देख कर 
ही मूख सयं दूर हो गई, मर्दाने ने एक पुरुष को पूछा कि कया इस नगर का 
नाम स्वर्श पर हे? उस से यह भी पूछा कि राजा का बया नाम हैं उसमे कहा 
हे मर्दाना इस नगर के राजा का नाम कवल नें न है, इसके अधीन बहुत राजा 
हैं। मर्दाना बोला यहां की प्रथा ओर अपना नाम बतान क कृपा करो, उसन 

कहा मेरा नाम धर्म सिह है ओर मर्यादा यह है कि जिसे जिस वस्ठ का इच्छा 
हे वह खा सकता है, यहां समी काम पर्म के SA होते हैं; यह छन कर 
मर्दाना बहुत प्रसन्न हुआ कहने लगा है wee में बहुत झला है। THE 
ने कहा यहां किसी बस्तु की मनाही नहीं है प्रत्येक इग से जिस कक i 
च्छा हो उडा सकते हो, तब मर्दाना बोला यह तो में करन का नहीं पदि कार 
उग दे तो लेसकता हुँ । उसने कहा क्या मेरे साथ दो शर हैं। अर्थात हम तीनों 
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"है उत्त ने कहा-उसको भी ले आओ। मरदाना बोला वह बहुत संतोषी 
आने को नहीं। 
तब बह आदमी मरदाना की एक दुकान पर ले गया और Fal 
बया कुछ खाय्रोगे। मरदाना बोला जो SF तुम्हार इच्छा ले दो। TAQ) 
ने दुकानदार को कहा कि इसे Bee सेर मिठाई छुच्ची वगेरा तेत ह 
दुकानदार तोलने लगा वो तराजू क वड स्वरणं के मरदाना ने देख तथा का 
भी खण का बना देखा | भरदाना ने मन भर कर पेट पूजा की। फिर फ़ 
भाई जी! यह लोग खर्ण का व्यवहार करते हैं ओर वस्तु का मल्य लेते की 
यह सब कारण क्या है ? कोम केसे चलता है। उसने कहा यह राजा 
Mai है ओर अन्न तो कुदरती पेदा होता है । केल बनाने पर मेहा) 
होती है। अन्न आदिक बाहर से लाकर बनाओ तथा खाझो शोर खिला 
ओर जो किसी से काम करवाना हो वह भी करवा सकते हो। मल्य FH 
मजदूरी SF भी नहीं | राजा को याङ्ग हे। धमे को नगरी है। सरदाना 1 
बाते छुन कर प्रसन्न हुआ। | 
मरदाने के मन में उस्ती नगर में रहने की इच्छा उद्न्न हुई। ग्री. 
गुरु जा क पास थाया। शुरु जी ने नगर की बातें कहने की sata 
जान ने सण व्यवहार ies सभी थाद्योपांत बात सुनाई। यह भी ६. 
कि यहां Rai नहीं पानी वर्षा का थाम जमा होता है, यह नगर की बातें है।| 
ना बाला मुझ एक पुरुष मिल गया। में ने उस से बातें छुनी | ' 
जो आपकी GAT दी है तथा are सेर मगर आदिक भी खिला दी। 
WT वरा इछ भी नहीं है, दुकानदार नो तो आपको भी wel 
आओ थोर पेट भर जायो । मरदाना बोला यह राजा तो दुधर है 
भी बड़ा ह। गुर जो ने कहा हे मरदाना | सुधर सेन को हम ने ओर ह| ` 
न॑ बड़ क्या है। मांना बोला हे महाराज! में कुछ कह नहीं हीं. 


आप ता पव 
00 SOG. must है पुर स अतु, al, Ta सुगम है 
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खान पान कर लेना उत्तम है। यदि कहो तो में सय जाकर आप के लिए ले 
आाऊं। गुरु जी ने कहा मरदाना ! ईश्वर के रंग देखता चल, और चुप चाप 
के जाओ। मरदाना बैठ गया। सात दिन व्यतीत हो गये, मरदाना प्रत्येक 
दिन जाता और पेट भर कर आ जाता था। 

एक दिन दुकानदार ने कहा भाई | ठुमने कहा था कि मेरे साथ दो पुरुष 
और हैं वे कहां हैं हमने तो देखे ही नहीं। मरदाना बोला वे दोनों साध 
नगर के बाहर बन में बे हैं, वह किसी के दार पर नहीं जाते, अत्यंत संतोषी 
है। धर्म सिंह ने कहा-यदि उनके लिए कुछ ले जाया जाय तो खायेंगे या 
नहीं ! मरदाना बोला-कि वे तो पवन आहार करते हैं | इच्छा हो तो खा भी 
लेते हैं। यदि रा तो इनकार भी कर देते हैं। यदि पवित्र खान पान हो तो 
खाते हें। धर्म सिंह ने कहा यहां तुम ने अपवित्रता कहां देखी है। मरदाना 
बोला मेंने अपविज्नता तो नही देखी । उसने कहा कि फिर तुम ने ऐसे क्यों 
कहा-मरदाना बोला अच्छा आप उनके लिये ले बलो | 

तब धर्म सिह ने पांच सेर वस्तु खय॑ उठाई ओर अढ़ाई सेर मरदाने को 
सिला दीं। उसने कहा हुम चलो में तुम्हारे पीछे आता हूं। 

` मरदाना गुरू जी को कहने लगा हे महाराज। यहां तो अजीब तमाशा 

देखने में आता है। यहां काम केसे चलता हे? गुरू जी ने कहा यह धर्म नगरी 
है, यहां पाप नही'। यहां सत्य ओर सतोप वर्तमान है यहां gal का बास नहीं 
Tel दुक को कोई भी नहीं जानता, धमे का कर्तव्य जो कहा जाता है वह यहां 
ही हे। तब मर्दाना बोला-हे महाराज | इसी नगर में निवास करना उत्तम हे 
गुरु जी ने कहा भाई ! अपनी इच्छा नहीं होती, ईश्वरेच्छा ही होती है । जहां 
उसको इच्छा है वही' निवास होगा। मरदाना बोला हे गुरु देव ! यहां स्त्री 
स्प मथुन किया करते हैं अथवा नहीं करते ? गुरु जी ने कहा-यहां दृष्टि भोग 
ता है। इसी लिये यहां धरम का वर्ताव है | जहां मैथुन है, वहां से धर्म पद्धति 
मिर जाती है। मरदाना बोल यह तो आपने अवमे की बात खुनाई है गुरु जी 
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। है मरदाना इश्वर की माया बिचित्र होती है। उस में परेशान ह 
की कोई बात नहीं । वह परमात्मा वेतरत है, उसकी लीला अपार है और 
भी अपार हैं। मरदाना बोला गुरू जी । इस राज्य की सीमा कहां तक है गुह 
ज न कहा बहते दूर तक ह जहां से वल थ वहाँ तक S| वह जो Tay पहार 
है, उससे ढूर तक सारी धरती सरश की है। वह पहाड़ भी सरश के हैं इस राज 
विस्थार सत हजार योजन है। इतना बेड़ा राज्य FAT मे| 


आर कोई भी नहीं है, इस के पीछे गु समाधी लग गई 
फिर धर्म सिंह ने आकर कहा-कि गुरुजी की थया आज्ञा है तथा ज्ञ 


की उस्थान अवस्था किस शब्द के उच्चारण से होती हे? बताने से जब करताए 
करतार को व्यनि की गई तब गुरू जी की उस्थान अवस्था gE 1 तब धर कि 
ने कहा आपके लिये गोविद. प्रसाद लाया हूं। गुरू जी ने कहा हे सञ्जन।| 
आपका नाम वया हं? उस्ने कहा श्रां मान ! मेरा नाम घर्म सिह हे ओर Fel | 
किसी की जाति पूछने की आवश्यकता नहीं TAS यहां का प्रत्येक रहने | 
पाला एक ही बर्ण का है ओर सब से बड़ा एक गोबिंद है। तब गुरू जीने 
eI el की राजा कोन है ? धर्म सिह ने कहा यहां के राजा का.नाम कात 
एन छ (RTS जने कहा, वह तो बड़ा है। उसने कहा उसके शिर पर छा | 
ता परमात्मा ने दिया हुआ है, राजा होते हुए भी वह किसी प्रणाम-कखाना | 
_ नेहा चाहता। बेस तो सह राजे इसके नीचे हे परन्तु यह किसी को अधीर | 
मानता। सभा परमात्मा के JA जान कर समान व्यवहार करता है। 
पर ज न मन में सोचा कि हम ने तो छुधर सेन को इसके ऊपर किया है | 
AA SO ह कि मरमात्मा को बया स्वीकार है, गुरुजी की यह विचार हँ | 
इतने में धर्म सिह ने मह आप भोजन कर लें। गुरु जी ने कहा हम मोजन | 
करने को तैयार नहीं। धर्म सिह ने कहा, आपने कया दोष देखा है जो भोज 
तल करत शुरण ने कहा भोजन में तो कोई दोष नहीं पनज राजा में दो 
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३। उतने कहा आप राजा को भ्या दोष लगाते हैं? राजा तो धमासा 
रितु यदि कोई दोप आप ने देला हैती हो बताने की कुपा करा, गुरु जा 
3 mat faa दोष होता है वही जानता है दूसरा नहीं जान सकता, गुरु नी 
कहा पुरुष सर्व भक्षौ हे। उसने कहा कि यह निवारण केसे at] गुरु जा ने 
[कि ठुम राजा को खबर दोगे ओर राजा हम से एळेगा। तब हम भोजन 
हामेंगे। गुरु जी ने राजा को दोष लगाया, धर्म सिंह को हैरानी हुईं 
तब पर्ष सिंह ने कहा हे राजन ! आपके नगर में तीन साथ आये हुए हैं, 
उनमें एक नगर में आकर खान पान कर लेता हैं परंतु दो नहीं आते। में 
गया एरन्तु वे खाते ही नहीं। हम ने कहा हे संतो ! 
प्‌ क्यों नहीं खाते तथा दोष लगाते हो। उन में 
एक महत है। उसमे कि राजा में दोष हे। जब मेने पूछा तो उस महंत 
ने कहा-जिस में दोष वही जानता ओर वहीं मानता है। में हैरान 
ह। राजा न॑ कहा ह वर्म TMS, GA ही हमारा दोष (AAA | उन्हीं न केन सा 
प लगाया हे। घर्म सिंह ने कहा आप हो चज कर उनसे TSN 
० राजा पे एर GAT होकर चला। राजा ने मन में सोचा कि मेरे 
यहां भोजन की तो कमी नहीं, यदि में लेकर जाऊ ओर उन्हं ने खकार न 
किया तो मो ठीक नहीं । अब दुमे खाली हाथ ही जाना योग्य है। यह Fe 
कर राजा और wide vel आये जहां कषी गुरुनानक देव ओर बाला 
विराजमान थे। मरदाना राब बजा रहा था। शुरु जी ओर में [बाला] 
वरीय मस्ती में बैठे हुए थे, राजा घोड़े से उतरा। उनवीनों में से राजा 
के आने की किसी को भी खबर ने हुई। पमे सिंह से राजा न पूछ[-इन का 
सम्बोधन दया है ? धर्म सिंह ने कहा यह पूर्ण Ad हैं। राजे ने कहा ae 
जानू! ? धर्म सिह ने कहा आप इनको कहों-सेले BUN सत्य as 
जब राजा ने करतार करतार का शब्द कहा तब श्रां शुरु नाना te : 
उत्थान अवस्था हुई। गुर जी ने सत्य कर्तार क aft Ul 
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जन्म साखी (२५६) भाई बाले | क्‍ 


: बैठ कर कहा हे महंत जी ! आपने हमारा मोजन त्याग कर हमें दोष 
है, आप दोष बताओ तथा उस दोष को दूर भी करो। gE जी ने कहा 
राजन | तुमको यह दोष लगा हे कि तुम कहते हो सभी गोविंद के हि| 
ऐसे एक हम भी उसी के लिये हैं। यदि aii यह निश्वय है तो दूसरे से ने 
मनवाना चाहते हो। राजा ने कहा हम किसी से इन नहीं मनवाते। लो 
जो ईन मानते हैं सयं मानते Z| हमारी ओर से कमी कोई आग्रह नहीं है| 
गुरू जी ने कहा सुन राजा! हमने तुम सबके उपर सुधर सेन को किया है।| 
अन्य राजा उसकी प्रजा किये हें। आपके मन में जो झळ हो कहो तब क| 
नंन ने कहा यहां तो धर्म कुशल है। आपकी चाज्ञा शिरोधार्य है परंतु an 
हमारा दोष तो हूर FUL गुरू णी ने कहा हे राजन | आपका दोष दूर करने के | 
लिये इम हजारों कोस की दूरी से झा रहे हैं। राजन आप हमें नहीं जातो| 
रत इम तो आप की जानते हैं। सुनो यदि राजा सुधर सेन को बड़ा मानेगे | 
तो SAI दोष दूर हो जायगा आर SA कस्याण होगा राजा ने कह भ 
साकार हे तथा सुधर सेन की थ्राज्ञा पालन करूंगा यह में सत्य कहता हूँ। 

राजान फिर कहा अब एक ओर शंका है, आप ने कहा है कि हा | 

4 की जानते हैं उम नहीं जानते, इसमें वया रहस्य है। आप यह बाग | 
न palit से जानते हो? गुरू जी कहा जब राजा जनक जता में था | 
हि मा का ST करान वाले थे। राजा जनक तुम पर अत | 
EF "एके दिन राजा ने कहा अरे मथरा तुम शीतल जल ला कर | 
- ही कर Mel का जल में कहूँ वहां से लाना। आप ने कहा जेसे आहा । 
का = : a " कहा हिमालय से जल लाओ। an जल लेने | 
ee SH मन में आया कि काश ! हम राजा होते तो हमरा भी | 
इकेम इसी प्रकार चलता । तब आप ने राजा को जल लाकर दिया। | 
k 


Moe, 


राज न जाने 
4 ee Ag BA राजा ने कहा-मथरा कछ मांगो। आप ने कहा 
QC माता। राजा जनक सबज्ञ था, उस ने कहा लुम मांग | 
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"के हो, अब क्‍यों इनकार करते हो। जो उुमने मांगा वह हम ने दे दिया 
है। फिर तुमने कहा-मने तो कुछ नहीं मांगा, जनक ने कहा सुनो-जब तुम 
जल लेने गये तो मन में कहा था कि यदि हम राजा होते तो हमारा भी 
हुकम चलता, बस हमने तो तुमको राज्य दे दिया है ओर कहा कि लुम हमसे 
अधिक राज्य के स्वामी बनोगे | । 

हे राजा कवल सेन ! तब से हमारी तुमारी पहिचान है, ऐसे ge जी ने 
उस राजा को कहा। राजा ने कहा उत्त समय आपका नाम क्या था। गुरु जी 
ने कहा उस समय तेरा नाम सदा नर था ओर हमारा नाम निरंकारी था, 
तब राजा ने कहा कि तुम बही निरंकारी हो, ओर अब आपका नाम कया 
है। शुरु जी ने कहा अब हमारा नाम नानक निरंकारी है, यह छुन कर राजा 
ने गुर जी की परिक्रमा करके अपना शिर शुरु जी के चणा पर रख दिया 
ओर कहा हे गुरुदेव! आप धन्य हो धन्य हो, में आपके चणो का सेवक 
हूं। आपने मुक पर अनुग्रह किया है जो यहां पधार कर दर्शन दिये हैं। 
आपने मुफे कृतकृत्य किया, मेरी सभी कामनायें इणे हो गई हैं, यह कह कर 
फिर चरणा पर गिर गया। गुरू जी ने उगया, राजा ने कहा हैं महाराज ! 
आप मेरे मन्दिर को पवित्र करो, ge जी ने कहा हे राजन | लुम को मन्दिर 
शोभा देते हैं ओर इम उद्यन में ही प्रसन्न हैं। उसने कहा यह राज्य आप की 
ही देन हे, आप अब राज्य करो तथा हम आपकी सेवा करेंगे, शुरू जी कहा 
राजन, जेसे तुम राज्य में गलतान दो वैसे हमारा एक मरदाना नाम का बिरासी 
\ है। वह अपनी राग की तान में मसत है, इस मरदाने को यह भी सुध नहीं कि 
कौन यहां आया तथा कया छळ हुआ है। राजा ने कहा, अब आप मेरा दोष हूर 
करो झर मंदिर में चलो तब गुरु जी ने उसके शह में जाना स्वीकार कर लिया। 
फिर गुरू जी वाले ओर मरदाने को साथ लकर राजा के मंदिर में 

गये, गुरू जी ने सारी नगरी वर्मा देखी। राजा कवल AT ने शुरू जा 
को अपने घर में gaze मास तक रखा। जब गुरू जी ने वहां से प्रस्थान 
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जन्म साखी (१५८) - भाई बाले व्ल 


तब राजा ने कहा-हे महाराज ! यह राज्य अव आप कूपा करके अपने छ 
कमलों से ही किसी के सुपदे कर दें तो उत्तम है तथा में तो आपके साथ 
चलू'गा। गुरू जी ते कहां है राजन | ठुम अपने गृह में रह कर भी राजयोग 
कर सकते हो फिर गुरू नानक देव जी यात्रा के लिये नगर से बाहर निने | 
तब राजा ने गुरू जी की तीन परिक्रमा लेकर चरणों पर अपना शिर रह | 
दिया तथा प्रार्थना की, हे प्रभो ! में आपसे मिक्ता चाहता हूँ कि मुझे सङगे | 
आपका ही चितन रहे | गुरू जी ने कहा हे राजन! आपका राज्य अरिक्त | 
रहे | तथा परमाला में अटल- अचल विश्वास सदैव बना रहे। | 
गुरू जी वहां से छमेर गिंरी की ओर अग्रसर हुए। उस समय मरदाने ने | 
कहा--हे गुर्देव | मुसलमान लोग कहते हैं कि मबका शारीफ के दर्शनों मे| 
बहुत ही लाभ होता है । चाप ने अनेक स्थानों को देखा तया दिखाया है| | 
यदि आपकी तच्छा हो तो हमें मक्का शरीफ़ के दर्शन करादो। गुरु जी ने | 
कहा मवका ता परितरम दिशा में है। बाले ने कहा-हे महाराज ! मदाने की 
इच्छा भी पूरी करो। गुरु जी ने कहा चलो पहिले मरदाने की इच्छा ही पी | 
करेंगे। इस नश्वर शरीर का कोई विश्‍वात नहीं है जो किया जाय की | 
अच्छा है। 7 as : 
साखी ऑर चली ॥ 


: जब गुरू नानक देव जी भाई लालो से विदा हुए थे तब एक मास कशी | 
ne किया था, फिर बंगाल देश में रहे थे अप्तरापुर में दो सप्ताह रे ६ 
a HIS Ua के पास सात दिन रहे, फिर विसंभर पुर डेढ़ मास ह| | 
2 पात गास सालस राय के रहे, फिर निराह्मर बी दिन चलते el | 


& 


= ९ द । पके माना राजा इधर सेन के यहां रहे। उन्नीस मास मधुर 
बैन के यहां निवास किया। देव गंधीर की ओर जावे जब | 
आया क पास नो महीने वरे थर तीस महीने परस राम के नगर में निवा | 
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ओर जाते जाते सतरह दिबस रहे | 


—— `. ` 


जन्म साखी ... (१५६९ ) भाई बाले वाली . 


"या | एक महीना बन मानसा की बसती में निवास किया, सात महीने तेरह 

` दिन सखन घुर में गुजारे। राजा करल सेन के यहां गुरू जी पंद्रह मास रहे 
हु: वर्ष सात महीने तथा सात दिनों के व्यतीत होने पर शुर जी ने मरदाने से 
gale मरदाना ! अब भ्या देखना चाहते हों। इस समय गुरु जी की झड 


उनतालीस वर्ष के लग पग हो गई थी। Tae दाढ़ी तथा मुख पर ईश्वरीय 
प्रकाश था। शुरु जी के कहने पर मरदाने a nea शरीफ के दर्शनों की 
sal प्रकट की । गुरु जी ने कहा-वहां तो हिंदूओ को जाने नहीं दते as 
दूर भी बहुत है। मरदाने ने कहा-आपके लिये निकट तथा दूरी का तो प्रश 
ही उत्मन्न नहीं होता, गुरु जी ने कहा मका यहां से Fale सहस कोस पर 
है मरदाना बोला आपके लिये यह कोई बड़ी भात नहीं है। बाक जाति 
के दृष्टिकोण से आपको कोई रोक नहीं सकता। गुरु जी ने कहा-हे मरदाना 
तेरा कहणा हम सदेव स्वीकार करते हैं। चलो पदिले qual मक्का शरोफ भें 
ले चलते हैं। पीछे किसी थोर यात्रा को जाबेंगे। | 


आखी मक्के मदीने की 


नसीहत नामा श्री मानक जी का शाह शरफ शोर काजी सुकन दीन 
के साथ हुआ | 
॥ राग तिलंग ॥ 
गुजश्त राह सलावत॥ 
अवतार पगबरां हम बिलकुल सफात Ul १ ॥ रहाउ ॥ 
एको एक खुदाई है हेवान नवात॥ 
चून बेचगूग है तिस जनम मरन न जाति॥ १॥ 
होइ खउफ खुदाइ दा मुखह अलाह तकि ॥ “ 
` लाइला इं्लिला गोविंद नानक अल शल | 
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| घर रसालों में गावना॥ d 
संसार के कल्याणार्थ उदासी AT धार कर श्री नानक जी ने विदेश | 
यात्रा को तथा प्रत्येक स्थान पर अपने स्थान नियत किये- | 
एक दिन आप दक्षिण में थे। तब हाजी लोक मक्के को जा रहे देसे। 
मरदाना बोला हे गुरू जी यह मक्के को जा रहे हैं तथा सुना है कि मक्का. 
खुदा का अपना घर है। मतके का दर्शन अल्लाह का दीदार है। यदि ङ्गा 
' हो तो में भी इज्ज के लिये यात्रा करूं | गुरू नी ने कहा-भाई ! मका मदीना _ 
इसी शरीर के अन्दर है। उस समय गुरू जी ने एक श्लोक उच्चारण किया। | 
॥ श्लोक ॥ | 
मुकाम मक्का मन मदीना सिर सुसरला मस्तक मसीत ॥ 
नक कबर बाजू वा राना इमाम ॥| 
कलमा माला कुरान जबान॥ : | 
तमाम अंग सी हरफ काइदा अलफ बे पान ॥ | 
रूह अजाइस कम्म वकादान ॥ 
नेन नबी करन काबा हथ हजरत पैर रसूल ॥ 
नानक ऐसा अमल जो करे सो दरगह परे कबूल ॥ १॥ ` 
पह SS छुन कर मरदाना कुछ अनमना सा होकर चुप रहा, शुरू जी. 


सभी कुछ इसके भीतर ही है 


०० 
9 


Fi 


की यात्रा को चल दिये । पहिली विश्राम 


जगह पर च न he 
a रु जाक दाजी आर _एक साधु शाह शरफ गुरू जी को मिले। We 
| $ : aa प मं देखकर है रान इअ, Peon SIH से pal 


SSIS’ i दशद दि शिशश कक 


जन्म साखी (१६१) भाई बाले वाली 
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“तुम यहां उरो । में कुछ उन से बात करना चाहता हूँ। यदि उसने उत्तर ठक 
दिया तो कमाल जानूंगा ओर उत्तर ठीक न हुआ तो में इसके वस्त्रदिक भी 
उतार लूगा। यह सोचकर गुरु जी के निकट आया, कहने लगा तुम कोन हो ? 
गुरू जी ने कहा-ुन पहिले दरवेश अवारा। फकीरी तकसीर है। फकीरों से 
पूछना किस लिये। क्योंकि फकीरी तो संसार से ना उमीद | शाह शरफ छुन 
हेरान होकर चुप रहा । मन में कहा-यह फकीरों में कामल है। 
॥ प्रश्न शाह शरफ का ॥ 

अव्वल फकीरी अव्वल शुमारा में पुरस मई सुखनरा जुवाब विदिहंद 

अवले फकीरा चीसत। आखर फकीरी चीसत। खाना फकीरी चीसत। 

कुलीद्‌ फकीरी चीसत। मकबरे THA चीसत। गंज फकीरी चीसत। 

रेशम फुकीरी चीसत। खिरका फकीरी चीसत | कफनी फकोरी 

चीसत। फोहड़ी फुकीरी चीसत। जामा फकीरी चीसत। वसाल 

फूकीरी चीसत । सेली फ॒कीरी चीसत। किश्ती फकीरी चीसत। 

मुता काइ फकीरी चीसत। हर इक सुवालरी जवाब विदिहंद आं 

कामल FAT असत। वाइला ना कामले FHT असत | कि 

जवाब रा फकीरी न दिहंद्‌ ॥ १ ॥ 

॥ उत्तर गुरु नानक जी का ॥ 

अवल 'फकीरी फनाह AAT | आखर फकोरी बका असत। 

खाना watt मुसलम असत | कलीद FET सामुशी 
| असत | कील फकीरी अज दीव बन्दगी असत | मकबरे 
फकीरी हलीमी असत | गंज PHT पाइ बोसी असत । 
तरीक फकीरी बिदारी अस्त | सो जन फकीरी अकल अस्त। 
रेशम फकीरी दीदार अस्त ॥ लुकमा फकीरी सबूरी असत। 
खिरका फकीरी रासती असत। कफनी फकीरी जिंदा मुर्दाअसत। 
धूं फकीरी मानिंद पड खुरद SHH AAT I 
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न्म साखी (१६२) भाई बले 


TEST BH खाक रोबी असत ॥ जाम फकीरी कुशाद WaT | 7 
हर इक आदि आरामरा हासल ङनद । सेली फुकीरी बरदा पेश | 
मुरशद्‌ Fad | किश्ती फकीरी रोइ गरदानी अजुजहान असत। | 
वसला फकीरी जबान सेफ साहिब करामात असत | } 
दर मिहरव कहिर पुर मामूर असत | मुत काए फकीरी | 
मन बस करना ग्रोशानशीनी असत | अगर कशे बदी 
तरीक अमल कुनद आं कामल फकीर असत । 
वाइ जाना कामल फकोरी असत | फकीरी रचिदांद | 
फकीरी रागु मकरदा असत | | 
फिर शाह शरफ ने पृछा-सुवाल कजा मानी । जवाब दामनी | | 
फिर शाह ने कहा-चिहशत मनी जवाब। | | 
फिर गुरू जी ने कहा-वगो नानक एक धनी | एक भनी | | 
राइ ने फिर पूछा-सबाल शुमारामे अहिले जवाब बगो दखेश। | 
बिद हृदकी कुल शुमारि asa असत ॥ | 
 _ ॥ उतर नानक देव जी ॥ | 
जो मतुं नूडे तब बली कहाए। बिन मन मुंडे जगत न पाए। ra 
काट गुर आगे RI मन मत त्याग गुर मत ले घरे। मन मुडाए होइ स 
रागी aS गुर बना न मन मु'डाए की एह गत भाई ! को विसा 
मन मु'डाई। सुआद स जीअं । तउ 
CEE Rr है ममता सभौ तजीअं। तउ नानक " 
ol ee ने रामं पुरस अहिल जवाब वगो दखेशा। 
`" जवा असत ॥ उतर नानक देव जी। पीर मत मुरीद ee 
कनी टोप मत सबद गहिनं। बहुता दरिभ्राउ कीए बरेती सहजि वर मे 
तां सिखिथा देती। हरप सोक कीना आसार | पहिर कफनी दुष्टा feat! 
उन्न वर ल बरती बसाइ। भठ कफनी टोपी की जुगत qe | Bea ही. 
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जन्म साखी (RR भाई बाले वाली 


cot अकेला | पहिर कफनी नानक MEM सहला ॥३॥। 5 
तब फिर शाह शरफ ने THUAN में तुरा पुरसम जवाब बगो बहि 
दुखेर | कपीन सुमाचि मजृब असत। उतर गुरू नानक | गुर सबद दीखिशामन 
प्ताहिब गहिन। पंजईंदियां comet रहिनं। हष्टिबद भरमा। उहिरानं | दसवेदु आर 
ताला चढ़ामं। अठसठ हट US करनं। बिनंद मतिगुर हारिचोटं। इहि बिध नानक 
पहिर बिलं गोट ॥५॥ फिर शाह WE ने परछा-प्रश्‍न तुमारे पुर जम बगो 
ग्रहिल दरवेश WUT पापोश तुराचि मजहब असत बिद हृद्‌। उतर श्री गुरुदेव 
परज्ञान महिनिसरीतं | पावश पवनआत मनकीतं धर्म तरवर की रहत रहिनं। 
काठन मोदना मन महि मानं । द्रिआऊ सेलारी तब करीआढी। भगति कर 
लीऊँ साखी। इहि महा करि रहो पिन इनं। जत पापोश बहमहोइ रहनं । बिन 
्रहमकीने पापोश तयागे | HE नानकः उह तिड़ा लागे ॥६॥ फकरनहीं अमर का 
साथी । फकर कहाबे पैजार | सो उह की जाने फकीरी की सार। फकर कहावे 
पकड़े कासा । उक पकड़ की वधे आसा॥ फकर कहावे कपड़े हंडावे। ओह 
फकीरी गृहस्त माहि समावे॥ फकर कहावे कमर तलवार | फकीर नहीं ओह 
मन सबदार। फकर होइ सुख आसन चढ़े | तांकउ असमान तुट नहीं पड़े॥ 
BRL कहावे सिर दसतारु। ओह FRE हर हरफ में खुमार॥ फकर कहाव चढ़े 
तुरंग । सर गरदान माइआ केसंग। फकर कहाव करे सुआल। महां जंजाली 
सदा जंजाक | फकर का मुजाहर पाणी पोण। दल दस्तार मता आवा गोण। 
इतनिां फकीरां थी गिरही भला। नानक खेर कमाव सफली GAT | 
यह सुन कर शाह शरफ ने प्रश्‍न किया। है नानक देव! जो 
फकीरी बस्त्र पहरते हें। तथा साधु बेप धार कर GF बड़े बनते हैं इस 
प्रकार तो फकीरी हासल AT हुईं तथा ना ही गृहस्थी रहे। वह तो हो गया। 
अब एक प्रश्न ओर हमारे मन में है कि जो वस्त्र साधु को पहिरने उचित हैं 
सब आप कृपा करके कहो | , 
गुरू जी ने कहा पहिले साधुता मन में होनी चाहिये फिर वह भले ही 
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गृहस्थी हो चाहे उदासी हो, WS जो फकीरों के वस्त्र पहिर काम गृह 
जेसे करे वह संत नहीं हे। सु ड मु डवाना अथवा जटायें धारण करनी जोई 
से तो कोई साथ नहीं हो सकता, साधना करे सोई साधू ह। हे शाह ary 

प्रत्येक वस्त्र पहिरने वाले को कहता हूं। कि तू पहिले वसा बन भ) 
तुझे वस्त्र पहिनने का अधिकार है, नहीं तो मत पहिन, अमल नहीं तो झी | 
नहीं। जेसे कोई बालक वर्यो-बुद्ध पुरुषों से वस्त्र पहिन ले तो उसे शोभा | : 
देता है। तथा जब उस आणु को प्राप्त करे तबःवे बस्त्र उसे शोभा देते है। | 
उसी प्रकार प्रत्येक पहिरावा इस बात की मांग करता हे उस ey 
बाले में वही गुण होने उचित हें। नेसे वह कपड़े पहिर रहा है। 


ala की टोपी कहती हे कि पहिले फकीर बन पीछे तू मुझे शि 
पर धारण कर, इसी प्रकार कफनी कहने लगी, अगर तू घुमे पहिरना चाहा | 
हें तो पहिले अपने आपको मरा इथ जान क्योंकि कफनी तो मरे हुए को। 
पहिराई जाती है। पहिले जो जीते जी अपने को मरा जाने तो वही GaN 
है। कफनी यही कहती है कि नेसे मरे के मन में कोई कामना नहीं रहा 
उसी प्रकार साधू को कामना रहित होना उचित हैं। यदि ऐसा नहीं क| 
सकता तो तू गुहस्थी ही बना रह। | 


अब फहड़ी कहती है कि यदि तुम ने मुझे हाथ में रखना है तो पित 
मेरे गुण हासल कर फहुड़ी के समान। गुदड़ी को खाक आदिक लगती है। 
परंतु उस से उसकी शान नहीं घटती ओर फहुड़ी सब कूड़ा कर्कट साफ Hy 
देती 21 तू अगर कूड़ा कर्कट साफ करने को तेयार हे तो मुझे हाथ मे 
रख। नहीं तो मुझे हाथ मत लगा। इसी प्रकार अन्य साध चिन्ह ऊंची है 
ऊंची बात का उपदेश करते हें। भाव यह है कि पहिरावे से कीई साधु व 
बन सकता, उस मं लक्षण होने परमावश्यक हैं। 


जब गृहस्त को त्याग दिया तब फिर उसी गस्त पर जा कर % 
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"$ लिए घर घर जाकर हाथ न फेला, पेर्य कर एकांत निवासकर। परमात्मा मे 
प्रन लगा। फिर या तो प्राण गये अथवा ईश्वर का मिलाप हो गया। एक 
बार संसार त्याग दिया तो फिर संसार से क्या सम्बन्ध है। जेकर उत्तम 
साधना नहीं कर सकता, तब तो गृहस्थ में रहना ही ठोक है। ऐसा न हो, 
कि-न खुदा मिला न वसाले सनम न इधर के रहे न उधर के रहे। जिस ने 
साधु बन कर भी परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, वह साधु नहीं, अपित वह 
एक खांगी है। जेसे कोई भांड राजा के स्वांग करता है तो जो उस भांड को 
जानते हैं अथवा जान जाते हैं, वे उसे राजा न मान कर भांड ही कहेंगे 
भाव यह है कि झूठी फकीरी उपहास्य रूप है परन्तु मनुष्य के हाथ को कोई 
बात नहीं | क्यों कि- 

जिसहि देह तिसहि मोला। 

॥ श्लोक ॥ 
बरलां वात न जोगि्ा पेरी जोग न पंध ॥ 
तिथे अकल न अपड़े जिथे परिआ दी संघ ॥ 
यह सुन कर शाह शरफ ने फिर कहा-हे नानक ! धन्य हो धन्य हो 
और धन्य तेरी साधता तथा धन्य आपके परमेश्वर हैं। साधना aa ही कहते ` 
हैं नेसे आपके भीतर देखी गई है ओर शुरू पदवी भी आपके लिये ही बनी 
है जहद में फरीद का जेसे.नाम हे तथा पीरी मोन दीन चिश्ती का अधिकार 
हे तथा पातशाही रसातल पनाह की मानी जाती है तथा त्याग उमर खिताब 
का हिस्सा है तथा त्याग कबीर जी जेसा है। योग में गोरखनाथ उत्तम है तथा 
परित्याग भरथरी तथा गोपी चंद का है, तप जनक का उतम : सन्यास में 
देवदत्त प्रथम हे, बरहमचाये लक्षमण पर है। शक्ति श्री हनुमान पर है इद्ध राबण 
पर है, वियोग का अनुभव भगवान राम पर है, हठ ZT ही माना जाताहे 
सत सीता-जी का ही अधिकार हे, गहय में बावा आदम सर्वोपरि माने जाते है। 
जबइतनी प्रशसा की तो फिर शाह शरफ FUT से भर गया तो 
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. फिर शब्द उच्चारण किया- | 
॥ राग धनासरी महला १ ॥ चकड़ी ॥ | 
नित पुढ पडित जोतशी | पीआ sag मिलावा होइसी। मिल | 
दरद बिछोड़ा खोइसी। तप रहीअस माए जीउ बले। में कंत न | 
देखिआ नैन भरे ॥ १॥ रहाउ || नित काग उडावह बन रहो । 
निसतारे गिणती न सों | जिव लबे बबीहा तिब लबों । में पिया | 
. बिनपल न बिहाबए। जिउ' जल बिनु मीन तड़फावे | जिउ' | 
' विह्डी नी करलावे। शेख शरफ न थीउ उतावला | इक चोट | 
न थीसन चावला | किआ दरशण्‌ भूला बावला ॥४॥ उत्तर श्री 
नानक निरंकारी जी का ॥ 
राग पनासरी ॥ चकड़ी ॥ 
कर सहिज सीगार बनाइऐ। कर करणी काजल पाइऐे | मन मारण 
मांग भराइऐ | इउं कंत मिलावा होइसी। पुछु पंडितु fren 
जोइसी। सर दरद विछोड़ा खोइसी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहु मिलिां 
तपति SHEE | देख दरशन नेन अथाइऐ ag महली सदु बुलाइऐे 
जा भाण तां गलि लाइऐ ॥ २॥ किउ कांग उडावउं बन रहों। 
किउ तारे गिणती दुख सहों । पी बरद पपीह चुप रहों | जो विङ्ड़िझां 
होये गम दहों | कहे नानक तृ' छुन बावला। शाह शरफ न थी 
उतावला। किउ दवा देवहु चावला | कहे भूला फिरे उतावला ॥४॥ 
श्री ‘id देव ने ग a प्रश्नोत्तर कहे। तब शाह को सन्तोष 
हुआ आर गुरू जी के चरणो पर गिर पड़ा। तथा आाङ्ञा ले | 
ee 1] तथा Bar लेकर वहां से 
अब शाह शरफ हाजीयों के समाज में गया। तब उन्हों ने gar 
कहो शाह जी वह नवागत साधु कैसा है? अभी यह बात होने ही 
बाली थी। तो उसी समय श्री नानक देव जी उन हाजीयों के समाज में 
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“आ गये, हाजी सोचने लगे कि यह सन्त हिंदू हैं अथवा मुसलमान है? एक ने 
कहा-आप हिंदू हैं या मोमन ? गुरू जी ने कहा-हम परमेश्वर के साथु हैं। हाजी 
कहने लगे यह मार्ग हिंदू के लिये नहीं, हिंदू तो दुवारका तक रहते हैं तथा 
आगे मुस्लम देश है । अब द्वारका नगर भी झा गया। SB काल यहां विश्राम 
करके आगे चले तो हाजी लोगों ने कहा-आप तो हिन्दू साधु हैं अब आगे 
कहां जा रहे हो ? आगे जाओगे तो हिंदू होने के नाते मारे जाओगे। यदि कोई 
मुस्लमान हिंदू को आगे ले जाये तो वह भी बेइजूत होता है। गुरु जी ने कहा 
जब वह स्थान आयेगा तब हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, आप चिता न करो 
अब उन हाजियों ने कहा भाई | तू हमारे साथ न चल। यह छुन कर गुरू जी 
वहां बेठ गये तथा मरदाने को कहने लगे हे मर्दाना ! इन लोगों को जाने दो, 
यदि तुमारी प्रारब्ध में हज्ज होगा ओर हमने वहां जाना होगा तो फिर कोन 
रोक सकता है, हे मरदाना ! यदि मेहर मुहब्बत भोर खिदमत करते जाया 
जाय तब असली ESHA का ITT! ओर जहां मजाख रंज तथा दुवेष करते 
जाया जाय तो हाजी कहलाना ठीक नहीं है। 

उन हाजीयों ने पूछा हे सन्त जी, हाजी केसे बनता है ओर मेहर केसे 
करें ओर वे अमल भी बताओ जिस से सच्चा हज्ज होता है। तब श्री गुरु 
नानक देव जी ने हज्ज नामा कहा- 

हाजरा कठ मेहर हे। गेर हानरों को कहिर है। हैमान दोसत है। 

बेईमान काफर है। गुमान लानत है। पस गेबत का मूह 

काला। दिआनत दार सरख रोइ है। बेदिआनत सयाह गोइ 

है। अकतधन जरद रोइ है। दरोग दोजक है। सच्च बहिसत 

है। हिरसी फराऊन है। बेहिरसी ओलीया है। इलम हलीमी 

है। तवज्जा बुलंदी है। फकर सबूरी है। न सबूरी अकरूह है। 

जोर जुलम है । बेजोर पाक है दुआ दोलत हे | बद 

दुआ. कहिर है | इनसाफ साफ है । चोरी लालच है । 
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करामात कुदरत है । राह पीरां है । बेराह बेपीरां है। दरद बूंद | 
RAM है वेदर कसाई है। रोजी बस्शा रहीम है। देग तेग मदा ॥ 
है। अदल पातशाहां है। इतनी बातें जो भाल कर जाने ओर | 
AUT तउ नानक दानशमंद कहावे ॥ १ ॥ 
जब इतना इञ्ज नामा श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, तब सभी हान | 
अचभे में झा गये। उन्हों ने कहा हे नानक जी, इम तो खुदाईयों से इले | 
क्योंकि बेइन्जती है खोज करने वाले नहीं है, हम ने तो मुसलमानी आपान | 
जानौ थी परंतु इस पर चलना अत्यत सुशकिल है। फिर बाबा जी ने कै कर | 
कहा-हे मदाना अब इनको जाने दो। इतने में हाजी चले गए, तब मर्दानिको | 
आज्ञा इई । हे मर्दाना ! शब्द का अलाप कर | जिस समय तेरा गीत समाल | 
होगा तब तुम मका शरीफ में पहुंच जाओोगे। यह सुनकर मरदाना TaN 
करने लगा | शब्द सन कर बन के पशु शेर गीदड़ आदि ईकडे हो गये | अब | 
मरदाना भयभीत हो गया ऑर कहने लगा अब तक बन में क्यों बैठे रे! | 
हमें अभी कोई बन का पशु मारकर खा जायेगा तो हम क्या करेंगे।गुह | 
ने कहा, यदि तुम्हें कोई खायेगा तो हम संसार की रक्षा कैसे कर सकेंगे। हा | 
तो तुम्हारी सदय रक्षा करते आ रहे S| परंतु तम्हें हम पर विश्वास नहीं | 
हुआ तब मरदान ने प्रार्थना नें कहा-हे गुरू जी ! हमें आप पर पूर्ण विश्‍वास | 
है, यदि विश्वास न होता तो आपके साथ हो क्यों चलते। इतना कह कर | 
मरदाना फिर शब्द गाने लगा | जब गाते २ तृतीय पहर हो गया तब मर्दाने 
ने शब्द का भोग डाला ओर रदास को | गुरू जी ने फरमाया था कि शरद. 
के भोग पड़ने पर मक्का शरीफ में पहुंच जायेंगे । तब गुरूजी ने कहा-भाई | 
मर्दाना उठ कर देख, वह मक्का नजर आ रहा हें। जब मदाने ने पश्चिम की क्‍ 
ओर देखा तो मक्के के मीनार ओर aa नजर आने लगे । मक्का 
ae क गनर तथा मकानात को देखकर मरदाने ने कहा-हे गुर 
देव! हम मरके में पहुंच गये मालूम होते है । सन्न होते हुये मदाने ने 
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aie महाराज | जहां इस से कुछ चण प्रथम हम बैठे थे, वहाँ स a 
gap एक वर्ष यात्रा की दूरी पर था, परंठ आपकी कूपा शात स हम कुङ्‌ ह 
| उूड़ियों में यहां आ गये हैं। गुरू नानक ने कहा-हमने ATH शरीफ के प्रधान 

काजी Fea दीन के साथ डळ प्रश्नोत्तर करने हैं ओर कुछ शिक्षा मके के 
बादशाह कारू हमीद को देनी है। जिस से वह खुदा र्त [शवर] का भत 
बन सके | सुना है कि वह बहुत नीच है, उसका बंदी जीवित नही र सकता। 
अब गुरू जी ने अपने वस्त्र नील वर्ण के कर लिये। एक हाथ में आसा 
तथा दूसरे में कासा ले लिया और तसबीह [वह माला जो घुसलमान फकीर 
पहिरते हैं] ले ली। भाव यह है कि गुरू जी ने अपना वष एक हाजी स 
' जरान जैसा कर लिया तथा दाजी समाज के साथ मिले। अब हाजी लॉ 
' इज्जकीतथा अन्य मुसलिम धे सम्बंधी मर्यादा की सुति करने लगे आर 
| जी तारीफ करने लगे। इतने में रात्री काल हो गया, लोक विश्राम करन 
गे x 

उ प्रसीत में हाजी बुंद ने विश्राम किया, परंतु हमारे गुरूदेव श्री 
नानक देव मक्के की ओर पांव करके सो रहें | जब एक पहर रात्री शेष रही 
तो मसजिद का झाड़, देने वाला, Geel जीवन सफाई करने को आया। उस 
| ने प्रथम दीपक जलाया । उस ने सोये पढ़ें सभी जिया को देखा। उस की 
दृष्टि गुरू नानक पर पड़ी, जिनों ने मरके को आर एवि केर रखे थे। oh 

घ रदार को बहुत कोष चढ़ थाया। उस ने सोचा कि यह मक्का शरीक व 
` ओर पांव करने वाला कोन है? उसने लात प्रहार करके गुरू जी को कड़क 
| कर कहा, अरे खुदा के जीव | तू. मुसलमान हे या कोई.काफर हिंदू SH 
' इतनाभी इलम नहीं कि परमात्मा को थार पाई ay सो रहा ह। बाबा 
नानक्‌ देव ने कहा-हे जीव | यदि हम भूल गये हें तो या पांव 
किसी और दिशा को कर दो। अब उस झाई. ब्रदर ने a जी को लात 
पकड़ कर दूमुरी और कर दी। WS तमाशा यह हुआ कि मक्का भी 
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उसी दिशा की ओर फिर गया। जिधर गुरू जी के पैर किये थे। मूख oy | 
किसी महा ey को शीघ्र नहीं पहिचान सकते। झाड़ बरदार तथा aa 


के मध्य जो बात हुई थी उससे इछ हाजी यात्री भी 
के तमाशे को अचमित होकर वे लोग देखने लगे। 
गुरू जी को मारने की नीयत की ओर आगे बढ़ा 


जाग उठे। मक्का फिरा 
उस भाड़, बरदार ने भ्रः 


मक्का शरीफ उधर उधर को फिर जाता था | 
अब उन लोगों को सें खुलीं। उस काडू, बरदार ने अब शोर मचाना 


प्रारंभ किया। कहने लगा, लोगो अब कयामत [प्रलय काल] का दिन fe | 


ही है यह जो सोने बाला [नानक देव की ओर संकेत करके] नबागत है । इह 
कोई ऑलिया [महा पुष] है, अतः यह बहु मत्य व्यक्ति है। संसार में यह 
वली अथात अबतारी जीव है। अब नानक देव जी उठकर हाथमु ह धोने लगे 


तथा मक्के की ओर मुख करके-राग बसंत का एक शब्द उचारण किया- | 


र ॥ राग वसंत-असरपदी ॥ 

नों सत चांद तीनि चारि करि सहलति चारि बहाली । 
चारे दीवे चह हाथि दीए एका एका वारी ॥ १ ॥ 

मिहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सक्ति तुमारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
घरि घरि लसकर पावङ तेरा धर्म करे सिकदारी ॥ 

धरती देग मिल इकबेरा भागु तेरा भंडारी ॥ २॥ 

नासा बूर होवे फिर मंगे नारदु करे खुआारी ॥ 

सेड अवरा बंदा साना गुण पेरि Tera ॥ ३॥ 

य जी मार पे नित मुद्गर पाप करे कोट वारी ॥ 

भावि चंगा भावे मंदा जेसी नदरि तुमारी ॥ ४ ॥ 
आदि उरस कड अलहु क हीऐ सेखा आई वारी ॥ 

देवल देवतिथां कह लागा एसी कीरति चाली |) ५ | 
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| 
ह नीय फिर गुरू जी की लान | 
अपमान से दूसरी तर्फ कर दी। मतलब यह था जिधर २ गुरू जी के चं होते | 


| 
| 
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कनां बांग निवाज घुसरला नील रूप बनवारी ॥ 

घर घर मीआ सभनां जीआं बोली अवर लुमारी॥ ६ ॥ 

जेतू मीर महीपति साहिब छदरति कोण हमारी ॥ 

चारे ee सलामु करहिगे घर घर सिफति तुमारी ॥ ७॥ 

तीरथ सिंग्रिति पुनि दान किछु लाहा मिले दिहाड़ी ॥ 

नानक नाम मिले वडिआई मेका घड़ी समाली ॥८॥१॥८॥ 

जब यह अष्टपदी गुरू जी ने कही तब वहां के जो प्रधान थे, उन्हों ने 
पूछा कि यह हिदी भाषा की कविता जो इसने गाई; हमें इसका अर्थं समझ 
में नहीं पड़ा | तब गुरू जी ने कहा-यह परमात्मा की स्तुति का गीत है, हम 
चार पुस्तकें जानता है। ऑर एक HH मदीना तीरथ हे जहां महांदेव का 
लिग हे। सभी ओोर बह्मा विष्णु ओर महांदेव विराजमान हैं । महांदेव को बाबा 
आदम भी कहा जाता है तथा पार्वती को अम्मां हव्वा भी कहते हैं। वह हिदू 
मुसलमानों का बजुर्ग है। आठ सठ तीर्थ सभी पवित्र हो सकते हैं यदि चारों 
दिशाओं में ईश्वरीय शक्ति का पूजन हो, तथा हज्ज का दर्शेन करें। इसी 
प्रकार दूसरे कहते हैं कि जब तक सुमेर कुबेर की प्रदक्षिणा नहीं होती तब तक 

बित्रता नहीं है। मुसलमान हिंदू के तीर्थ की निन्दा करते हैं ऑर हिंदू 

मुसलमान के तीथे की निदा करते हैं। दोनों ही परमात्मा के स्थान को बुरा 
कहते हें। अब में (नानक) सरोद का अर्थ कहता हूं-प्रथम वह परमात्मा ने 
अपनी aa से नव खंड की रचना आर सात सितारे रचे। भलाई बुराई के 
साक्षी यही आसमान के देवता हें । तथा alee तक हैं। सात छपर हैं और 
सात ही नीचे हें। १ राम, २ आब, ३ खाक, ४, पवन यह चारों तत्व हैं। 
इनकी स्तुति चारों पुस्तकों में है। यह चारों युगों के सरदार माने जाते हैं। बहमा 
के चारों हाथों में है । ब्रहमा को जबराईल कहते हैंतीन जातिये इन्सानके शरीर 
से प्रकट की हैं। १ देवता २ UTA ३ आदमी। इन तीनों को तीन लोक दे दिये 
अपर के चारों दीपक चारों युगों में उजाला करते हैं। Ws डुग इुगांतर 
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हें, हमा प्रकाश करता है। यह समस्त शक्ति उस मधु AST भगवान को है| 
हिंदू पुस्लमान अहंकार करके तथा परस्पर निद्रा से मरते ६। दोनो एक फि 
के पुत्र अपने अज्ञान से परस्पर शिर फुटावल कर मरते हैं तथा दोनों ह| 
नरक यात्रा करते हैं। SF मगरबी हैं, ब्राहमण कहलाते हैं और जूते | 
हैं, वह क्षत्री कहलाते हैं तथा झळ वैश्य तथा शूद्र कहे जाते हैं। यह ay | 
का भेद परस्पर का डाला हुआ है। तथा न समकी तथा अज्ञान से डाल रष | 
है। कोई शेरा बना कोई सेग्यद तथा अन्य अनेकों भेद इस जीव ने सब ऐ। 
किये तथा स्वयं उन से नफरत की। इन लोगों ने अपने फिरिके के aie 
से नवीन स्थान बनाये तथा एक दूसरे से बहुत दूर होते चले गये। एकने | 
एक नाम से ईश्वर का घर बनाया तो दूसरे फिरके ने ईश्वर का दूसरा ष | 
अपनी इच्छा का बनवा दिया। फिर वे एक दूसरे द्वारा बनाया हुआ ईस । 
का घर गिराने पर तेय्यार हो गये। तथा संसार के भीतर दोष की भाग । 
लग गई। अब परम पिता परमात्मा ने सभी gaa जीव एकत्र किये a 
इन में से एक नानक को संसार में भेजा ताकि दे पारित को शांत किया जाये, | 
नानक को आङ्ग हुई जाओ अंयेरै संसार में सत्य का खये काओ, तथा 
गुमराहों को छुपथ पर बलाओ। जो सत्य मार्ग पर चलेगा वहा पार होगा| 
मनुष्य की बनाई हुई जाति जसके दखार में कोई विशेषता नहीं रखती! 
एक ईश्वर के सिवाय किसी दूसरे की पूजा कुफर है अर्थात असत्य की पूरी | 
है, एक ईश्वर का पुजारी पवित्र है। | 

हे मीथां जीवण ! यहां तुम्हारी इङूमत हे। ताकत है जो चाहो की 
सकते हो, परंत इतना समश रहे कि परत्यक घर में उस परमात्मा का निर्व 
है और उसी की शक्ति प्रत्येक स्थान पर अपना प्रमुख स्थापन किये हैं. 
स्थान RSA आधिपत्य एक आंति है। तथा स्रप्न ठस्य है। यहां भावी 
भी लुमारी है, वह भी स्वप्न समान है। हिंदू जनता तुम से भयभीत रह 


= ने z ~ 
है । परमासा को आज्ञा हे, धर्म ही मुझे प्यारा है तेग तेग aaa : 
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Ae चलेगी, संसार में सभी वस्तु बनती हैं परंतु भाग्य के बिना उसका 
मिलना नहीं होता | दिरस अर्थात्‌ कामना इसका स्वभाव बढ़ना ही है। जो 
से बढ़ने से रोकता है वही शूर है। काम क्रोबादिक इस जीव के अत्यन्त 
शत्रु हैं जो इसके नाश करते हें। हे जीवश जी, बुराई का परिणाम इरा | 
तथा भलाई का परिणाम भला हैं। उस प्रच के दरबार में किसी भी लालच 
अथवा सपारश के लिये कोई स्थान नहीं है। दुम उस आदि परुष को अस्लाह 
कहते हो तथा हिंदूओं के माने हुए देवी देवता आदिक उनके ऊपर आप 
लोगों ने मनुष्य शवित के प्रभाव से कर लगा रखा है यह कौति तुम्हारी इसी 
कलियग में ही safes हुईं। पजा-बांग घुसल्ला ओर जो नील रूप हैं। 
यह बनहारी जी का है। वही आपके घर घर में रमा हुआ है। इस समय इस 
प्रदेश की चारों दिशायें आप से झुकती हैं क्योंकि ठम्हारे के में शक्ति उसी 
परमात्मा की देन है। तुम इस समय के राजा हो तथा जो हिंदू हैं वे आप. 
लोगों की प्रजा के समान हैं। म नानक चारों Rl की यात्रा करके आ रहा 
हूं में तो चाहता हुँ कि वह परमात्मा झुक से चण मर भी दूर न हो। 

जीवन ने प्रभावित होकर कहा-हे नानक ! GAA तो चारों पुस्तकों 
को पढ़ा है। हम ने तो केवल एक ही को देखा है। तब शुरू जी ने कहा, है 
जीवण | फिर भी उस पर अपार का पार किसा से पाया नहीं गया। पृथ्वी ओर 
आकाश सारा संसार बाबा आदम का ही शरीर है। यह RAFT सत्य है 
कि सारा genus धरती आसमान चांद सूर्य आदिक सभी उसी विराट का 
पुरुप अंश है। उस आलम कबीर से सभी आलम शरीर उलन्न इए है। 
तमाम ससारिक वस्तु उसी के गुण गा रहे हैं! हिन्दू मुसलमान उसी के ६, 
में उसी की आज्ञा से यहां आया हैं। आप लोग सभी ईश्वर के बनाये | 
मानो। पेर विरोध मन से दूर करो। हराम हलाल का अमन वह Fo | 
है कि मन मरजी सदेव इरी हे। सत्य इसके डळ ऑर शिक्षा देती ह | 
तथा संसारी जीव इ और हो कर्तव्य करते हैं। ऐ इनसान डमे अपनी | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri | 


- 
जन्म साखी (१७४ ) भाई बाले aT 


सम्माल स्वयं करनी चाहिये तथा संसार का म्रमण करके देख कि = 
तमाशे हो रहे हैं। प्रसेक जीव शराचर की रक्षा कर। हे मुल्लां जीवण | 
तो संसार की इस अवस्था को देखकर हैरान रह गये हैं, जो Se पीछे भरे 
हुए महा पुरुषों ने शिक्षा दी है उसको हम ने जान बक कर सुला दिवा 
तथा मन मर्यादा पर कमर बांधे चले जा रहे हैं। यदि हम उस परमासा नञ 
RUT ही नहीं करेंगे तो फिर वह अगोचर ईश्वर हमें किस प्रकार मिल सेग 
हम लोग उस अर्लाह के होते हुए शैतान की शिक्षा पर अमल करते हैं त | 
बताओ हमारा कल्याण किस प्रकार होगा। ङि हो अथवा युसलमान सी | 
अपने २ कमं के अनुसार सुख हुःख तथा चारासी लख योनि को प्रात | 
करेंगे | मुझे परमात्मा की थाङ्गा हुईं है कि में संसारी जीवों को सन्मा 
दिखाऊ तथा एक परमात्मा की पूजा सिखाऊं। इस से एव एक लाख अससी 
सहत पैगम्बर अवतार आये ओर अपना उपदेश कर गये। फिर संसारी | 
समय पाकर थूल गये हैं ओर सच्चा मार्ग त्याग दिया हे। चार पुस्तकों बी 
मॉजूदगा में भी पाप प्रधान हो रहा हैं। अब मुझे! उसी महाए शक्तिकी 
ज्ञा हुईं हे। अतः में प्रभु ङ्गा पालन के लिये भण कर रहा हूँ यदि 
मं ऐसा न करूंगा तो महा प्रलय होने की संभावना है! अनेक वे भी यहां 
जो दोक जलाते जलाते सयं जल कर अंधकार में मिल गये और संसार 
विषया क जाल में सयं फंस गए और भस्म सात हो गये। हजरत TOR 
जी ने अपने मजहब के बहतर फिरके बांधे। ओर दश नाम सन्याही तथा 
अनक नाथ अनाथ रावल आये संसार में अनेकों पन्थ चला कर चले गये। 
तथा अफरा तफरी के निशानात कायम हो गये। करना कुछ था हो इ 

ओर ही गया | | 


हे Gel जीवण | हमें झूट को नेस्तो नाबूद करने का हुकम है| 
डंग क तामील कराने का संकय है । परमात्मा के सनमुख ए 
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"माग है। रोटी कपड़े तथा सार्थ के लिये अनेक मनां की बुकानें खुली हुई 
हैं। कहीं हिंदू की बहु संख्या से हिंदू मर्यादा हकूमत कर रही है तो कहीं 
गुतलिम बहु संख्या से एुसलिम पद्धिती अपनाई जा रही है। होगा वही 
जोपरमात्मा को स्वीकार होगा। ना हिंद की चलेगी ओर न मुसलमान 
की चलेगी यदि चलेगी तो उसी सर्व शक्तिमान की ही चलेगी। यह सत्य 
है जो जैसा करेगा तैसा भरेगा | कोई किसी को छुडाने वाला नहीं है। 
जीवन मुर्लां को यह सुन कर SE तमक लगी। कहने लगा-देखो 
लोगो यह हिंदू हमें नसीहत करता है। पहिले तो इसने मक्का फेर दिया है 
ओर अब हमें पूर्वी किस्म की शिक्षा दे रहा है। geal ने कहा-हे नानक ! जो 
मका मदीना में तुझे झफर नजर आ रहा हे, यह सब का सब तुम्हारे देश 
से आने वालों की करतूत का नतीजा है। इधर की जमीन पाक ओर पवित्र 
है ओर हम लोग जो यहां निवास करते हैं सभी पाक दामन हैं। 
इतने में काजी रकन दीन आ गया ओर हज्ज का निमाज पढ़ने का 
समय था गया। गुरू नानक ओर काजी रकन दीन का मेल हुआ, तथा 
नीचे लिखे अनुसार वार्तालाप हुआ- 
गुरू नानक-काजी साहिब! हम लोग आप के दर्शों के लिये 
` इन्ारों कोस दूर से आ रहे हैं। हमारा सामना अन्य मजाहब के विदानों से 
` इभा है। हमारा दावा है कि लिखने पढ़ने से कभी कल्याण नहीं होता, जब 
। पके इन्सान नेक अमल न करे। यही उस परवरदिगार का हुकम्‌ है । यह 
भमाना अन्तिम | इस जमाने में सिवाय ईश्वर की बंदगी के और कोई 
| चरा नहीं हे। बन्दगी और नेक अमल यह दोनों चप इनसान की नौका 
' भ पार लगाने बाले हैं। इम ने आप के साथ एक दो बातें परमार्थं की 
। भरनी थी सो ईशर ने समय दे दिया है। ममका मदीना गंगा जमना किसी 
Nar पर नेकी ओर बंदगी काम आयेगी। यह निश्चय किया हुआ 
'रा मत हे। a पिनल, EE IT, बुराई करे तो 
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“पे Sade का हो फल होगा। मके पळा गया है कि उम कोन हो ? में है 
हूँ कि में उत्तर कया दूं । वाबा में इनसान इँ तथा उस परमात्मा की अङ्गा 
योया हूँ तथा उसी का होता हुआ उसीका रूप हैं। हिदू मुसलमान तो ख? 
के बखेड़ों का नाम है। में पाक जात होता हुवा अपने निकट 
क्यों आने दू. स्वतंत्र तथा लामहिदूद होता हं। पराधीन ओर सीमा बढ़ भयो| 
बनने लग अखों का खामी लाखपति aa बनें। फिर में सर्व देशी ईश्वर के । 
मानने वाला । उस परमात्मा को एक स्थान पर क्यों मानूं । में चाहता हि 
हिंदू मुसलमान जो भी बंदगी करेगा तथा जो उसके हुकम से कस्याण है।| 
पुष्य को उचित है कि उस परमात्मा को सर्व व्यापक जाने। उसके लिये को 
विशेष मदनन कत्यना करे तथा पीर पेगम्बर अवतार देवता सभी a 
समय के हाकम हैं उनकी मिंदा भी उचित नहीं परंतु उस परमेश्वर की ना। 
सर्वोपरि हैं। पेसा आना इुबन्नी wae, सभी झळ न इल कार्य साधने || 
साम्यं हैं। परंछ जिसके पास रुपया है उसे छोटे सिक्कों की ATTA) 
नहीं । क्योंकि सभी साधनों को सिद्ध करने वाला रुपया जब प्राप है, | 
उसी से सब काम हो सकते हैं। जो उस परमात्मा पर विश्वास नहीं करते को 
दोजख नकं में जायेंगे । भले हो वह बाइमण हों चाहे सम्यद हों । | 

सच्ची बातें कडवी होती हैं, मुख्लां जीबन को शिक्षा भली न लेगी 
तथा वह श्री गुरू जी का प्रभाव पड़ते देख कर ऊंची २ आवाज पे 


तमाक के साथ सूरे पढ़ने लग पड़ा । \ 
॥ सुबाल मुख्लां जीवन सूरा ॥ : | 
हमद सनाई रब नो दोइम नबी रसूल॥ सोइम चारों थार | 


होण पढ़ कलमा कब्ूल। लिखिआ धुर दरगाह देइ इक्रो पाक | 
garg | उपरि कलमा नबी दा पढ़िआं होइ पाक ओराहि। | 
दूसरा फील फरेसता छुद फूकसी करवाइ | तिस रोज MER 

SES HM MA Heel, SEM, AA, पेत, , भांति fad da | 
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दी कपाहि | पत सनि जिमि असमान दुइ रूह खास तिबडे ताहि। 
काजी होसी आप रब सुफती नबी रसूल। पुछसन खोहल किताब 
नों नेक बदां सभ मूल | सब छड पुछसनि उमति जिन्हां किये सवाल 
अजाब। हजरत का फुरमाइआ fates विच किताब। तिस रोज्‌ 
मरहशर जेहड़े होसनि सोई खराब। जो दिती बांग न जागदे सुते 
पए नापाक । मुतड़ी थीए रब दे दर ते मिली तलाक। बे निमाजां 
ते संग भले जो HVS राती जाग। ओइ करन अलाह दी बंदगी जो 
वड तिनाड़े भाग। हड पलीती काफरां पर ओरत नाल मुहाव। 
ओह वेला वखत न जाणदे नां किल उमर किताब। दोजुक सड़दे 
पाईए तन ते सहिन अजाब। अजराईल फरेशता आखर करे 
खराब। सुर शराब हमाम है बजा भंग गुणाइ। जीवन शासत 
नफस दी पासन करे सजाइ॥ जवाब गुरू नानक देव सूरे किया॥ 
हमद सनाई र्ब नों वाहद ला शरीक। अवतारां पेगम्बरां इक 
सकि न कर तहकीक | लख चोरासीह आलमा काण हैवान 
नबात। वाइद ला शरीक है नित gag अलाहि जाप | वाइद 
ला शरीक हे इक कादर पाक अलाहि | salt लख रसूल 
हेन सच दरगह पान भ US| कसला इक खुदाइ है कुदरत कई 
रसूल । जीवन नीअत रास कर दरगहि पवहि कबूल | लिखिथा 
धुर दरगाह दे एको पाक खुदाइ | दोइसु ह्या न होइगा जो 
थीया थीया फनाहि । मुफती कोइ न GT दा जो alee 
पास किताब | यार न कोइ अलह दा जो करे सुवाल जवाब। 
बाइ ला शरीक है काजी gett आप । आपे खोल किताब 
नों आपे करे हिसाव । आपे बखश मिलाइदा देह सजाई 
आप । इको इक wae हे तिस दा माई न बाप। 
चांदी धोवे सुनिआर जिउ' खोटे खरे मिलाई | सिंवका सच्च 


७4० 
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रलाइके खोटे कहे जलाइ। हाडी चाढ़ जलाइसी आप छनिआरा 
रूब। खोटे थीवसन खाकड़ी काइम खरे FIAT । जरबा लगसन 
खोटियां पर खोटे किते न कम्म। साहिब ऐवें परखसी जिवें सराफां 
दम्म | खरे खजाने पोनी खोटे दिचन डाल। खोटे मिलसन खाक | 
नाल खासी जाइ खाल | नानक खी जीवणा सुस ते सच अलाइ। 
रोज महशर Fes पोसी ga कहाइ | होसी कि्रामत TAT पर 
अंत न ओड़क ताइ। तद काजी मुफ्ती को नहीँ काजी आप 
अलाहि। गैर हिसाब न देंखिआ र्बानी दरगाहि। तलबां पहुसन | 
saat कीते जिनां गुनाहि। ओइ पोसन दोजक होविये गल | 
dna कोइ सिआहि | नेक्रां अमलां बालड़े देखसन पाक अलाहि। | 
बद अमला जो करनगे होसी अंत फनाहि। अमली सोकी उत दिहि | 
मिलि करसन बैठ सलाह। होर न होसी णस को इक होसी अलाह 
गुआहि। अमर हयाती मिशन विच पासन सच्च अलाह। छुटसन सेई 
नानका मुरशद जिन्हां पमाहि। मुसलमान कहावन मुशकल जो होइ 
तां मुसलमान कहावे। अबल ओल दीन कर मिग मुसलमाना 
माल मुसावे। होइ मुसलम दीन Bear मरण जीवन का भरम 
चुकावै | रब की रजाइ मन्ने सिर उपर करता मन्ने आप TATA | 
होइ मुसलिम दीन मुहार मरण जीवन का भरम चुकावे | नानक सर्व 
जीय मिहरंमत होवे तां मुमलमान कहावे । | 
आइत 

मिहर मसीत सिदक मुसत्ला हवक हलाल कुराणि। सरम gala सील 
राजा होइ मुसलमाण | करणा काहबा सचु पीर कलमा करम निवाज | 
तसबी सा तिस भावसी नानक रखो लाज। मुसलमान मुसाबै प | 
सिदक सबूरी कलमा पाक | खड़ी न छोड़े पड़ी न चाइ। सो मुसलमाण 
भिस्त को जाइ। 
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हक पराइआ नानका उस सुअर उस गाइ। गुर पीर STAT ता भरे जा 
मुरदार ना खाइ। गली भिसत ना जाईए छुटै सचु कमाइ। मारण 
पाहि दराम महि होइ इलाल न जाइ। नानक गली कूड कड़े पले 
पाइ | जिना सचि पानिय पोसन भिसती जाई । हक हलाली 
लावणा ag तिनाड़े भाई। जोर न कीजे किसी पर उत्तम मधम न 
कोई। हिंदू मुमलपाननों दुहां नसीहत ee | Sea कपाह aaa 
qa लत गंदी सत वट। एइ जनेऊ जीथ का हई ता पांडे घतु | ना 
इह तुटे नं मलु लगे न इह जले न जाइ। a सू मानस नानका जा 
गलि चले पाइ। चउकड़े मुलि BUA ale चोके पाइथा। सिखां 
कंनि चंढ़ाईआ गुर ब्राह्मण थीआ। ओहु मुआ ओहु झड़ पइ 
वेतगा MEH । लख AAMT लख aA लख कूड़ीआ लख 
गालि | लख sie पहिनामीथ रात दिन जीअ नाल । तजु 
कपाहहु FAT वामणु वटे आइ । le बकरा रिनि खाइय़ा सभ को 
आख पाइ | होइ पुराखा GAT भी TET aw । नानक तशु न 
gas जो तगु होते जोरु । नाइ मंनिऐ पति उपज सालाही सु दा | 
दरगह Bale पाईँऐ तगु न aed ad | Bis तगु न a 
भलके थुक पवे नित दाढ़ी । तशु न पेरो तशु न ही । तगु न al 
तगु न अखी। वेतगा आपे वते। वि थागे अवरा घते। ले भा 
at वीआहु | कढि कागल दसे राहु छाल वेल लोका te 
बिडाणु। मन अ्रंधा नाउ TUT! जे मोहा का = र न 
पितरी देह। अगे बसत सिंजाणीऐ पितरी चोरि EL है र ५ 
हथ दलाल के मुसफी एह REL नानक अर सो मिले जि ख 


घाले देह॥ 


soo 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


060 0 So S OH 0 SO S8 ७ ०-६० ०७ ०६-9० ५ ० + 0०७ ०६७७७ OPO ०+ ७०७ ०+ ७०७ ५ 


भाव 

तशु न हिंदू TEM तगु न मुसलमान । दोव भूले AK ते 
गालब भया शैतान । हिंदू संगल सत दा तिस का भो नहीं कोई | 
भावे चोक बिच भावे बाहिर होइ। हिंदू बद्धा सूत सिउ तिन 
कउ छुटन असान। तिकल संगल शरे दा छुटे मुसलमान | कंधी जीउ 
दर्या इदि दीन किनारे दोइ। आपो आपणे दीन विचं वधे दिस्सन 
सोइ। हिंदू बधन जो कटे कोइ न सके तोड़। बंधन कटे तुरक जे 
मारन पिंड अधोड़। बंधन चंगा सूत दा तुटे पाया होर। जे बंधन 
तुटे तुरक दा तां काफर होइ न कोर | करमी बंधे जे मरन मर फिरि 
आवहि जाहि। खुले बंधन जे मरन फिरि जनम मरण न ताहि। 
सुन्नत हिंदू तुरक दी काने छुनीए दोइ। उन्नत बामों जावणां हिंदू 
तुरक न कोइ। थालत कटीऐ तुरक दी हिंदू गोश छिदाइ। जबर | 
लगासणि एनी निश्रारा रहिथा खुदाइ । हिंदू मुसलमान दो 
द्रगहि लहनि न जाइ। फल फकर जहान विच हिंदू तुरक कहाइ। 
कलयुग विच मन सूख हेन हिंदू मुसलमान | तीजा दीन चलाइश्रा 
मुसकल थीश्रा असान। 


खाल रुकन दीन काजी 


EE hire FF 1S 04 


आखे काजी रुकन दीन खुण नानक दरवेश | ऐथों कलमें पाक 
जो सो AAS दे AAT | अवल नाइ खुदाइ दा दोयम नबी -रसूल | 
नानक कलमा याद कर दरगह पवे कबूल। लिखिआ धुर दरगाह दा 
हिरस बाक न कोइ। कहै मुहम्मद उमती कलमा पाक बुगोइ | साहिब 
का पुरमाइआ लिखिश्रा विच किताब। दोजक जलदे ना पवन जो 
Tee कलमां पाक। त्रीहि रोजे जो रखण पंजे वकत निमान। 
भिस्त तिनां की रोजड़ी wa सभ अजाब। आतश दोजक 
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gen साखी ( १८१) भाई वाले वाली 


| 


हाविए काफर नित्त जलंन। मुसलमान मुसलमा जे खारू संग 
मिलंन | काइम ale किमती वत न आवन जान। रुकनल रूह 
’ निश्रामती जे साबत रखे ईमान । 

। जवाब श्री गुरू नानक देव जी 


सुन हो काजी सकन दीन आखी नानक शाह। जिनां ईमान सलामती 
से दरगह पाइन राह | अव्वल नाइ खुदाई का केते नबी रसूल | रुकनल नीति 
रास कर दरगह पे कबूल। लिखिभा दर खुदाइ दे हिकस बाझ न कोइ। दूजी 
दरति साजि के रंग दिखाइ सोइ । इक दर दांत लखि लखह लख असंख। 
नानक कीमति ना पव साहिब अगम विश्रंत। आदम हवा सिरांजथा sexta 
बंदे दोइ। Fel हथ उपजी Agar जीभ जंत Beis | Ha नूर महम्मदी डिठे 
नबी रसूल। नानक कुदरत देखकर खुदी गई सभ भूल | अला वाली दरगाह 
' दाग्रंतना पारावार। कई असंखां तबक कर बिञ्रंत बेशुमार। इको दर दरगाह 
इक इको पाक खुदाई | दूजी कुदरत साज के होआ बेपरवांह। इको आशक 
आप होर ATH ना कोइ। Saul कई मशूक है दावा करदे सोइ। साहिब 
कदी नां देखिआ सभ द्रति नां लपटाइ। कुद्रति अंत न पावनी फिर फिर 
धके खाइ। केते लख पेकंबरां मर फिर होवे खाक। | खाकू ते फिर उपजहि कई 
असंखां लाख। जितु दर लख महम्मदा लख ब्रह्मा बिशन महेश | लख लख 
' रामवडीरीभ्रहि लख राही लख वस | लख लख थोथे नती है सतीअहु ते 
। सनिभआस।लख लख शोथे गोरखा लख लख नाथां नाथ। लख लख BI 
' सनां गुरु चेले रहिरास। लख लख देवी देवते लख दानों लख निवास। 
| लख पीर पैकंबर अउलीए लख कानी मुलां सेख। किसे सांत न आइआ 
' सतयुग के उपदेश | साधिक सिद्ध अगणत है केते लख अपार | एतड़िआं 
¦ अपवित्र है बिन सतिगुर के सबद बीचार । सिर नाथां दे एक नाथ 
सतिनाम करतार | नानक ताकी कीमत ना पपै बेग्रंत बेछुआर । लख 


| 
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जन्म साखी ( १८३ ) भाई वाले वाह 


लख जोगी जुगत कर लखां संत महंत। लख धरती आकाश हैन : 
लख अनंत। लख लख कूरम मळि कलि लख लख भए बराह। ललन स्‌ 
उथे नरसिंघ बाबन लख अलाह। रामक्रेशन अगणाति बोथि कलंकी छह | 
आवण जावण SHA विच करते आख फरक | कतड़िया अवतार लख बेशी ˆ 
न पार। केती होई ३मती किछु अंत न पारावार | लख पौर पेकंबर औलो | 
गोस कुतव लख पीर। तरसन खड़े दीदार नू दिसन खड़े जहीर। नानक सन्न | 
पातशाह सिर शाहां पातशाह। काइम दाइ कुद्रति कादर बेपरवाह। बे | 
आइन आखदे वेद Tele मुख चार। बिसन किसन कई बपड़े हुकमी धर | 
अबतार | सिव पुरान दर खड़े देवी देव असंख । Bas होवहि झुर मरहि 
सदा बखसंद। चार कतेबां सोधीचां सोधे चारों बेद। सोधी नउ खंड fas | 
ag बिध होए भेद। साहिब हिको राह बख fez मुसलमान | दावे उते लड़ | 
रहिय खुदाइ अमान | नानक दावा छडिया जग विच वरते खेर। ना का | 
सो दोसती ना काइ सो बेर। नानक आखे रुकनदीन सचे gut aaa 
साहिब का फुरमाइआ लिखि विच किताब | आतश दोजक हावीए पाइ 
तिनां नसीब। भिसति हलाली खावणा कीता जिनां पलीत। मुसलमात | 
मुसलमी जो जुसे विच मरंनि। काइम होइ किमति फेर न जनम घरंनि। | 
नानक आखे रुकनदीन कलमा सच THA | इको रूह अमानता जो साबत रहे | 
ईमान | मुसलमान खुदाइ के हिंदू आखन राम। ser दावा पकड़िया गालब | 
मत्रा शैतान । हिंदू मूरति निरमली मुसलमानी पाक । अमल उपरि निने 
सहे निमाणी खाक । यापे साज निवाजदा आपे करे फना हि। काइम art | 
कुद्रति सचे बेपरवाहि | नानक साहिब एक है होर शेतानी राह। सवा. लए 
पकंषरां आए दुनीला माहि। यापो आपणी नोबती सभो चलाए. राह। ऐ 
ओथे एक है दूजा नाहीं कोइ। दूजा आप जनाइके गए gale होइ। नीव | 
अंदरि नीच जात नौची हू अति नीच। जिथे नीच समालीअनि उथे गद 
तेरी बखसौस। बाद पीर अंबीरदर खाक सिबाद जान। दाई दाइओ रोग. 
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ग्रापो आपणी के नेड़े को दूर। जिना हकम पछानिआ चले मसकत घाल । 
नानक ते मुख उजले केती छुटी नालि ॥ ५ ॥ 


स्वाल काजी रुन दीन 


EE FT TT ०- 


आखे रुकनल नानका रहे रसूल खुदाइ | जो कोइ करे बुरिशाइयं सोई 


लहे सजाइ। इकोइक वरताइा होर किननो पुछोजा३। हुकम पाणे खसम 


दा आया सो परवान। नानक ताको ताक हे इको रूह अमान। बेड़ी जिओ 
दरया दी रहणे मुहाणे पीर। बन्नण पंदर जगातीए बहुत मुरीद बतीर। पुछन 
खोलि जगातिए मंगन माल जगात | देनी आई तिनां को जिनी कमाए पाप। 
बनण पुल दरयःव दे पातशाह पातशाहि । लंबे अगणती मेदरी पुछ न सके 
अगाहि। लंघे सवाही saat लख असंखां एर। अम्रली आपो आपणी को Ag 
को दूर। जिनी नाम विद्याइआ सो जगविच पातशाइ। अमली भपो आपणी 
लेले मिले सजाई। कटिक गए घर आपणे पातशाह गए दरबार | चोर मिले 
बिच बंदीए रईयत गई घर बारि। बाजारी बाजार विच उना आइ लाए बाजार। 
करन किसे बस दातीए किसा खानी जाइ। नचम भंड Baresi ताके संग 
बणाइ। वाचन एंडत पोथीश्रां गीता भगवत ATS | Bea! पढ़न रसालड़े करन 
सरोद हि हाइ। आगे आपणी कामबार लगी समेजाह । परे गुरमुखि भोजलों 
लाइ चरणी घति लंघाइ। छुणाइ कंनी पुरसलात वालों निकी कराइ। खडे 
कोलों तिखड़ी अग लोहे जिउ' तपाइ | मलेवही नदी परंतदी उथे लेत गिराइ। 
सरप ad विचन फिर जो कटि कटि पापीआं as | पीड़ सड़े लई बेडीऐ सद 
लेणा मुरीद Sag | चोर उचमके लालची हरामखोर बदाहि। ठग RA राह 
जनि लाइतब्रारी खाहि। बेउसताद देुरशदां इनां मिलदा बहुत सजाइ । 
लूण हरामी किरत घण seat लगे कहाइ। कूठणीआं अते लोलीआं इना 
रुहां वडी सजाइ । करके जोर गरीब पर माइ लेण छपाई। रख पराई 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


=> 


"खेल सगल जहान | नेकी बदी बलानीऐ मलकत मोत हजूर। अपली 


जन्म साखी ( १८४ ) . भाई बाले are | 


अमानती जद मंगे मुकर पाइ। खस लेन पराई जिमी नू दे बढी सच्चा कहा 
करके लेखा कूड दा लेदे दरब भुलाइ। इनां कामां जामन को नहीं तार जञ | 
देन बढाइ | कट उतारे पुरसलात बहु कूके करहि ELE | कटके फेर सवारी | 
राह वत उते ही पाइ। केते ही असंख जुगां विच भोजल लहन सजाइ। a 
असंखा चोकड़ी फिर सदि धरती पाइ | लख चोरासी जोन विच भबल झो | 
खाइ। वडे मागां नालही आदम देही पाइ। मानस देही पाइके सिर साहिब के | 
न याद्‌ । अंदरो कपटी भउ सुख निंदा जिवे कमान। तोपची निवें बंदूक हे | 
लेंदा मिरगे मार। कटे घुड हरमडी निब वेमुख करनसंघार | अंदर होवस म | 
जे भावे होस कि नाहि। ओह दरगाह अंदर सुरखरू अंमृत फल चुणि खाइ। | 
को विरला मार्ग सच दे कोटी मधे होइ | सई हजारी ना लहां लखी न पाई | 
सोइ। जिउ' पारस अंदर पत्थरां जिउ' पारजात बन हि | जिउ' गोयं शर | 
कामपेनु तिउ साधु माचुख माहि। कोई लख न हंघई साधू चलत अपार । जोह | 
सिञाने इकतू तउ ओह भी साध बिचार। नातर सभा दगेबाज बैठे जाल 
विछाई पाया मूर्लो बिाइ के फिर माया लेन फहाइ | सभ बैठे जाल विद्र | 
के को फासे ऐथे आाइ। इक मुरग अबहे Baz ले जांदे जाल उडाइ | बच कव | 
आपने वासते सिर लेंदे पाप अफार। बजर पाप न उतरनि रसातुल खड़त | 
पतार। काडी जुल हलाल दी नहीं दमड़ां कोट हराम। कोडी अखुट भंडारहै | 
कोट दरव न कतहू काम। जेसी चिणग अनार दी वण खंड सकल जलाई। | 
रंचक सिमरण प्रभु को कोटि पाप जल जाइ। पापी बहु परकार के उत्तम मक्ष | 
जान। हतिया षट परकार है मन महि लेह पछाण। गो आहमन मारी | 
गोतरि इति कराइ। ऋण हतिथा कन्या हत्या विसवास घात अपकाई। 
कोटि feat पाप सम हत्या एक कहाइ। षट हतिआ के तुल है गुर ते सिस | 
फिर STE | विसास घात इक कोट सम हते माई अर बाप। ओर हति से 
उतर इस हतिथा नहीं जात । कोट पाप के Gea है अकृत धन तर 
जोइ । महां पात की जाणीऐ जो रबे पराई नार । सभे पाप इकत 
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जन्म साखी (१८५) भाई बाले 


epePePeeeeseee 


ex Pre ७-७ ७०५७ ७३७ ७ 


“कर जेते बरतन लोई। अदिसटि वीचारे देख के सभ पाप चढ़े सिर सोइ। साइयां 


निंदक ना मरे जीवे बरस अपार । सभ पापी दा फोड़िया निदक के सिर भार। 
पढ़न BUA पुरान बहु भेद न पावे कोइ। चार कतेबां वेद चार पढ़ गुण चले 
ag | geal बांग नमाज कर अहिनिसि करहि पुकार | खलकत कूक सुणाइदे 
लहे न आपन सार। पढिझ न पावे भेद fee ब्रमिआ सोई पाइ । जिन 
बुमिय्रा तिन सूमिशा साचा इक खुदाइ | मोटी पगड़ी बनके लम्मा शमला 
alee | लुकमा खावन रिशवती कहन दरोगी बोल | छडन राह किताब दा 
पढून राह शैतान | दुनीयां रोजुक जल मरण किआमत होइ हराम । लख 
चोरासी उमती सिरजीआप अलाह | गूनागून उपाइके कीती असुफेर सलाह । 
इको पाक खुदाइ है सिर शाहां पातशाइ। जिनां वजीरे राज है अगम बेशंत 
HME | दूजी कुदरति साजके कीती आदमरूप। कान हेवान aaa FT faz 
तीनों के भूप | खासे बंदे कुदरती सिरजे खुद कर्तार। सिफत करन किताब पढ़ 
सभ उपर सिरदार। इकदू आदम लख कर AG लख असंख। इक ज॒मा रूह 
इक राह शैतान बेश्रंत। सभना राही इक रब कुदरत कई रसूल। इको इक 
खुदाइ न्‌ मन्ने पवो कबूल । बंदे इक खुदाई दे हिंदू मुसलमान | दावा राम रसूल 
कर लड़दे बेईमान | जोरां कुफर हराम है किसे न करहु रंजूल। जेती दुनीआां 
पंदगी दरगह पवे कबूल | खासा जसा आदमी च॒णिआं सभनां माहि। देवे 
खबर खुदाइ दी बेद कतेब सुनाइ | दावा डो मोमनो दरगह पवो कबूल | 
चार कतेां हिंदूआं चारे करे रसूल । इको नूर खुदाइ है इको आदम रूह | जान 
भक दावा करहि पहि कुफर के Ge | इक्रो पाक खुदाइ हे इको तसबी हाथ। 
मणके इकसे रंग कुफर दिखाया लाख | जीवतिआ माराहि जीअ कउ तिह 
ही हराम | मार मुरदिआं पाक हलाक है इटी खा कलाम। जिसनो 
गोरे मारसी सो भी मारन हार। क्िथ्रामती लेखा fas छुटै किव न यार। 
Fa आदमी बाहरी समे शई हलाल। SA रजाई जे मरहि तिन पर 5 
कलाम । जितनी उम््रत रूब दी अखानासर माहि । कान हैवान 
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जन्म साखी (१८६) बाले Teh 


0S ० + dS OH dS 0 D0 TE ७ OPTS 90 PIDPOPSHODP OHH DOS ODODE 


नबात है चोथे इनस कहाइ। सभना इको रूह है पंज तन पाक खुदाइ। ay | 
अलाइ दी बंदगी पहिरे खाइ गुनाहि। काइम दाइम कुदरती इक उपाइ अललाइ। 
चोपड़ वाजी खलक दी फिर आवै जाइ। 


सवाल काजी रकन दीन सूरा 


BS OD ७ TTY TTT TCT TE TT Td 


रुकनल Ale नानका सच्च कतेव कुरान | त्रे कतेब मनसूख है भेग 
मंन फुरकान। BEA न चले Fel दा मंन्नन मुसलमान | एका एकी हो 
साबत रख इमान | 


जवाब श्री गुरू नानक देव जी 


> चक्र २७ 5०3 ७ => Pet soot wow 


नानक आख रुकनदीन Wee देख किताब । चार कितेबां चार जग पे | 
wares विच आप। चार कितेबां चह जगी केंहदें आदजगाद। जे रचीयां ae 
रकन दीन तिसते लगहि आजब। मंन अलह दे कोल नों मंन कतेबां चार। 
अरबा नासर मंन तू जो चार अलह दे यार। चार कोल खुदाई दे चारं | 

ब एक | चोहां विचर खुदाइ है एका एकी वेख । ब्राहमण च्ञत्री बेश गूह | 
चारों वरण पळोन | | आपो आएगी नोबती चल जाइ नीसान। चारे जागे छ| 
जुगी चोहां जलाए राह। चारे वेल जहान विच रख ईमान खुदाइ। खुदी नकिं 
मेटीआ करदे खिचो ताण। थाड़ा गोड़ा नितकरहि हिदू मुसलमान | कादरकिगे | 
न देख्या द्रति गख गुमान। दावे उते लड़ मरहि पढून कुरान पुरान। के 
लख WAU GAIA लख अलाइ | कलमा इक Gals है दूजीदरोग बगोइ। वाह | 
ला शरीक हैं उह पाकोपाक खुदाइ। नाहि नमूना जिसदा बेचगून कहाई | किए 
नाल ना बोलदा दथा न होइ। नानक आखे रकन दीन अलह यार न कोई 
चारों यार खुदाइ दे अरबा नासर भाल | बादी आबी आतशी खाक तिमर 
नाल | पंजवां रूह मिलायके होइ पंज तन पाक । चहुं ते बाहर जो रहै तिनां् | 
नापाक | इकना मशरक थापया इकनां मंनिथां गरूब। इक Tag मनाइ 
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साखी (१८७) भाई बाले : 
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द । त्रये Set भालीए त्र ये सोषे Ae | तोरेन अंजील जंबूर है त्रै पढ़ 


दश डिठे बेद्‌। जिस गुण देह न पाइसी जिस कड HEAT नसीव | नानक 
कलयुग तारने परगट HEAT रसीद | वेद अथर्मण बोहरे जो को कर्म करे। तिस 
पर गजब शैतान दा रूब न al देह। ना हिसि गोती तरपो रोजा नाहि 
निमाज। अमलां बाहजों मोमनों दोजक ढुनो अजाब | दोजक दुनीयां कारने 
अहिनिसि फिरहि रंजूल । कर्म निमाजां बहु करे पवे न काई कबूल। इुखीदुनी 
सहेड़ीए जा इत लगहि दुख। नानक समरे नामबिन किसे न लथी Be I ail 
दुनियां कफर है अंदर Tale SUE | सच इसलाम खुदाइ है कूकर बांग अलाइ। 
ककर टोल वजाइके साब मिरदगां नाल । नच नच नाम पुकारदे दे दे परि 
ताल | कूकन जस्ली पाइके हिंदू मुसलमान | सब्ब न GARI इक गल झल HG 
मुए अजान | काफरां मूठी बंदगी बुरिथाई करम निमाज। सचे मारहि झूठ पर 
काजी करहि अकाज | दीन गुवाया इुनी सिउ दुनी न चाली साथ। दुनियां 
दोजक जल मुई भई असंख नपाक । शरा शरीयत सोधके हराम हलाल पान | 
करो अदालत सच की राह शरीयत मान | पाइऐ राह सरीश्रते करके अमल 
विचार | पहुंचे हक हकीकते मारफती मन मार। मन सुश आलम aa चाहि 
warts मर जाइ। हुकम पछाणे रम्ब दा सचे महिल समाइ। सच पुराना ना 
fit नाम न मेला होइ। सचो ओरे सभ को सम थक रही खलोइ। खुशीऐ 
काजी रकनदीन पढ्के TS कुरान | इको राह AE अपानती जे सावत रख 
इमान | ऐथे ओथे दोहीं जग थापे दोइजहान। ऐसे देहि ओथे ले गललां होर 
शैतान | जेहा वीजे सो BU जो खटे सोखाइ। अमली आपो आपणा लेखे 
मिले सजाइ। मिटी मुसलमानको पेड़ पई छ भार। पड़िभांडे इटा क्था जली 
करे पुकार | जल जल रोवे बपुड़ी झड़ HS पवहि अंगार। नकॉजन करतेकारन 
को सो जाणें करतार । अवल दुशमण नफस है दूजा हैं शेतान। तीजा 
दुशमग दुनी है करदी गरबगुमान। चोथा STAT खाब है जपण न देदा नामी 


~ 


पंजवां दुशमण कोड़मा जिस सेती गलन | Sai दुशमण ताम हे जिस 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 
जन्म साखी (R55) भाई वाले a 


वाभों a | नानक एते बरी हुंदे सो feat कर रह ईमान । सा 
रूह नों तउ साबत ईमान। बाको सचे नाम दे फकड़ सभ जहान। पंज षा 
खबीस हन साबत करन न दीन। रूह न कायम ले उडन अमलां बाकों न 


साहिब का फरमाइआ fafa विच किताब। बिना इबादत बेगी घे 
अमल शीतान। नानक नाउँ खुदाई दा दिल इळे सुखि लेइ। अवर कि | 
दुनी के भूठे अमल करेइ। खाकी बुत बणाइआ खाके मिलसी जाइ। जीन | 
खाकी होइ रहे फिर खाकन तिसे खाइ। के ले आयों मोमनों फिर तृक | 
नाइ। थोरे जीवन कारने बुरे न अमल कमाइ । नानक eA भु स 
भह मशु खाइ। भसा भस कमाईऐ भी भस भरीऐ देहि। जां रूह कि | 


कढीएऐ भी HG ART जाइ। अगे लेसे मंगीऐ होर दसूणी पाइ ॥ = ॥ 


हा सा न न आरा, 
यासे रुकनल नानका लिखिया 


खासा मुसलमान | Stat धरि उप्त प 
HS के दा साया उस न्‌ मूल जुस 
सभनी थाई बाझों पाक रसूल । नूरी जस मलका 


रहसी किआमती माहि नबी रसल। 
माहि | कलमा पाक सुनाइ था उमतौं भिस्त कराहिं। 


जवाब श्री गुरू नानक देव जी 


9०4३-७७ ७ 
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a ae Ma र इक खुदाइ। होर ना कोई होइ जग विग 
ee उभा आदमी साए बिना न कोइ। जिनां साया रूब दा रे 
विच मुखो अलाया ' गाउ कामतो जुसा रसी खाक | नानक आया इनी 
मुहम्मदी चले सभे ह काइम देह रशन कोइ । हिती 
MoE | काइम देह न रखीया जगविच किसे न मल । पढ़ना 
मगा रह गया थेरे SAT नपाक। रूह बिच दोजक जल मुञ्चा जलत पुका 
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विच कुरान। आया मुहम्मद मुसतपा | 


[ नभी दा मली बहे न मूल । का | 
दुनिआं अंदर आया दार कियामत 


\ 


—— 


| 


| 
| 


जन्म साखी (१८९ ) भाई बाले वाली 


द जोबन रह आतरो दोजक घरि नाउं। देलक इनिया बंदगी लिए 
ग्रगनी HAS काउ'। राखन जुसा पाक बहु द न जाइ | बाम निताड़े 
किरबती वाक इबादत नाहि। चार कतेबी इक है चारों काल खुदाइ। चारों कदम 
सबद दे काजी दिल विच लाइ। अब्बल दुनी मुसलमी दूजी खराइत जान। 
नीजी नीयत रासकर हराम हलाल पान | चोथा होई महिमान रह जनम मरन 
भौ डार। होत सबाब मुसलमी जलदी उमत तार | चार वरण मजहबा इको नर 
खुदाय | दूजा होया न होयगा नानक सचा श्रलाई। नानक आख रुकनदीन 
सचा GAZ जवाब । चारोंकुट सलाम कर तां तुहि हाइ सवाब। खालक आदम 
सिरजि्ा आलम वडा कबीर। काइम दाइम करती सिर पीरां दे पीर। तिस 
विच आलम बहुत है थवे जाइ अनंत। आलम बडा सलामती कोइ न जाणे 
अंत । आफताब महिताब दुइ इद आदत के नेत। एनां बाक न सुभई नानक 
कहे बिदेक । चरख फिरे असमान बिच रेन दिवस के माहि। सभो फिरतिथं 
उमती लख चोरासी आहि। सयदे करे खुदाइ नू आलम वड़ा कबीर | निउदा 
चारे कू ट को जानण पीर फकीर। काइम SUT अरश हैं तब सतारा एक। 
तृ भी कायम सकनदीन जे सम महि जाणहि एक। वेल तोरेत अंजील न्‌ 
stad फुरकान | एहो चार कतेब हन पढ़ के वेद इरान। भूरी रसम कतेब दी 
करहु न कोइ कबूल | ऐसी कहनी जो रहे साई पाक रसूल | लावन कसम 
कुरान दी कारन दुना हराम। आतश अंदर साड़ीयन खे नबी कलाम॥ 
खाल झी खन वसु, 

सुनहु नानक पीर जी आखे रुकनदीन। आया मुहम्मद मुस्तफा साबत 
करन यकीन। साबत कीतो सु दीन नो पढ़े कर कलमा i । काफूर साबत 
न थीए विच आतश जलन नापाक । इरां परीओं मित ९ होइ : उह 
महमूर । पोसन दोजक हावीए सुणसी नबी न धरूम। करन TAIT पाक 

पटून कतेब कुरान | नमाजा रोजड़े दोजक तिनां हराम ॥११॥ 
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जन्म साखी (१३०) भाई बाले वाली । 


जवाब श्री गुरू नानक देव जी 


आखी नानक रुकनदीन सच्चे GA जुवाब। कई मुहम्भद मुस्तफा मे. 
faa अजाब। साबत दीन न कर सकिआ मर मर होइ खाक। साढू प्न # 
जलाया घड़ घड़ पांडे पाक | इकना दुध समाइऐ इकना विच पेशाब । गूना गू ' 
निआमती कई इलामत साज। मिटी मुसलमानदी विच आतश लए अजाब। | 
कलमा रिहा किनारड़े जलबल होए खाक | आतश बाक GALL केतेनवी Tay 
जलदे. दोजक हावीए तोबा न पवे कबूल । किथे निमाजां रोजड़े किथे सुभिम्ां 
दूर | किये से पढ्न SUAS जल बल होए A अगे न मुसलम नबी कापर | 
नाहि दिसंन। जलदे दिसन दोजकें खाकू विच मिलंन। खुदी तकब्बरी कर मुए | 
साबत भया न दीन । दुनिझां दोजक जल मरन से क्यांकर करे यकीन | लिखा 
दर दरगह दे इकस बाक न कोइ। केते लख मुहम्मदी लहिने न ऊना सो३। | 
रोंदी डिठी एमना वाइ मुहम्मद बाइ। बाक मुहम्मद मुस्तफा रोवे होइ होइ । आई | 
अंदर खाबदे डिठीअन दरगह न्र। दिसन आयो मुस्तफ़ा रोइ रोइ भई मन्र। | 
कीता सु फेर अवाजड़ा हाइ मुहंमद हाइ। | Aa देइजुबाब कोइ रोवे करे कहाइ। 
केते लख मुहम्मद अगों उठे पुकार । केहड़ा पुछदीए मुस्तफा फिरहि असंस 
अपार। ASF अंत पाई है केते जबराईल। सभीयंदर हुकम दे केते मेकाईल। 
कई असंख फरेशते AAS मोत Fg | तरसन सच्च ालाइते राखस जिमन 
असंख। डिटेस एइ मुशाहदा होइ रही हैरान। एथे कोइ न जानदा दुनीया 
फानीजहान | रूहां बिरसन दिसनी दोजक दिसे न कोइ जीबदिआंदी साही 
मोइयां खबर न होइ। मोए खाकू संग मिले अरबा नासर माहि । सो भी पेर 
AMAA गूना गून रकाहि। कड़ा दावा रहि गिरा बाद मेरे संसार। हिँ 
मुसलमान दुइ जल बल होइ छार। दूजा आखन शकक हे ना का होरा न 
होइ इको पाक Gag है रबि रिहा सभ लोइ। नहीं मुहम्मद मुस्तफा नाई 
को ओतार। नहीं पीर पेकम्बर ओलीए गोस इतय सलार । stale 
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“a दिस्सनी मोइआं दिसे न कोइ। नानक बाजी BE दी आखर कूड alg | 
इह सभ जुसे खाक दे धरती अते असमान। चौदह तबक ना र 
फानी जान | बादी आवी आतशी चोथी खाकी नाल। मर मर फिर उपजनी 


जी जंत बस काल। एह सभ बंदे हुकम दे हुकमी झवन जान। इकम ना 
बुझन नानका खप खप मरन अजान। 


सवाल काजी सकन दीन सूर 


०७७०७ ०-६७ ७७०३० ०५७० ७७००-०० ०-०० (० + 


आखी रुकनल नानका लिखया विच करान। चौदह तबक जहान विच 

जिमी अते असमान। तिस विच नूर मुहम्मदी रोशन बले चराग | A 

vena नरी दी तिनां दोजक आंच न लाग। रहे कराबी बाहरे तनां नबी भ 
सफात। उह पाकां विच न लिखीअन रहे सदा नापाक UR ३॥ 
जवाब श्री गुरू नानक देव जी _ 


a PR TY TT id see ® 


नानक खी रुकनदीन सचा सुनो स्वाल | अस्मानां अस्मान Re 
पाताल | कते नूर मुहुमदी रोशन बले चराग। जो लोड़दे दुनीयां aie ह 
दोजक BA गूना गून कुनाखे गूना गून रसूल । गुना गूनी x बहि a 
त अख फरख | नावां थाव न गिनसका : 
ul गिणे न जाही मूल | ss a8 as es र ae a 
j गना गन संभाल। बेद बिआस ARG cs ४ : 
en तबक विच कई असंख ओतार। लख al ops 
अबतार । पीर पैकंबर केतड़े गोस सालार 1 ne ro 
देखपसार। उथे पेगंर कई लस कईलख असं श्रोतार [re a 
अस्ला देनाल | असंख ओतार पेगंगरां फिरदे हठ पताल | इह न 
पोनदीन मादार। इजरत पीरा BTS पीर दे सरदार। शह भली ल 
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अंत न पार | उमर खताब अबूबकर शेरली अपार। डिठे लख असमान 
चारे यार असंख। नानक अंत न जापनी अलख अपार Asay कई Te 
अमाम है शाह शहाव अनेक | सबनां के सिर इक रब अलख अपार Tae 
नारद सारद केतड़े विश्वामित्र वसिष्ट | कई महंदर गोरखा कई असं हि 
चपेट भरथर केतड़ ईशर गोपी चंद। दत्तत्रिया असंख हैं केते रामानंद | i 
चोरासी मंडलीयां फिरदीयां लख अपार । इह सभे सनमुख हैं वाकहुलस अपार। 
बेद कतेवां केतड़े बहि बहि करन विचार। गूना गून नसीहतां यूना शून कतार। 
पना शून परां गुना गून इरान | रसालड़े गूनागून कलाम | कलजग नानक 
निर्मला पंथ चलाया थाइ। बेद कतेवां बाहिरा इको जातखुदा | टिबेगेएहुनी 
at कीते दाह मेदान | कीता है मनसूख सभ सच रच चोगान ॥४॥ 


साल काजी रुकन दीन सूरा 


8७०७-७७ ७७०७ <७ ७७७७० ७ ५ ७७ ७ ७. 


आखी रुकनल नानका तुध विच वड करामात। कीते ने मनसूख सभ 


| 
| 


बाकों अलाइ पाक। जिती परदे हुनी दे डिड नी सभ उपाइ। कोइ न किसे | 


जाणसी बामों पाक | विनां खलीफे मुरशदे कोई न पतै कबूल | बिना 
जभान पका बाका यार रसूल। उमती थाई न पावनी बिना रसूल खुदाह। 


लिखिथा विच इरान दे नबराईल गुवाहि। 


TE थी गुरू नानक देव नो 


sow 2७-७७ ७०७ ७-७ ५ ७ ७ ७. 


आखी नानक रुकनदीन इको पाक als | 
लाना ही. तर कूड न बुमिआ सिर एर मुराद थाप। महिरम होह 
ला दा SG ताप। करो पनाह खुदाइ दी उम्रत ही nee | 
अमलौ आपो tr नेकी हो किसास। अमली आपो आपी हिर दिर हो 
हिसाब । आपे नबी रसूल है आपे है इ णीं सिर सिर होई 


SR baton: Welt | सभ वडिआहयां ३३ 
फेर खस लेह। दुनियां कारण उम्मती बहि बहि मेल a mes 
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में खातर ते कर दूर। मथा रख जमीन पर खातर रख इजूर। एका एकी होइ रह 

दूजा संग निवारि ॥ दूजा संगि कसंग हे फानी एह संसार। इना बलेवे कारणे 
हारण अपना दीन। छोड तकब्बर खुदी को पकड़े पाकजमीन। पद नसीहत 
हाजीआं नानक कहे TAN । जो राह शैतानी गुमचिए foal गली जजार | 
ग्रावहि जादि मवाईहि दोजक लहै सजाई । लिखिश्रा Fa निता द 
गाया पाक खुदाइ। ना से नदी नड़िनवें मिलन समु दर जाई। सेत oe | 
अवेहिआनदियां अंत नपाइ। पोदे विच खड़ाड़दे बूंद जे विपताई। TT 

तिनां दोां हडीआं जो बेश्रदलां पातशाह। काजी BRAT कारेन we 
कुटवाल । उमरे ते दीवान वजीर अमीर नाल। बखशीए बूता गार नाल फतंदार 
दारोगे मुस्तोफियां करदे कूड़ वापार। वाट पाइ चौधरी माहर छः 
चोंकदार पिधादिञ्रां जलबलहदोइ Te | SAAT हरोशओं जॉ म paul 
जान। वेसवा अते गसतीआं अहिनिसि करहि हराम। चार वाशि च 
लावन ला इतबार। लूनहरामी बिसवासघात द्रगह हो३ खार | चड़न पराइ 
पे लड़ी कर्ती सेज वाइ | सरपर दोजक पावसन लहसन बहुत सजाई | तदी 
जगातीयां लेखा लिखन आहि। हुई हुई जोरों वाली पर घर हलून न 
सर पर ओोना वजना AAT इतण आहि। चमैं दे इइ AAS TAK का र ल 
चंगा कर बहालीए मुहि पराहु ढेर। करन हराम हरामसार तिनां हड, नला 
खावन कावन मास तिह खस माल बिंगांना STE जलेर म eke a 
देन गुवाही कूड़ । घुट लंघावन Taal जलदे डिठे बूर । सनहु काजी bay 
पंघ नसीहत लेइ। HSE राह सितान दा सच हकीकत KC | is q ie 
बंदगी seg अमल विकार। दरगहि गश जाशिश्रहि एह ना | = 
करहु मुशकत जुहृद्‌ दी सीस wag भार। नख ASG ee 
करहु अहार। दसवां हिस्सा वंड के राह खुदाई देह। पिहि हे ras waa 
राह हकीकत | एह पाणी Gar पीसणा ag कदम TAT er as a 
लजत सभ विसार। समे लज्जत रोग हैन देही नू. पीड़ेन। FAITE 
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निकले बहुत सजाई देना जवां दी खाई रो T ala न्‌ नील रलाइ। ag] पाणी | 
पी के सचा ख fang | छडो समे निआमर्ती किशमत न कर याद। झु | 
उडी रूई fae पा लया मिंगसुवाइ | खाधा पीता निकले जिउं तिल घाणी $ 
तेल | रस कस खाने बहु घशे संग संगे बेल । ओड़ निबाहे कोई न जीद 
मर मार। दनीयां खोरी रासड़ी मनइ बितहु विध्ार। सुखा न्‌ टूदेदिगर 
दुखड़े हड पए | Sa इस विहांवदा Gee नस गए | 
॥ सुवाल काजी Sha दान सूरा॥ | 
रुकनल आले नानका लिखया विच झुरान। वालह निकी पुरसलात | 
खन्निइ त्रिसी जान। उथे टिके न अश हशा ठहेर ने सकनि पेर | मुशकल | 
तिनां लंबणा जिनी कमाए बेर | साइर लोह पइदा अगनि जलेषड़ काइ। कंधी | 
दिस न भावई बाही पवे कहाइ। चोथे बेली सुहमद Qe उमत पार aa 
काफर पार न जाइनी तपण ते बिललाइ। जिना कलाम न जाणीएऐ |e 
उकारन हाइ। [तनां बेली न होर दुस्ता लर न फॉरे छुडाइ। AL सफात जा | 
तिनां दी दरगाह दे इजूर | बेईमान कसूमती नित कमावन कर ॥ १७॥ 
. ॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी ॥| | 
नानक आखे रुकन दीन मुख ते समझ अलाइ। जिथे साइर आतसी नेवे 
बहुत सलाइ। कई मुहंगर मुस्तफा छड़े लंबावल पूर । गूना उसती कई सच कई | 
कूर। Wea बिना जगात्तिये जिनां कीते बहुत अजाब । कई मुहाणे मुरु 
सकहि न देहि जुवाव। नेकी बदी Faye esa पोत हजर । कट उपारे 
उरसलात जल थल होवन भरर | मू द ते कलमा चाख के दूई दरोग मिटाइ । ऋ 
सुमद मुस्तफा सक नं [तिनं Hers । साइर हे मर Alas बेड़ीयां दे मलाह। 
जलन उनां दी उमती विच साइर अगम अथाह। बे पीरां बे मुरशदां बे 
कोइ न देह | राहे विचर परेशते माल जगाती लेइ। बढ़ीयां aeq न AA 
मीजां करन हिसाब। बाकी जिनां देवनी होवन सेइ खराब। ओह फिर 
लाके नाल [लाइन जमन दाह कपालि, ।, लुगा या कद्दीकन Barat मिल 


आयाः दः 


जन्म साखी (११४) भाई बाले वाली 


“याद aaa वेल विलाइऐ फिर पिजन पाडा लाइ। कतन कत कताइऐ हि 
Bq कदाइ | फिर अगनी खु भ इष मुं गली दब्ब SE | कतरण कैची pel 
सुई जोड़े सिवाइ। पहिर होइ कजाईऐ फ़िर तिस HSA होह पुराना Gale 
रहन मुल विकाइ । करन सलाम मपालची आवशनाल जलाइ। जलबल होवै 
areal तपे ते बिललाइ। सदो Gere GATT a BAIA छडाइ। इक BAe 
दी जन विच एतो मिले सजाइ । पेड़े पाइ पीड़ाईऐ कढीऐ घाणी तेल। बटा बट 
कपाह दी दीये अंदर मेल | इका मिटी Het दी हउ जलदे मुसलमान। जल 
बल रोवन बपुड़े फिर कोइ न पन थान। इक जोतों जो कडिझा तिल हो 
जमिआ सोइ। तेली पीड़ीऐ घार्णाएं दे दे दब्मां रोई। दीवे पाइ जलाइए जल 
बल माटी होइ | सदो मुहंमद मुस्तफा तिसे उणाइ रो । तिलदी जोनों कढिया 
फिर जंमिआ होइ कसाद। टोटे भन्न पिराइंऐ Sa बहुत अजाब | इले [जव 
रस कदीऐ पवे कराहे माहि। दे दे पाउ पाउ पकाईऐ स्कर खंड कराइ । 
खाधियँ होवे वति फेर न छोंहदा Fe | सदा बहम इस्ता तसे au 
रेइ। केती जोन अवेहीआ गिणती गिरी न जाइ। फिर TTA भोदिं 
बहुती लहे सजाइ। मर मर जम्मन कर जू भवहि असंल | सुल र 
बहुत कमाँबदे गणत न गणे वेअंत। खुणे वे राम रसूल क ea दी फरयाद्‌ i 
दुनीयां अंदर आइके उमर गवाइ बाद। हरी भजलस बर ae सू श 
वापार। जा पिर उगे चलिग्रा लद अथरबेश भार। बन्न बलाया ER 
साथी संग न कोइ | लए सजाई अगलीयाँ किसे छुसाए | मिलन सजाई 
शगलीयां किसे सुणाए रोइ। मिलन Hae बहुतीओं मल छल मौत हजूर। 
लेखा मंगन चित्र गुप्त जो छि कमाए इर। नासा लोइ नमुकरे तोबह करनपुकार। 


देवन da उगाहीयां अन्ना रूह बकार। आलत जिया सुकरे च साद बिकार। 
हथां पेरां चाकरी हुकम कमावन कार। पंजहवास बील संग तोता BTA 


असीं बहे हुकम द्‌ हुकम कमावन कार। रूह करन ब्द al बहुं रख पनाह 
रसूल । लगी मिलन सजाइ जब गये समे भूल । राम रसूल न दिसनी लवन 
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रूह छुडाइ | सच जो साथी सभस दा मूल न पतले पाइ। सच सरंदा a 
आदि जुगादि सोइ। हेसी होसी सच है अवर न दूजा कोइ | दूजी कारि 
है पूरी किसे न पाइ। नानक आखे रकनदीन सचा इक खुदाइ। मोयां aha, 
संग सदा सांई सांई सजा सोई | सचे बाहर जोर है सो अती चले रोई। द्र 
जात न जोर है अमे तदे नहीं हाइ। सच्ची सच निआउ' है करता करे मो ह 
नानक मुरशद सच है देव सच मिलाइ। सचे मुरशद बहिरा भंभला भूमे aR, 
मरदे मुसलमान होइ रखन कबर बनाइ | से बरसां होइ खाकड़ी खाळू में फि 
जाइफिर पोंदी बस कुम्हार दे भांडे बड़ बनाइ | इटा घड़े बनाइके आव देन कह 
खावन अग नित भठ दी जल बल करन कहाइ। जल बल रोवन बगुरे लोग 
किआ पसाहि। मरे विचारा fees, विच अगनी देण जलाइ। जलल हो 
भसमड़ पाणा पवे उडाइ। पढ़के देख कुरान विच सानू वडी कि सजाइ। ह 
काफर दोजकी जो बहते खांदो ताइ। पहिला आतश fas जले फिर सि" 
जलाए कौन | खाक समाणी खाक सिउं ऐश समाणी पोण । आब SATU 
fag अरबानासर पाक | कयामत वेर उठाइऐ रहे निमाणी खाक। जित कीती. 
खाहिश फिर ले STEM नालि। कीता आपणा भोगना फिर पाया जंजाह। 
न पट लाख हा हक जोगी ते सनिआसीओं पट 
वन बहुत नहीर | इकू ha x होए खबीर | भरती दविच पीड 
संग मिलन कर कर रंग करूप | र 5 a iF कीड़े रूप | मर मर साई 
फिर पोंदे बस कलाल है अरे oo जा हिच खाक होण सहिसहि वडे कजा 
7 Solel द भाडे पड़े शताब | मांडे इटा बहुत विधि जलन पज 
साल । जल जल करदे हाय हाय काई न पुछे हाल । यार महंमदी ag फत 
देण 251g जलदे विर पंजाबियां कोइ न कहे आ+ „ब 
आया रही नीळा कोई न कदे आइ) दुनीआं दीयां बढि 
Feo राया SANT माहि। वाहि वाहि यार मरहम्मरदी 3 gaa का 
जीवदिचां भोजन बहिशत विच फिर | 3 EF 
elt विच फिर मुझआं लेन न सार। जलदे वि 
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जन्म साखी (१६७) | भाई बाले वाली श्र 


उदयां जल बल हीइ अंगार। भाडे इटां TH कढे फेर छलाल। गुना 
गनी भांडड़े THA काले साल। फिर उतरन जाइ बजार बिच कसीरा मुसल : 
अली आपो आपनी पए से गइएं रुर्ल। RAL TAS नि a fy 
fama | अमली आपो आपनी लहण अजान सवाब। GAs काजी रुकन 
नानक कहैं जवाब | साहिब दा फुरमाया लिखया विष किताब ॥ 
॥ सुवाल काजी रुकन दीन सूरा॥ है 
राखी काजी रुकन दीन GAZ नानक पीर। अरबा नासर केत भित 
उपजी कर तदबीर। क्योंकर उपजीयां नि्मतां Ke र देह बताइ। ae 
जानन फरक छुछ इक TH आप खुदाइ। होर न FEAT गा x 
खुआइ | पुळे पंडत जोतशी काजी ते उलमा३। खातर निशा नको क 
थके बहुत तदबीर | बिना फकीर सादके काई न कट जंजीर | 
॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी॥ RE 
GUE काजी रुकनदीन केंहदे आदल फकीर। TUE s at A 
बुक न सकन पीर। Beal बुक न सकना Hla BUT ई बृ | पंडत हे 
पावनि पढ़ खुण चारों बेद | बेद AA etl कहिन ae au | ० 
हकीकत गेबदी जाणे आपखुदा३। रखी य Ho पावे भेद } का 
सुणो हकीकत सच दी करके बहुत TEA t Ne 
al अड at चोथो जेरज नाल। पाणी उपजया संतो सभ 
मो Rl a ee भ अंडिओं कक = | SN स 
घरतीओं HS भए गलीज | ताते उपजे अन बई oe ae Be 
चारों खाण तब लख चुरासी फेर। गूना गून ATT STAI E न 
दे सिरताज कर साजिआ आदम आप । समे सई seit i पाना 
जाणे जीअ जात सभ लिखे बे द कतेन | शक शादि est Bue a 
भेद । जाती जिनसी बहुत बिध बहुबिपि रखे नाव । FEET Ss हे 
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जन्म साखी (११८) भाई बाहे 
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असंखा भाव। दानो दवां नागरक रास भूत पिशाच। शिव शक्ति कई 
कर खलक जपे तिह जाप। एह सभ खाके ते भये फिर TR माहिम 
खाकछ वीरज सलक दा उपजे ते खप जाहि। दाणा एक गडाइे साङ गी 
मिलाइ। होइ न पैदा खाक बिच नाव नशान न काइ। इक ते दाणे aR 
याब खाक दे जीग्र। ऐसी कुदरत रब्ब दी अजगेव पदाइश कीअ। हा 
खपावन कारणे फिरके रचे अनेक | दावा करके लड़ मरहि भूले अनेक कि 
साहिब दावे वाहरा सभना दे सिरपीर। दावे अंदरि जोर है होइ अत जहीर 
Bel मोमनो मिलहु छ खाकू नाल | काइम होवे जुसड़ा छुटन काल aay 
जीवद्यां खाकू संग मिले फिर खाक न तिसे खाइ। कायम तिसदा जुड़ा है 
न आव जाइ। बाझों कायम जुसड़े होइ न मुसलमान | फिर फिर TATA 
पया वस शतान | कायम जुसा च चले हाइ ज काइम बात। सक अग्न जला 
तिस नत नत TAAL अति। सोइनां काइम धात विच सके न अग्न जता! 
धरती विच दवाइऐ फिर खाऊ न सके खाइ। घात सोहने बाहरी जावे स! 
जल बल हावन GST [फर खाक संग मिल जाइ। मर मर जंमन सुनाए 
कुफर जिनां दे चित। जोनहु जोन भवाइनी मर मर जंभन नित। सुनहु काग. 
रुकनदीन पढ़के देख किताब | बफे बिना बिवेकड़े लगन बहुत अजाब। | 
. ॥ सुवाल काजी रुकन दीन सूरा ॥ | 
रुकनल Ae नानका देवहु सच निशान। गो सअर दी ae हे हलँ. 
मुसलमान | हिंदू गो न SAU तुरक न खावन सूर। दोवां दावा पकड़ 
सच लिखया कि कूड़ । इह क्‍यों रद आप विच हाई चोर जहान। BH | 
आखे नानका मुशकल करह आसान ॥२२॥ | 
॥ जवाब थी शुरु नानक देव जी ॥ | 
नानक आखे रुकन दीन लिखिथा विच किताब | गो सअर नों मासं 
लग्न FEI अजाब। गा चोदयां रतन है काम धेनु तिह नाम। gaa संग 
अवतार तिह करके मात समान । शीर जिनां दा पीबीए तिस मारिआं की. 
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जन्म साखी (११९). भाई बाले वाली 


Gare नानक आसे सकन Aq ag भिं होइ पनाह । सूर हो या 
तिस पूजन कर अवतार। सब पेकंबरं SSA कर हराम अहार । चुटिओं 
मां गो दीआं दुष सिउ मिलिथा जु खाइ। जा रसातल बान स जोन सर्प 


~ 


की arg | पुणे बिनां दुध गो दा खाधियं शिया पताल । जो गो ax as 
खान तिनां बडे जंजाल। जो STAT गवाईन (तिन से मास es el 
मुए फेर जीवन नहीं फिर मंगण मांस ATT | सुअर हराम ह हे 
दिए उठाइ। इकना दुष हलाल है मास ATT कराई। महिरम राह ३ 
दरगह सिके सोइ | काफर HAT कफर वचे (अनो पछाते दोइ। 
॥ सुवाल काजी रुकन दीन सुश ॥ 

एकनल आखे नानका सचा देह HAA | GUE तिना कीन हाल a 
भंग शराब। पीव॑न पयाले बद रमल खावन नाल हर भंगी ae a 
छकन उलम AUF | खान agal Hiatal नाल अकम मिलाई क्र ee 
हराम परनारी कठ AMEE | eA al ais * ines me E a 
लेना हराम दा देन हरामे जाई। LTT इमा नथ्न 
ष bo नित दा फिरका फेर । जैसा विश सथ et गया हे af 4 
इकनल आखे नानका इह फिरे किंते यत। THA Ale aa ae 
सजाई | देह खबर दरगाद दी सची BOG ATE ey ताहो wet 
पीवन अमल विकार सच उमेद सोफीओं इभा केर श ए 
नानका कल विच अवर फकीर । करके अमल बिकार जोक 


५ ~ a Lo हि aq [दिन मनु 
loa RUE ञ्‌ ३, ज॑ | a qyie सच i Ua Suk a 5 
सिफृत सुणिउ सोफीयां जो पी say अपली स सोपा 


तयागन कच | आंखे GHA नानका स गवाई ६ Me 
सोफी अमल रदेह । झगड़ा FAAS दाह ९९ कड़ा के 
विच कतेब जो सोई TEE अलाई। ue 
॥ जवाब श्री गुरू नानक ea जी ॥ ans 
नानक आखे रुकनदीन लिखो faa किताब | दरगह अंदर भा 
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जन्म साखी (२००) भाई बल्ने इ 


पीदे भंग शराब । चरस अफीमी पोस्ती चिलमां fez पिशाब रू 
कतलीयां सीखीं लाइ कबाब | पीदे भंग ्रकाइके जहूरी नाल रलाइ। द 
मानण मसीां दरगहि लेण सजाइ। जिउ' तिल घाणी पीड़ीअन 5, 
जहानां माहि। रमण परायां रता तपत थम्म गल जाइ। सिक्का पा 
सहंस मन Gel तिनां दी TEL जो अमल विकारी संग करे तिना | 
सजाइ | दुही जहानी नरद रोइ रहिदे सदा खुश्रार। सोफी खासे मजली | 
तिने सड Gane चोर हरामी मार बाज इनां पीड़न घाणी पाइ | मृ | 
उकारण हाय हाय अगा BUNT नाहो काइ। AMAL रोरी पाणीए होर न हने | 
खान। करन अलाइ दी बंदगी साबत रख ईमान। पीन विकारी अमल न | 
दरगह लहन न Zig । मुख तिनां दे किरतबी बात न पुछे कोइ । नानक me | 
रुकनदानि सचा इह जुवाब | जो दरगह अंदर वरतदा लिखया विच किताव | 
वाक अलाह दी RA गरलां होर शेतान। : 
॥ सवाल काजी रुकन दीन सूरा॥ 

स्कनल शाखे नानका सच सनाहुबात। किथों आवन आदमी कानहैवान 
न बात। फिर फिर मिलदे नाल रूह किथे जाइ समाइ। FT खबर खुदाइ दी | 
CU फकर UTE | कर तदबीरां लिखया वेदकतेव बनाइ । गैबी खबर खुदा | 
दी कोइ न USI Aare | घत जंजीरा मारदे काजी ते उलमाइ । जे को सब | 
soot 8 AG दन लाइ | हिंदू भुमलमान दृह सच न कहिण सुनाइ 
दोवें दोजक पोसनी ससन १हुत सजाइ। दोजक भिसत किताब विच पढ़े कर 
See त गाता मे चाया लत्व दा ? a 
जलाए तिना सिर की हाल FE दबे पए जीन व : pels हः 
बिताई | फर क सूरत तिनां दी डिश किसे न म्न Masel 
होर केते नबी रसूल। फेर न fala सूरतां रहे न 
उमरे पातशाहि जिनां बसाइ गांव । साळू सेती नि 


रैयत अंत न पाईऐ अगम वेत अथाहि। ठ uy Bu पातशाहि। 
है पातशाह दे 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जन्म साखी (२०१) भाई बाले वाली 


Saal २ सिर होइ । नौं उम्मती पेकबरा अंत नाही कोइ | खतरा मनहु 
उतरे बिना फकीर अलाहि | खबर छुनाइ AAA दी संसा मनहु चुकाइ। 
॥ जवाब श्री गुरु नानक देव जी॥ 
नानक आले रकनदीन सच सुनावहु बात ॥ मर कर मिलदे खाक नाल 
किर होइ जम्मद धाह। यूना TAT बूटीओं छरखी सबज सिथाह। नीलीयां 
पीलीआं चिटीयां चीर गुलाबी वन्न। भार अठारां बनासपत ag मेवे बहु अन्न। 
दाना हैवाना आदमी पाइ परिंदे लख। होवन तोहफ बूटीयां मरे फिर जमन 
वत्त। आवा गोण न मिट ज्यों वहिदे दरीआइ। इतनी खबर अज गदी देन 
फकीर सुनाइ। इह सुन वाद खलकदी बहुत वधाइन बर। दाना पाणा खाइके 
` ` इन डिगे पेर | खाक सम पूतले खसमे दे हथ कल। मरना चित न आवहि 
= सेमे के पल । जीआ खावन जीआ को जीथां जो अहार। आपो आपणे 
` सल कर इह तके व्योहार | सुणीऐं काजी स्कनदीन नानक कहें फकीर। इको 
| राह मुरीद दा इको सिर पर पौर। इक पेकबर दुनी विच फिरका भी oF होइ। 
' एथ दीन अगिणत हेन पार लघाई कोई। राज जिनांदा दुनीविच सिका तिनां 
[ दा होइ | जबरां लगन अनेक विधि हुकम न माने कोइ। इको राह दरगाह इक 
' §को छत्र अटल । इको जख जहान विच नानक राज अचल । मशरक अते 
| मगखों शोर जनूब शुमाल। दर्शण देखन आउगी उमती अंत न भाल। सतर 
| जामेदुनी विच रखे बनाई फेर। मनुहब न जाण देसणी रखसन उम्मत घेर। 
। तानक दरसन कली विच होर न दरसन भाल। जुग डुग दरसन निउाना 
नानकशाइ कताल | चादर पाई दर्गाह ते नानक शाह फकीर | तले बहे चराणा 
इसदा सो कदे न होइ जहीर। जे हे आंवै चलके बहे चादूर हैठ। Fal काल 
बेताल दी fate न लागे फेट | ध्यो मेदा खंड शकरा माखिउ' मोझे TAI खीर 
संड मिठाईयां ख सब कुछ दिता मुक। करसन भोग बिलास बहु शून शून 
रसादि | जो शरन पए गुरदेव दी सो मोगन आदि SAT | भग THAT 
कारने आए हुनी फकीर | हिंदू मुसलमान दुह डिठ खरे जहीर। हिंदू जात 
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अठृहिआं तुरकश काले नाग। हिंदू दंगे कमांवदे तुरकां जोर जराब। fie 
मावे हिंदुओं जेको वडा EE | करक सलाहे तुरक नों कर वडा दीन सलाहि। 
हिंदू कहिन हिंदूआं तुरकां रद करेन । दोवें अंखीं जीटके सगले धर्म रदेन | ge 
रदे राह हिंदूआं अपना दीन सलाह। हिंदू मुसलमान दुइ कर मनसूख ae, ४ 
अंधे कारण दोअको दोजक पानी जाहि। काणिं द! छड संग त्‌ अध्या 
नाल न जाइ। दोही चशमी देख तू तां सच लहे महल। नानक कल वि 
निर्मली गुरसिखी प्रवान। अगणत लंघे उती सच नाम परवान। सचो चाहे 
सम खड़ी दरगह लहन न ढोइ। रोटी कपड़े कारने कूड़ कमावन लोइ। खाबन 
पहिरन रब दा करमी पले पाइ। आस बिगानी जो करे से द्रगह लेन सजाइ। 
फिट तिनां दा जीविा जो पर की आस करेन । रोटी कपड़े कारने gag कूड 
बोलेन | ह सुकन दीन सचा एह जवाब। साहिब दा PUTT 
लिखया विच किताव | ऐथे देख सञाण ले अगे चाइ पाण । बिच फकीरा 
खलक दी हिंदू मुसलमान | निकली जर सरकार ते आइ झुनिआरे हथ । किसे 
बनाए ठलड़े किसे बनाई नथ। किसे तनाउड़े वाली कंगण घड़े सवार। 
सोना इकसे जात दा जवर बहु परकार। मानस इकसे जात दे दीन भिन भिन 
होइ। कोइ कराए छुन्नती जत रखाए EE | दोहां बधे मोरड़े Fare शेतान। 
राम रसूल ह लइद बेईमान । दावा छडो मोमनो वाद मिदवहु कूड़ 
म क दट जट्ट खु i: 
लि मान EK दवो मनसूख । पकड़ राह खुदाई दा दरगह पवहुकबूल। 
th iil विच किताब दे मगा राम रसूल | विच विच meat कूड़ीयां सुनहु 
इदे पाए 3 विध ~ ५ 
Lips । 1इद पाए भरम दे बहु विध कीने वेद। बारां बुरज असमान विच 
नाल सितारे सत। इह थिर महूरता होर सताई ननः [ पंज 
rr ee ताई ।नखत। भद्रां पंज कि 
गगना चस पत बिचार | एइ रबानी लोह हे लिखे खुद करतार | जिउं 
EE A a Cle ह।लिखे खुद करतार। Fas सूरज 
बारा इरज विच तिउ इको इक खुदाइ। दसर होया a होका। 3 
नगाइ। चंगा मंदा लेखा a ENC न alii मन विच देख 
ee ae a ia नो महि बिच ate न ग्रहि बारह बुरज बिच 
हार शतान दो वरतन को संसार। बाद बिखादी 
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Pee 6 सिर सिर लेख अलेख दा उततम मवम जान। करणी | 
शाप आपनी मसतक भएं निशान। फिएन चकर सिर उपरे रेन दिनस के | 
दि । काफर सम संसोर दे हुकंमे विच हवाई it Fal tail aug a ms | 
तत पताल | ज्यों ज्यों कला फूराइऐ यं लो फिर संसार | up sa | 
दा सिर उपर तल TUE | सिर तल हाह जम्मदे निहचल ब्याक stig सर | 
तलवाए कम्म विच बाहर भीतर हीइ । उपर ह्याती पाइनी a सच | 
बिगोइ। मथा थरके जिमी पर खातर रख मुर । मिलया रह खुदाइ नाल | 
4 २६॥ 
हु ॥ दुवाल काजी शकन दीनसूर॥ | 
हकनल आखे नानेका दरगह दी खबर उणाइ। कहा रंग महल दा 
जिथे रहे खुदाइ। केहे बुरज महज दे छजे ते चोका | कहीं डिंठीयां की 
किस नाल कीते रास। कहा गारा चूनड़ा कोन बनावन हार। सूरत कन 
महल दी क्यों कर होइ दीदार । दर ते लिखिआ के इफ एह हैं 
केहड़ा यार खुदाइ दा जिसनो ठाके न पा३ई। पन कहड़ी Tl करके FT | 


a 


ats | सचो सच बताइ तूं सचा FEST साज Bs सुन्नत ड 
दीदार खुदाइ। कोण रसूल पहुंबाइदा GE सका HEI सम निशानीयां | 
देइ खान अव्वल फकीर । पोरां अंदर पीर तू मीरा अदर TL 
॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जो ॥ 
नानक आखे रुकन दीन दरगह दी घब AE | रैण अजान पहल 
लाल जड़ेइ | मोती त याकतीओं AU जमुरदां ग लख आपफताब is a 
लख रोशन बलन मशाल । रंग महल है इदरती जिः i 
Say सचा पातशाह छुलताना AAA | बीर SL स बा i 
पंज खवास हैं पाहरू चोकी देश संमाल। बर्ज संश a = a 
रास | बने stata जरे चौकी देन संभाल। ST री हक 
रास वन बकरे लाइँऐ पा 
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| | | 
जन्म साखी (२०४) भाई बाले Tet 


संग बार। कामपेन लख लडमीयां होई गोली करन अरदास। aay 
कसत्रीआं चोए बहु परकार। रंग अजाइब ET गोर मुशक अपार | नो 
दरवाजे कोट दे दसम नूर महल | होज हयाती पर भरे तिस विच कोल अतन 
गिरद महल दे कोट है बावन किंगरे तिस | किग रे किगरे तोपची फड़न ह 
किस | सत समनदर खाईयां नदीयां अंत न पार। कई रखवाले सूरमे पिचादे । 
अवतार | इक महल दुइ बारीयां शिव शक्ति छुलतान। खिरकी खोल दीदार 
देन बहुत वधाइन मान | गैबी वज्जन नोबतां संख नगारे भेर। सरनाइँयां ते 
मुरलीयां नाल अलांदे फेर । बांगां बरू सिडीयां सारंगीआं zara | बच्न 
हेने कॅसीआं तेरे रागां साज्‌। गावहि छत्तों सरागनी संग परट्यला पैराग । संग 
अलापहि नायका वारो वारी जाग। पहिले भैरो गावे पंचरागनी संग। भेर ते 
बिलावली नाल बंगाली चंग । पुन्या की असलेखी शाह पांचों नार संग बीचार। 
माल कोस फुनि mae पंन संग लेवार । गोड करी अलापहे देवगंधारी नाल। 
सोरठ गंधारी कदे धनासरी रंग भाल। गाव फुन हिडोल राग पांच रागनी 


` साथ। तलंगी देवकरी कहु बसंता सिधूर। सरसअहोरी भारजा गावहि राग 


` चंडूर | गार्वह दीपक राग पुन पांच रागनी साथ | काछेली पटमंजरी टोडी गाव 


| काढ Ua तीसरागनी पट 
` के समें समें कर राग । साज खा 


अलाप। कामोदी अर गूजरी संगदीपक के लाइ। गावन उचीखुर लीए बेग 
सूने खुदाइ। पंचम गावहि सिरी राग पंच रागनी कोल । बे रारी करनाटकी 
गाड़ी छनाई बोल | पंचम गावे सिंधवी सिरी राग की नार । वारी पोप 
सभो राग उचार। मेघराग संग पंच हैं गावे गुन वीचार । तीस रागनी गाव है 


खट ही राग। जो जागे सोई सुणे जागत तिसके भाग । रागां विचकई राग है 
AL सद AM "lg गावहि ताल मिलाइ 

= Ris AST संग वजहि हावे नाद अनाद | ऊपर 
SA of निभाग बल इने नां । जो जग से waa सोहा 
A “रला TURE GAT WE | हाथी जाइ न सकनी होमे रख अडाइ। 
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दी मठपर रखहु लाइ। दर ते उपर लिखया को पाक खुदाई । 
2 त कई रसूल हैं यारां अंत न पाइ। जिसदी यारी घुर Ae बहता जा 
a । आवण जाण फुरमान लए कई इजारे रोइ । केते के मुरीद a 
अंदर पाइ। रहीं at उम्मता नाले नबी ससल। faye राह गा ण 
गरने मूल | सची सरीअत बंदगी सच्ची ara एहि। सा रद बा ह a | 
उन निमाजु करेइ। सच बरबरना यार को जो दवे काह । दू | 
मुसलमान दा दावा देइ उठाइ ed इक गल होर गल्लां शैतान। 
। उपर निबड़े सात्रत रख ईमान ॥ २८ | | 
ae adied सूरा कलाम की काजी स्क दीन see हुई तब | 
अन्य देशांतरों के हाजी लोग जिनों ने तल न जाना था वे a लगे। FR 
सरा | हाजी आखन नानका खुन तू सच TATA Teg जलदे र | 
आतशी सिदे बहुत अजाब। वडा दोजक आतशी ae जाइ न कोई। z 
जलदे तिस बिच दोजक बहुते सोई। उम्मत पाक मुहंमदी bs ‘ ae साथ। | 
कयामत फेर उडाइसी काजी HAS ATT | नेकी बदी ae i a 
न alg | कयामत होइ हिसाब सभ AAT जो i Bue 5 | 
ga दूजा मिले होर। रोज कयामत See पोसत बडे शोर। इसराईल फ 
जद फुकेसी करनाइ। उठसन TA उम्मती जो GTR se समाइ। आप ue S 
मुस्तफा पीजा करे हिसाब | नेकी बदी विचार क देसी जाब a ! ct 
जिनां पानिआं सहिन न बडे ताइ। लिखा विच कुरान दे Fe रह 
॥ २१ ॥ ॥ जवाब श्री गुरू नानक दर ue a. 
नानक आखे काजीयां सुणीएसचा सवाल। हिद गेल हा AS 
डे जंजाल। मिडी मुसलमान दी जमे हीइ नवात। Ee नबा Suis 
तश सहिन किसान | जल अल कोले होइके फिर sel स ल 
मुहंमद मुस्तफा मीजा करो संभाल । अयमित चशमी देखीए अंद ae ea 
हिंदू मुसलमान दुई अंदर आंच जलान | मुहुर मुहमद्‌ किया 
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| 
परपर हे। इक हदे हसता कई सुग लोइ। पड़दा छड़ी दाह 
fear सच छिपा३ | ओडक सच सलामती देसी BE उडाइ | इ 
` सच पढान के इको आणो सोइ। मद रफून म राहि सके कोइ। भावे झा 
' खुदाई जब इस करे अनेक | फेर अनेकों इक करे है नानक कहे विवेक] जिप 


जन्म साखी (२०६) भाई बाले वल्लौ 


` मारग नसीब कयामत तिसदे भाइ। इसराफील जब फूकसी करनाइ। उडे गुमा 
` तिप्तदा जिसदे मगर नसीव। इक दो जुसे अलंख होण नानक कहे रसीद | प 


८ इक खुदाई है कई महंमद लोइ। वारी आपो आपनी उठी चले रोइ। कूड़ा झगड़ा 


हाजीओ मन ते रखहून मूल | इको पाक खुदाइ है होर केते राम रसूल | ओडक 
fear हाजोओं रहे समे मुरकाइ। हुजत हाजत शरा दीसकत न gat अलाइ। 
शरा शरीयत सोध के सच शरीयत कीन | एकड़ो रामर तरीक ते करके सावतदीन | 
पावहु राह हमी तेहक हलाल गुआहि। राह पाणु मार्फत आपे आप अला हि 

` नानक आख हाजीओं चार कतेव गुझाहि। भिश्तां भिरतां क्या कहो दोजक 

` दिया दिखाई। नलद दिसन दोबड़े कूक पुकारन होइ। मुसलमान हेमचां करे 
नबाती जो३। दरों बाहरों आतशी गेद न पावे कोइ । नानक आखे हाजीयां 
जलदी [दिस न दोइ। भिश्तां दिसन जलदीयां adie दोजक नाल । fag 
मुसलमान दा कोई न पळे हाल | इनीयां दोजक आतशी सब घते दीन जलाए | 
१2 न पाइन VAL विसर जाए Gee जेते फिर के इनी fia सागो नाल 
GG | इका मरेका रब दा तिसविच बहुते बंद। आबी खाकी आतशी चोथा 
Tal नाल। चारा जलद दिसनी किस न्‌ आखन हाल | जलप्तण रूह निमाने 
TS भातश के संग । दिसन दोजक बिच जलदे बलदे नंग॥३०॥ 

॥ सवाल हाजी सूरा ॥ | 
हाजी राखण "तका कहे मजीदकमाल | रखे रूह अपानती खालक विचअस्मःन। 
जुस रखे साक पिच रोज कयामत सद | झया मत फेर उडाइन पुछीऐ नेक रद 
सन Ei ae 2 TRL कोउ न पुछप्ती राह शैतान पाइ। 

' ९ करन BU पकार । अजराइल फरेशता करसी 
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जन्म साखी (२०७) भाई वाले वाली 


"अंत art eal Usa श्री गुरू नानक देव जी ॥ 

नानक आखे हाजीओ GAZ हकीकत पाक। RATA मिल कर नाउ 
पराया खाक | अरवानासर चार मिल पंजवां पोल अकास। तिस ते भया 
श्रवाजढ़ा नाउं घराया सास । यूना गूनी रगड़ नी जत अपार। सभना अग्न 
जलाइसी किश्रामत राह असार । दोजक भिशत वखाणीएऐ दोव इसे जहान । इक 
ge Hat पालकी इक प॑र पिश्राद जान। इनका गली जंजीरीयां बंद करन 
sara | मिलन सजाई बाद विच खणे न कोइ कलाम। राम रसूलां वह करे 
तोबा कर फरयाद | जामन कोइ न बुरे दा मारन देह अजाब। चोर sae 
लालची हिंदू मुसलभान। कौतियां बहुत गुनाह दे सभ को कहे शेतान। हिंदू 
मुसलमान दा रिया से दावा दूर। पकड़सा राह गुनाह दे करके खड़ा CN | 
करदे हाकम बहू BTA मारहु गरदन जाइ। चोरी यारी जो करे देहो तिनं 
पजाह । सचां कोइ न पुछई जोर ते सत्र नाल। जिनां कूड कमाया तिर्ना 
बडे जंजाल। जिनां पंडा पप दयां सीस उठाए भार। दिसन विच जहान दे 
हए सोई खुबार। अगे दी किसे डिडिझा एथे ही होए नवेड़ ! अर्खी दिसे सो 
ही tg प मुलां बहुत AAS | नानक झड़ चुकाइओआ अदूर a जहान्‌। 
za हिसे इस इुनी प्रत्र सत्तर कयामत जान। SAAT ARAL जा द्सि 
मोई कीचें बात। मोह्यां सुधा wea है जेसी दिसे खाक। खाकहु उपज 
ferat काफर ते मुलहद | रैसाईयां मूसाइयाँ बहुत जे हुँदा Gl रुसी जंगी 
इसनी हवश ते किलमाक। ईरानी तूरानीआं सभना इका खाक। फिरके लख 
चोरासीआं गिणी न आहि जात। खाकू ही ते उपजते फिर होदि आखर 
साक। फिरके लाख चोरासीओं सभ खाक दे जौ्। जीअ वरी दे होन 
तक कुदरत करते जीश्र। जेते खाकी रूह हैन जल भल होंदे खाक। 
सदो मुहंमद मुस्तफ़ा रूहां भरे सफात। HA आप खुदाई म॑ हिंद मुसलमान। 
सदे विच पुजाविद्यां देखे सम जहान । VAT भई रुहानाया जीवदया कया 
पाहि | जींवदयां नहीं मारदे करदे करन कहाई | राम रसूल न देखनी रूहा 
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जन्म साखी (२०८) भाई बाले पाली 


किस न्‌ रहसी याद। भाखर रलना खाक नाल जल बल होइ सुहाइ। नानक 
बाजी कूड़ दी होसी अंत फनाइ। बारी आपो आपणी मीर मलक सुलतान। 
पीर पेकंबर ओलिये एह बजाइ निशान ॥३२२॥ ॥ सुवाल हाजीं सूरा ॥ 
आखन हाजी नानका लिखया विच कुरान। फेर तवरलद न थीए जो 
होइ मुसलमान | काइम होइ कयामती साधत रख ईमान | रहिसन रूह अम्रानती 
वत न आवन जान। काफर जलदे आतशी aed लहिन अजाब। कूकन पए 
मसान वित्र आतश लए हिसाब | बाक मुहंमद मुस्तफा कोइ न लए छुडाइ | जिनां | 
कलमां यालया वड़दा भिशतो जाइ। हूरां परीं भिशत विच होवन तिनां 
नसीब | राह शेतात कुफर दा कीता जिनां पलीत || ३३॥ 
. जवाब श्री गुरु नानक देव जी ॥ 
नानऊ शाखे हाजीयां लिखया बिच किताब। जो होई अरबानासरों लही 
सम AAT ना को मुसलमान हे काइम क्यों कर होइ। काइम रहिन पेकंबरां 
लख स्वाईऐ सोइ। सवा लख पेकंबरां किये तिनां मुकाम। उम्मत अंत न पाई 
जल बल्‌ थीए मसान) केतड्यां अबतार लख जल बल थीए खाक। aa 
तारा Gat विच जम्मे होइ नबात। बलन नबाती हेमजा जल बल होई 
अगयार | किथ मुहंगद मुसतफा उम्मत अंत न पार। खाकू सेती मिल गए लेण 
न आपना सार। जिमी दिसे धरतड़ी सभा भई मसाण । पहिलां दोजक शिकम 
है रहिए न गा लालच दुनी THR काइम इक खुदाइ है अवर ने 
दूजा होइ। रहिद रूह इमानती लख चोरासी माहि। लख चौरासी मेदनी घटे न 
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जन्म साखी (२०६) भाई बाले वाली 


ar Soh os PTY 0624७ ७-8० ye ० oT DDO TOTS ES OCG TY TY 
> x i 


aia हा क्राइम इनी बिच होर काइम न कोइ। जिना नाम घराइआ रहे 


त का सोइ बच्चा जुस जो खुले फिर चौरासी यंग॥ मुल्ला ब्राहमण न 


हि बन फर निहंग ॥३२॥ सुवाल इमाम करीम दीन सूरा॥ 


कहे इमाम करीमदीन GA हो नानक शाह। जिनां उमेद न रदी तिनां 
sta पताह | TAA संग सुनाफकां दिल जिनां दे संग। विच जलदे तश 
रए चूना होइ पग। पाइन दुख मसान विच जलबल होइ TAME | जल दे पए 
कारणी कोई न सुणदा आह। बाह नबी रसूल दे पान न कबही थाह। 
जल बल HAT कोइलड़े ज्यों अगन HUTS काइ। कोइ न पुळे बातड़ी कोइ 
au gate | भिसती वास न पाइनी वाक रसूल खुदाइ। कुफर किताबी 
वाचे काफर वड हिंदवान | आखन बिच किताबां नू. मोए ।फर न आन। 
aie फिर न भावनी कहे मजीद सलाम | मर मर मिलके खाक TAS कयामत 
थीए किआस। जेहड़ी सूरत भज्जदी फेर न होवे रास | काइम थीए कयामती 
हें करीम सदात। रहे अमानत खाकड़ी रोज कयामत हृद | मूए फर न 
उपजहि हिंदू किताबां रद्‌ । रद तोरेत अंजील के तीजा रद जंबूर। एह त्रये 
मनम हेन थीय फरकान मनजूर। इस जमाने पातशाह कलाम मजीद 
कुरान । रहे कुरानों बाहरे थीसन अंत शेतान। जिस जमाने अमल होइ कोई 
करेह न मूल | ओह दरगह ढोई ना लहे भरे न सफात रसूल ॥३५॥ 
॥ जवाब श्री शुरू नानक देव जी ॥ | 
सुहणु सथ्यद करमदीन मन्नों चारों किताव। थाखें कोल खुदाइदे जिनां 


fra हिसाव | मए फेर न आवनी रहिन अमानत नाव। नावां मोत न होबई 


सस शरावे लख जाइ । राम कुष्ण होए असंख लख मुहमद्‌ नाव। ओह फेर न 
थाया वत रहे मरातब थाव । खान खबीन न जावणी मीर वजीर पातशाह। 
षे रहिदे थिर किसे रहिन रातव जाहि। जितने रूह अमानती तिनां मरातब 
गाल उत्तम मधम लिख मिले हिंदू उरक चंडाल | इक आवन्‌ इक जाहि उठ 


NX c 
आबा गोन संसार | अलाहि आइ न जावही सचे इह असार । जसे बगं नबात 
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| 


दे.तस्ट धरती पान। ओहो जहीं सूरतां होर हेगें निकली आन। जा 
तमाशा रब दा खाली रहे न संग | आवागोन खलक दा रहिदा रहे निशंग। | 


नानक सच्च अलावहे Gag करीम सदात। जिनां उमेद न ST दी से रहि 
सदा नापाक। ओइ कबरां विच पीड़िथन जलदे करन कहाइ। अजराईन 
फ्रेशता देंदा बहुत सजाइ | कबरां तिनां जलाइनी जो होइ मुसलम!न। जिनां 
इमान न रखया दोजक दुनी हराम। मिटी मुसलमान दी भई मुनाफक संग। 
आतश सेती दब्बया चूना होइ न पंग। कत्थ सुपारी चुन त्रौ चोथे मिलन जि 
पान। होवन लाल गुलाल बहू साहिबजादे खान। होवन aah संग थीं 
उतजन सिध अर पीर | एह मरातब आया दद्धो पथरी वीर। हिंदू मुसलमान 


दे साजे जुसे होइ | होवन रूप करूपड़े ठोई लहिन न सोइ। पहले शतश जो 


दधा जल बल होया GAS फेर न आतश देह देह अलाइ आप गुवाह। 
मिलन जो खाकू संग सो सहिंदे बहुत कसाब | खड़दे विच पजाविश्रां ताऊ सहे 
EE मास ॥३६॥ ॥ सुवाल काजी करोम दीन सूरा ॥ 
कहे करीम दीन नानका Gal दा की तोल। केतक हलके रूह हन केत 
भारा बाल। केतक कद बरीक है मोटा केतकु होइ। केहो सूत रूह दी रंग 
किनेहा alg | कोन हकीम बनाइदा जुसा गना यून । एह हकीकत जो कहे सोई 
बडा असून। रहिदे केहड़ी जाहि हैन एही कर बिरान । रूक्षा इक कि बहुत 
हेन मुराकल करहु असान ॥३७॥ ॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी ॥ 
नानक आखण राह एह सुणिञ्हु करीम सदात। वादे दा की तोल है 
आये दी की जात। धरती दा की नाप है आतश दा की तोल | केतक दूरअकाश 
है केतक aN फोल। Al सूरत रूह दी तिसदा रूप नः रेख। आतश नर 
Bee दा छल अंत ना पाए AG | रखन चराग महल विच चानण सभ ही 
a i a अंदर टिड दे लए सभ जोत पाइ । आबी खाक ge मिल 
ह द हे as i । हिकमत लख हकीम मिल साहिब तुल न कोइ | बडा हकीम 
34३ € रष चौरासी अंग। कसे इकसे अंग विच यूना मूनी रंग | भया पलाई 
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oes करहि अवाजा रूह | काइम कुदरत ख दी मिल रूह पुकारे रूह। 
hae हेमा अंत न कोइ | इकसे इकसे तुख्म बिच मई चोरासी 
até । वत अगणती See जावन अंत न कोइ । इकू रहें लख होइ लखों 
व Hale | की पेमाना रूददा केतक कहा विथार। परि जिमी असमान 
fe रहया खु UAT पार। इको रूह न किसे दा लख चोरासी बद | i 
तस ate इक होइ लेखे वह विधि छद | आपे मारे करे आप कुदरत चलित 
दिइ | परदे डोर भरम दे दितिशो ए सभ BAER | नरनारी दुह सिरज कर 
बाणी बाणी उपाइ। जो दिन जातो बमसो आपे आप खुदाई ॥३८॥ 
॥ छुवाल करीम दीन सदात सूरा ॥ ‘ 
कहे इमाम करीमदीन GUE नानक शाह। किथहु ae कथि 
राई समाइ | एइ हकीकत जो कहे सोई रसूल खुदाइ। एकाएकी होइ रहे el 
है न जाइ। दूजा आखण शक है जमे ते मर जाइ । सो क्यों मंनीए नानका 
जो काइम रहे खुदाइ ॥ ३९॥ ॥ जवाब श्री गुरू नानक देवजी ॥ 
आखे नानक हिंदगी GUE करीम सदात। उपजे खाक ते फ्रि 
mat होइ नवात | होर नबातों नयामतां देवे शूना गून्‌। खाक होवन आदी 
aah होइ मजमन । लुतफ़ियों मास उपजहि मासहु जुसं पाक । रहया सु गदा 
शेया धरया नाउ नपाक। नयामतां ते विष्टा भया मलया जो दुम संग। 
साधा काबां कूकरां अवर अगणती रंग। विष्टा ते कई उपजही sift जत 
अपार। मिरी मुसलमान की फिर फिर धरे ATA | लिखया विच किताब दे 
बोले नानकशाह । जिनि पछावां रबदा फिर सबही माहि समाइ | सिर पुशीदा 
रसया अरवानातर माहि। जो जाहिर करे जहान विच भिस्त न दोजक ताहि। 
रूह नों रूह खाबणी फिर wet ते रूह AE | आवा गोण जहान दा वरज 
न सके कोइ । लख पेदाइरा रदी घटवथ किसे न आख । दूजा हुआ न होसीया 
ररते ताको ताक । लख मुहंमद मुस्तफा राम कुष्ण लख ale इक आवन इक 
भाहि उठि गिणती गिने न कोइ। लख ओतार THAT उम्मत अत न पार। मर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जन्म साखी (२१२) भाई बाले वा | 


मर मिलदे खाक सो फिर फिर होई अवतार। लस किताबां लिख गए ग हि" 
खाकू देर। लख लिखारी उपजहि ओइ फिर लख राखन देर । काजी i 
हाजीआं मिसर पांघे लख । बहमे विशन महेश लख गर जी लिखत वत। लिए 
बेद विचार कर उकत AAT नाल। मर फिर जम्भन AGS फिर ले के 
संभाल | Rag फेर कतेब करे वेद विरोध कराइ। लख लग दानों देवते का 
होहि मराहि। शिव शक्ति दुइ साजीथं उत्तम मधम लोइ। मरदे वैर विशेष 

कर मर फिर माटी होइ॥४०॥ छुबाल काजी करीम दीन सूरा ॥ 
कहे इमाम करीम दीन पुढे सच सुवाल । हक विगाना जो waa तिनं 
होसी कौन हवाल। मोए खाकू सो मिले वत न आदम tz | लेना देना दनी. 
दा फेसल क्यों कर होइ। करन गरीबां उपरे जालम बहुते जोर। कफन ह 
यतीम बहुत सुने न कोइ शोर | थदल न हाकम करसनी लुट लेसन घर बार 
एह हकीकत सोध कर देह सच बीचार। गैर मुकाम खुदाई दे जिथे aa 
हिसाब | लेगा देणा इनी दा करन सवाल जुवाब। क्यों कर लेशा लदा 
किस बिध देना देन। कहे इमाम करीम दीन फेसला क्‍यों कर लेन Te 

| ॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी ॥ 

उणह इमाम करीम दीन नानक कहे फकीर | हक बाना शो रखण सो 
होसन जहीर। थोई पड़सन जोन चोपाइयां नक तिनतां दे लोर । लेना 
देना ना डुटे लद लद लेसन बोर । दद बहुत सजाइ के लेणगे सभे हिसाब जिन 
उलम कमाया Set विच तिनां कयामत एह अजाब | बाँदर fiz ओतार घर 
Rs FER फिरसन नच्चद्दे कीता पासन आइ। दर दर होसन 

॥ भगाना माल। नानक कहे करीम दी 

vs स बेल Alay | निनांदे सिर बहुत जुल्म से फिर ठे 

हो परंदे जानवर फसन फाह gee 
सा कोई नी ते सही का द वेन यास वाई 
© ६। कयामत के दिवस ही सभे निखेड़ी होइ। 
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जन्म साखी (२१३) भाई बाले वाली 
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“हृ फेर लयावही ढुनीयां अंदर फेर। लेणा देणा नेक बद होसी सब 


ag । खाहश अंदर जो भरे फिर लेउठे नाल। देणा लैणा ना छुटे लई अगे 
ब संमाल। जैसी खोल चोरासी दी तैसा इह संसार | परका फेर न आवई पया 
g अंदर बार | TBAT जाइ खुदाइ नों फेर से जम्में सोइ। काइम मिटी तिसदी 
कंचन Teal होई (12 २॥ ॥ छुवाल ईमान करीम दीन सूरा ॥ 

aug नानक हिंदीया कही करीमा एव। हिदी चार फरेशते बरहम बिसन 
रेशा | चोथी शक्ति फरेशता कहे भवानी जाहि। चारों खलक खालक दे हिंदू 
करन सनाहि। | तुपे ही कछ बुमया दुह फिरकिथां राहि। एव हकीकत सचदी 
सभा देह बुझाइ | लिखया विच इरान दे इको पाक अलाहि। दूजा नूर मुहंमदी 
भया रसूल ;खुदाइ। बिना रसूल खुदाई दे तीजा होया न कोइ। होइ जो 
मुलप्रान को रहे नसीयत सोइ॥४३॥ ॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी । 

aug सेद करीम दीन जानहुं संच खुनाइ। नूरी चार फरेशते चार कतेब 
TAME | अबल नूर खुदाइ.दा आका अंत न वार। नूरी बलिआ चराग इक 
शक्ति दा ओतार | Waal तीन फरेशते ब्रह्मा बिशन महादेव। Bea बादी 
तशी सच हकीकत एव। तीनों आप पद्ढांनया हमसर अवर न कोइ। BWA 
आप खुदाई कहि भरम Bara सोइ। तीनों किया गुमान हमही कहें खुदाइ। 
शतश मिसल चराग दी इकथो लख लगाहि। तश ही ते उपजे ए तीनों ही 
देव। लिखया तीन किताब विच अहमा बिशन महादेव । होया अवाजा गेब दा 
गणयां तीनों देव इम ते खालक खलक दे होर अबाजां देत। तीनों इकठे 
होइ कर गए शमत दे दुआर | जा खड़ोते दर सचे लागे कहन जुहार। पुछ्न 
तीन फरेशते हम पर भी है होर। होया अवाजा गेबदा होर केते अंत न ओर । 
TA पुरी के देव तुम कहां बसे किस लोइ। खुण कर एक अवाजनों रहे समाधी 
शेह। होया हुकम खुदाई दा कुदरत भइ इजूर। नूर मिलया जाइ नूर नों होइ 
रे भरपूर। देखन रंग महरुल नो पुर है आडां नाल। ज्ञा होइ शक्ति नों 
भा तिहां दिखाल। देखन अडा फोरकर बिच तबक बसहि कई लोइ। हमे 
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जन्म साखी (११४) भाई बाले ती 
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बिशन महेश लख गिणती अंत न कोइ। राम किशन परत राम लख मह कू 
अवतार | नर सिंघ बावन वोध लख कई बेराह न पार । केते लख मुदा अ 
न लोआ लोइ। इकते ही ब्रह्मं दा अंत न पाए कोइ । बलन चराग बेच a | 
बिसमे होइ बेश्रंत। बडा नूर सलाहीऐ जिस थीं भए अनंत। नूरों बहत 
चराग इक इक चरागों लख | ्राफताब dy लख उतपति आख फराक। एइ 
पलक के AGL उपति खपत अपार | लो बाली दर्गह दा केता करोशुमार। कहे | 
पुहंमदी इक तुम दर्गह कई अपार | उपजहि नूर खुदाइ ते खपत न लागे वार । सम | 
खाकू ते उपजे काहन हैवान नबात। नानक शाखे राह सच GUE करीम सदात। | 
मोमन होवे मोम दिल मर फिर होवे खाक । खाकों होइ नवात फिर बहुत aT | 
पाक | कान हेवानों आदमी तते नुतफे साफ | Tae होवन आदमी अवर हैवाना | 
जात। कान हैवानों आदमी मर फिर आदम होन पान मरातव कयामती जेहा 
कहीअहि मोम | होइ मुनाफक संग दिल मर फिर होवन खाक। खाकों पत 
पथां पथर ते फिर थात । चूना होवे पथरों दहिया आतश संग। चूने पाणी 
मेलियां होवे मोमन पंग। पथर बाझों दहिया दिन दिन बढ़ता जाइ। रहे 
सहसर डग लख पथर नाम कहाइ। मिट्टी मुसलमान दी लहे मरातब देइ। होवन 
i lg ते i पुनाफक देहि। मोमो होर नयामतां तारे खुण तू नाम । Ta 
कल गन मेन गो गे 

$ तल उल SF AAA मोम | आतश बिन न मोम होइ रहे जो धरती 
माह | GUE करीम सेयदा AWA नानक शाह 11 ४४ |, 

= Q 
हज ~ ae Ase दीन सदात | र 

नद| बिच eed | अगे इक खुदाई हे एथे क्यों दुई 
हद हिंदू मुसलमान इः विच केहड़े || रखो सच सलाम्रती ae 

a ‘I सलामती कूड़ सलामत 
BS | रद्‌हु जिन न्‌ रना वत्त न न लीजे नाम। कूड़ी इ 
en Se ees ge RST दुनिया कारने मरी न 
हराम। UST सच्ची गल है दुइ बिच कढ गोइ। हि ते 
दुह faa चंगा कोइ ॥ ४५॥ *। leg मुसलमान 
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न्म साखी (२१५) भाई बाले वाली 
a 


ih जबाब श्री गुरू नानक र जी॥ 
नानक कहें करीमदीन शक साहिब दुइ हह | हिंदू मुसलमान दोइ त 
-रहृ। दाइम सच सलामतौ भूठ न रहसी मूल । जो करन सादत र रद x 
Cat कबूल | अगे नाउ न जात डरे अमलां उपर नबेइ। अमलां वा 
र पोसन दोजक भेड़ NEA ॥ खाल इमान करीम दीन सूरा॥ 
ee कहे इमाम करोम दीन सच्चा देह सुनेह । जिस बिन काइम ee er सोइ 
अमल करेइ | काइम हो कयामती SA खाक न खाई। स न्‌ ci Bg 
फेर न राये जाइ। कोण इबादत रब दी जित ण रूह | पर 
सीए ती दोन प । प लादम इस जान दा त नानक 
रले साचीयन सचा दहु | खाद्‌ मान है 
| pl as ar अंदर पीर तूपरं अंदर पीर | ee i दृ तुरकदा दुहा 
। दिखाई राहि। सच हकीकत सोधके देहो हमक au 9 
॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी ॥ ie 
नानक आख राह GUE इमाम करीम। जीवदियां तू है Ls रे 
बिच लतीम। राहों इश्क as दे्‌ र Bi = ih | = : a 
इको हयक कमाइ। गोश नशीनी हाई रह प Mo 
ख्य दी चिल्ले BAY जाइ। दूजा इश्क सच दणी ड भले सः सा 
रह जां जागन AS भाग। जीता इश्क Tele हे खाण पीर स 
oe कर जागे ध्यान लगाई | माहिर इको घर a ‘a eee हे 
दोइ। आवागौण न होइ फिर जो तिन ATA कोइ। च 4 wn 
दीवे जले पतंग | गुकी आतश इश्कदा ३२% मुसाका a | are 
रण जिपतनों आणे रास। जोगी भोगी आतशा FAA स ee 
इश्क दे कोई पवे कबूल। इश्क लगाइऐ A जे as if सख 
कमाईए तेहा आवे रास । लगा रहे रोज सब पूरन हावे इ 


= 


से कदी न आरे जी 
सद सभ पुछन कर तकरार । AS Teal खुदाइ से कदी न आब lel 
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जन्म साखी (२१६) भाई बाले ar | 
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काजी हारकर निव निव करन सलाम कुझ न चले RET उपर सच को 
हुज्जत खुज्जत शरे दी आइ न सके नेड़ | जिते फिरके दुनी दे नानक aR 
जेर। सम मजहब मनसूख कर सचा अमल चलाइ। सत नाम करतार दा च्‌ 
कटी तलब बजाइ। इको तुबका तस्त इक इका बुहर चलाइ। इको ही पागशाह 
जग कड़ न्‌ रहसी काइ। रहिन नाही में कानड़े गोरां मढ़ा फनाइ। कलि वि 
नानक निर्मला सचा इक GA ॥४८॥ 11 GATS काजी रुकनदीन सूरा | 
पास बेठा सी पीर बहाबुदीन सिर पीरां दे पीर। BU गलां खुदाइ दिया 
होइ रिहा दिलगीर | स्कनल कहे मखढूमजी सुण नानक दी तःबीर। कीतो सु 
मनसूख सभ अवतार पैगंबर पीर। राम रहीम न मनई विशनकरी मिं दोइ। 
मने न चारों यार ख दे चोदह सोइ । इको नबीर सूल है चार हावां एक। 
इको ही रट बागडे चोदह वलन चराग | दूजा थाखन शक्त हे याखयां ऋन 
अजाव। उडु का तद॒बीर कर कितनो करे कबूल । थके नसीहतां Fea 
TEMG समे भूल ॥ ११ ॥ ॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी ॥ 
नानक शाखे मखदूम जी सतरा शब्द पाण | आपही तुम दुइ कहो आपेहक 
बलाण। जे दूजा आखण शाक है तां क्यों जाते दोइ। हिंदू कहे नपाक है 
दाजक जाए सोइ। नाम न लेंदे राम कृष्ण कहो फिरऊन | Bee अलह रसल है 
होर न धज मूल। तुरक न जपे राम न्‌' हिंदू न जपहि रसूल । फिरक हिंदू 
उरक दा इस वध HAG न Het | खे नानक सच सुण मखदूम बहावहि शाह। 
` कीते हो मनसूख सभ सची रख पनाह | राम रसूलां केतड़े कृष्ण करीम अलोह। 
अवतारा पैगंवरां पीरां अंतन कोइ | यार इसहाब लान वादड़े बेद कतेब वीचार । 
` कई माने वाशका शेश अत न पार। मर मर जंमन केतड़ अहम बिशन मह 
| हि । इको सच खुदाई है होर दरोगी भेव । गोसुर दोइ इक कर इकपछाणे सोह। 
| a es eal ms दावा हिंदू तरक दा मन ते was न 
विच किताव । मर sina ज 2 ak साहिब खुद फुरमाया लिखया 
| गस ह्‌ चढन अजाब। कुदरत कई असंख 
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बाले वाली 
(२१७) भाई बा 
जन्म साखी 


PP TT TT 
PR] Pe TT ddd 
Ao ” 
e Qa oe 


a जप दे जाप | कुदरत 
PSN त staat aa जपा तिमि tt 
oot og न्यां आप। कादर के दे जरु चु फेर AAS ओहो 
क्‌ a बहि जाहि। वरग जिवे नवरात दे शुः a ओहो 
as पसारा खलके दा SAS Tee 
«pratt ओहो Te, नाम | कई AN 5 gal आइपी मर जमे अवह 
a पी सम उपाइ जिनां दे नाई। भरे फ et आवई दब गोरी 
हि (कैंप पोती ओसदी वेसा आजम AL aa ai । ats zi बहुविधी 
all दी फिर आव ह eee 
ही गोर माण . वी ल करन पुकार। 
र कप कर । फिर गांवन अग्नी अगणिती जल बल कल $ 
ड़ RA = a fai 
धू ES दुइ फिर लहे न तिना भार | a ie , 
ce ॥ सुबाल पीर बहावुद्नन भोलि “लेन ana रूहदा रहिंदा 
| गोस वहावदीन सुनह नानक TELE किस मुकाम से 
a रूहे दी की जात है शिण सकत ब ल ठर । सचे 
मही किये जाह समा । जो शक्‌ उतारे pt ae oe उठाई 1 पीर 
eet कदे न होन जहीर। हो AeA am नानः देव जी ॥ 
राह Vals कक चक्ाइ ॥ KRM ee 
- न्‌ प्रन दा शक चुकाई | नाहि नमता रूह दी रहे ने 
कह UU ee दीन आखी नानेक शाद नाहि a जेब दा 
करि nae । जात Berra बाहरा TS bi । लख चौरासी 
त पये न सोइ \ आयां गे मुकाम ते फिर a अल we | होइ इकठे आप 
द गहिरे खुला रजाइ। इक छसे सेइ का जात सफात । पंजे मिलन 
fia करन अदाजां रूह। रूह दी में ease जंजीर । जसां THEM 
MN कहाई ie 2७ ae CS a 
sataat arg दिखाई जात। साति अविक व दरनियां लग । जाते 
नुसा र्‌ ak जहीर | रूह बनाया ANS. हक 
जु 


~ 


फेल ठगनों दूज als रखई। 
ay मिल ठनो ईज 

: + जाउं घराया ठग । ठ अज्ञाय gat लग इ 

ag BAe Be aal ३% खुदाई | aia SS ह zt कुदरत 

ड त रूह जुदा दौ yp ace अलाहि । के 

aa a नासर माहि। री नासरों बहस १" 
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जन्म साखी (२१८) भाई वाले 


00S ०७ ७ ७ ७<७००<० ०३७५७ ७५०७ ७७-०७ 
ee 
७५ ७३७७-५७ ७२-७७ 


रियाजत बंदगी जाश आप | जिनां आप पानिं तिनाँ पुन्न ना परप ` 
आखे नानक हिंदगी GUE बहावुद्दन पार । WAG राह खु<ाइ दा gy, 
होइ जहीर ॥ ५२॥ ॥ सुबाल मखदूम बहावदीन सूरा ॥ र 

आले पीर बहावदीन सुण नानक पीर। आदम हवा सिरजया कहु 
तदबीर | खाक निमाणी अंपली क्यों कर भइ खंबीर | शरत होई खाक ते i 
अवाज कबीर | सहंस अठारां आलमां गूना गून सरीर | एक हकीकत गेन दी हू 
SAAT HAT ॥५ ३॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी ॥ सुनहु मखदूम बहीन 
नानक कहे फकीर | अरबा नासर मेल कर खलक किया SR मया | 
सबीर ते सुश सानी तदबीर | इकत दाने लस होइ शूना यून सरीर | अन्नं भप 
सबीर फिर तुते ब भये बहुरंग। इक दाणे कीमत ना पे रंगा रंगी अल | 
सहसर अठारह त्मा TAH ही ते कीन। सभ दे उपर आदमी जाणे दीन 
बदीन। अरबा नासर होइ फिर जो नर थीए खाक | खाकी आबी नपाक हे 
बधा नारी ताक | जां होण अलाहदे आपते करहि न फेर अवाज | तारां ढिलियां | 
जे थीबन फिर शब्द न करे खाब |कला बनाई गेव दी गेवी होइ सु पाइ। | 
केना जाणे इतम दी गोस इके जाणे आप खुदाइ। नख मखदूम बहाबदीन 
एह अलाह दा खेल । आपे आप विछोड़दा फिर आप कराइ मेल ॥ ५४॥ 

॥ सवाल पीर वहावदीन सूरा॥ 

ae पीर बहावुदीन जुसे केते रुह। क्या कर थीआ अवाजड़ा मिल रूह 
पकारन रूह | कियों उपजया दानसी किदे जाइ समाइ | बोलणहारा कोण सी 
इह गेबी सिरर कराइ। आबी सी कि खाकी सोवादी सी कि नार । चोहां 


fat कोण सी देहो सच विचार । जो सूरत बन्ह दिखाइदा करदा बहुत 
TAR | हो दा जबे न पेद रूह करि दि 


र से न असर असार। इ सी कुछ 
नाहि सी इसदा देह विद्वान देइ हकीकत सच दी कीने परगट जहान ॥ ५४ ॥ 


॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी ॥ 


Gag पीर बहावुदीन पंज खासीअत रूह । पंज जो पज चर्वी सब मिल 
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be aid (२१६) !भाई वाले वाली _ 


„०००००१८०८ उपजी दानसी फिर पजा माहि समाइ। बोलणार 
पुकारन | siete ते मिल कर करन अनाव। महय 
of ot एह र बनाया साज। आपे इको रवि हया जीअ. जत पम 
क परीक न दूसरा इको इक अलादि। चारों यार मुसलमी रहे अलाइ 
दि। द ले दुनीयां खुद लग नाल खराब SAT खाकी था तशी 
\ भार हन । एदा यार खुदाइ दें आप पंकंबर रम्ब | काम चारों ae i 
बादाच तेर । चारों थम्मे अरस दे रलके मूल न कद। कायम करमो अ 
a = र खुदाइ। पंजे कायम है सदा दोर न काइम जाई। न 
A ओ TEM फिर आइ। अगला सांग उतार के be गे ; ap 
किसका माई बाप i A ह सा न को । नानक बाजी 
कड़े किये पसाउ | जीवि से 
रो आहर mel होइ॥५६।  ॥ उबाल पीर ws द रद 
^ जाखे पीर बहावुदीन GMAT नानक _ TE | FE जेण शरीक खुदाइदा 
इही थाह। साणा कोण SHIT. पिरे कोण eas कली ह। दोनों मनहेव 
मव हकीकत आख | हिंदु मुसलमान विंच कोण i केवी 
साध के सचा इक दिखाइ wwe ॥ जगी मी मी सर ख दी रिदा 
सणहो पीर बहावदीन खी नानक रा | A को इक खुदाई है होर 
ची जाह। सचा खाणा ख दा पिरे सब इशाक। इक र नसल 
शरीक न साथ | fag मुसलमान इई द: काक न जात बद Fat 
है दिसदे नहीं गुमराह | सोई शरीक खुदाई दा ग बहावदीन सूरा ॥ 
ess जन खाई । हि हिदू मुसलमान दुइ दिते नी 
पीर बह्दाबुदीन सच 
ल भन चे a 
कहु नाहि तां लगदी लौके । हिदू मुसलमान दोइ 


ins 


रि शाह 
क्यो TS नानक सच कहो इह पढे) शरि काजी स्कनदीन ETAT शाह 
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जन्म साखा (२२०) भाई बाले वाह | 
करीम | हारि हाजी हञ्जकर पढ़ शुट भये यतीम। हउं पुजदा पीर बहा | 


मुलताने दा पीर | हिदू मुसलमान दी कर सची तदबीर ॥ ५९ ॥ 
॥ जवाब श्री गुरु नानक देव जी ॥ 

आखी नानक शाह सच सुनहु बहावुदीन पीर | हिदू मुसलमान हू 
सिर गुम थीए जहीर। तोजा मजहब पाक है नेको बद aT दूर । भने बुरे दराह 
विच asa न मिलदे मूर। भला भलिआई गरबिथा गोसम अवर न कोह। 
बुरा ब॒रिथाई सहमिआं नीच कर्म बहि रोई। दोवे रहे जहान विच धुर न पहु 
जाइ। नानक कहे बहावदीन होम राखि चड़ाइ। तीजा मजहब सच है माफी 
मन मार | नेक बद दुइ राह छड हरदम खालक सार । नेक बद दु 
गाडड़े चलदे गाडी राह | दोनो' GA बरिच ge जाण अलाहि | हहे 
लीहे गाडी चलें लोहे चलन Ga तीनों लीहे न चलदे सिंघ सूरमा aya, 
हिंदू मुसलमान दुइ बावे थादम दे फरजंद। लड़दे हदां बन्ह कर चा झुलाइण 
पद । दरगह ओड़ न पाइनी जो करदे दावे कूड़। दावा राम रहीम कर लड़ 
रदे हदे Ae जिचर रूह मूकान रे जुस्सा सावत नाल | तदबीरां aE बिध 
करे मरदिओआं चलहि न नाल। फिर चोरासी भरमदा होइ निमाणा ह | कोई 
न पुळे बातड़ी वांग पिं जौदा रूं। जितने यार नुहबती पीन खांण दे मित्त। 
मोयां देखन रूह कूफेर न लाइन चित। मिलदे आइ मुहबती चाम दा के यार | 
भाई सके TIAL भाइ भतीज हजार। पिठ नाने नानीथां चाचे ताए मिल। 
मामे ते मामाणीां फुफी फुफड़ चित | दादी दादे देवरे जिगणी दराणीयां यार | 
अंत न साथी कोइ होइ भजन होइ विचार। seq धुरम बहु भातीां बहि बहि 
करन वाचार । सचे साक कसंगड़ी मोयां लेण न सार । दुनीया वे कुसंग सभ 
तजहु वहावदान पीर। जिनां पनाहि खुदाई दी से कदे न होइ जहोर । दुनि्रावी 
सभ साहिबी जस भी दुनियां मांह । चलया सह इकलड़ा जुले पुद्दे दा राह। फिर 
आवे विच चाराहोथां करके रप अनेक। लल असंखा रप कर लख असंखां 
भेदा जिचर रुह न काइम तिचर टिके न बेर | जे होवे काइ जुसड़ा मिरे चौरासी 
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तच दा सिर पीरां दा पीर ॥६०। ॥ छाल बहावदीन सुरां ॥ 2 
os बे ae gag नानक शाह । इक खुदाई रसूल है क्‍यों 
हि पते राह। आलम BHA होई बाणी a बलाई । राह सचावा छड 
के वह होइ गुमराहि। Baer छडिआ साणा EE इलाल। दिइ गाए 
रग कहि तिनां होसी की ATA दावे Bet Ue ते सन न जानहि मूल । 
"स विगाना लम खान कसमां राम रसूल | दरगह इनाँ का हाल हाई सभ दे 
का बताइ। पीर कहे GU नानका खतरा मनु बुकाई॥ ९५ ॥ 
॥ जवाब श्री गुरुनानक देव जो» 
gag पीर वहावुदीन AST नानक शाह। लोभे कारन i i नीयां 
बहुते राह। कारन कड़े ताम ते बहुत होई ae खाम nl प 
य सिर थीआ कपाहि। चुण आदी बण पाही ब SS 
पादि न मानड़ी खुस दी करे Hele | पहिला काव फाढ़ीएं मजे उते घतत 1% 
एह कपादड़ी दुनी न आवां बत ! फिर फि gle दितो वैलने सा ja is 
काते कारन मारीऐ किस अगे कूके पीड । फिर सस Fe sg! 
बंद । चु चुख होइ पिजदड़ी कारण aa x a = ee 
[ह उलार। कूके एइ कपाहड़ी है की आई ' arate 
णी aus are । डिक डिक देश मरोड़ीयां अधा गरे alg 0 
कि गी कह ae सग | हे सिर थीआ कपाइ 
न्न। ना कोइ हस्मे AIS होड Bt TE 
ना जत सिर का होग॥६२॥। ॥ खाल पार HAE i ia 
आखे पीर बहावुदीन gag नानक Te ate vo aa 
सच देह सुनाइ। कोन gear पिंड दी ie ae कोण | 
नि्रामतां किस नू. भोगां जोग । करदा कोन अवाजड़ा छुन 
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स (२२२) भाई बाले ह 


6-७७ ५७०७ ७ ७ ७० ७ < ६७ 4० ७ 
७५०२-०५ ७०७७ 
eos SOS IS 


क| 
सा रसदा कोण है सुपने जांदा काण । इह हकीकत जो दसे मोई झे 
फ्कीर। पीरां अंदर पीर है मीरां अंदर मीर॥ ६३॥ 
॥ जवाब श्री गुरु नानक देव जी ॥ 
आखे नानक शाह सच GUE बहावृदौन WEL जुस्सा साजिा नित्रा | 
त सचे सुहु सुनाइ | इह मुकदम पिंड दा कर्म वसाए लोग | खाये अनि | 
निञ्चामती इहां भोगी जोग। करदी बाद अवाजड़ा सुननेहारा BE । जुस रह | 
अगन हैं रह फिरे पर जृह | रू छडे पर जुसड़ा फिर होवन रह अपार | फि | 
लगे खावन जुसड़ा कर डारहि तिस छार। मए की गिणती नहीं जीवना देह | 
RAG | जेते दाणे अन्न दे जीअ जंतू लख। गेबी सिर खुदाइ दा बुक न सङ | 
कोह | पीर पैकंवेर भोलीये थक थक रहे खलोइ। रह ना आंवदा दिसद्दी जाँदा | 
लसे न कोह | इह इशारत जो बुजे पीरां दे सिर झोइ॥ ६४ ॥ | 
॥ सुवाल पीर बहावदीन सरां ॥ 
आसे पीर बहावदीन TUE नानक शाह चारे राह अमानती रहदै | 
काण पनाह। वारं राह खुदाई दे मेनू इह भी खोल दिखाइ। लिखया विव | 
किताब दे कहिथा रसूल खुदाह | वाइजों राह सरीयते कदे पाक न होइ | बाहों | 
उन्नत आदमी दरगह लह न दोइ। मुसलमान असाडड़ी बात न gaat काई। | 


wi i [| | 
बाक रसूल GAG दजा होर न कोइ। दोइम राइ तरीके सोइम हकीकन राह। 


गारफता आखा चारों राह खुदाइ। जुसा चार खसीयतां PRE थीआ नापाक . 
कोण मिलया संग दार दे होवन da तन पाक ॥ ६५॥ 
; ॥ जवाब श्री गुरु नानक देव जी ॥ 
x 5 पीर बहावदीन आली नानक शाह । चारों राह लदाइ दे छुन कर 
मन में लाइ। अवल राह शरीयते गुसल खरायत नाइरोज नमाजां बंदगी अबल 
"पान सार करके अमल बिकार सभ राह तरीक ते धार | जाणे हक हकीकते 


बुक हकोम खुदा३। आपे आप अलाह है होर दूजा कोइ नाहि । जींवदियां दे मर 
रहे मारफती मन मार । मिलि रहे SIE नाल, तो हो उततरे,पार | मुशकल 


मुतलमान el जि 


Fae Og at बढ़ा FEAT जो कखां माहि। खाहदा कांबा SAAT मिलया 


जाओ 
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३ त्रिखी तलवार । सुले राह शरीयते देसन सजाई मार। बहु 
रारन कर्खी साड भुले मुसलमान | कलमे होए नो साड़िआ करके बेईमान । 


नपाकां जाहि। पीर नी ऐवं जाणीथां ओह मिस्ती होर न भाइ । जिसदा कलमा 
arate, ओह देवे बहुत सजाइ। कलमे नपाक होइ मिसत न तांके पाइ। कलमा 
पद्या आलया एद गुण होइ गुनाहां पाक | आगे करे गुनाहि फिर तिस faaat 
मिले मलाक | मन मांडा कटदा फिर लहे अदू दंम। जे भांडा भजे साक दा 
फिर आवे किते न कंम। कलमे बोलियां उमती चले रसातल जाहि। अगे अगंम 
अथाह हे पार न काहू पाहि। विच जमीने दवी अन चले रसातल जानाथागे हाथ 
न लमई कई पाताल तलाहि | फिर होवन सारि तसी चलहि रसातल 
राहि । जीवन बहुते बरख लख फिर आतम बिच जलाहि। फिर होवहि गयद्‌ 
पाहीं बलन जोक संसार । इक वीह लख जोन है जो वेश भए अवतार | खाण 
जनावर आदमी बहुत नयामत नाल । फिर होवन ओढू TAH जीआ जंत 
संभाल | दिये वसत जलाइ के जल बल होवे खाक। मण दी सेर न निकली 
होई मिटी पाक | गईआ रूह असमान नां आब याती नाल | रही जो खाक 
निमानड़ी अरबा नासर नाल। रही जो मुष्टी खाक al होई मेर नबात | खान 
जनावर आदमी फिर होवन छुतफे पाक। चुतफे होइ जीअ जंत लख चोरासी 
लोइ। इके तां जाणे आप रब इके खाकी बंदा कोइ। नेहे अमल कमाइनी क्र 
कमायत पावै दोइ । साहिब जरबों बाइरा रवि रहया विच लोइ। रिश्ता आप 
सुदाइ है मणके सगली लोइ। जिवे फिराए त्यों फ्रिन किला जाशे कोइ | 
सची सुनती रब दी सोइ ले आया नाल। जं रख सोइ अमानती जो खासा a 
ara | फिर गया दरगह विच अगे रख निशान। होर द्रगह ale न लहिन at 
राणे शेतान। अवल सुनत सोइ है सिर पर रखे जोई। पा मरातव सयदी का 
रिखीसर होइ । रखे मोए इलाल खाइ निकट हराम न a । सम क sa 
चली तिसते डरे खुदाई | मुख उचा द्री जती सुपने मनो न नाई। 
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जो रहे तिसको काल न खाइ। जो मुख से आसे से थीव होवै सेफ [ 
पहिले रखिय्रा एइ गुण चेला सभ जहान। किसे कटाइथा सांड को क्षि 
हिंदाए कान | साबत सूरत रब i ईमान | बरे दोहां दे पंथ रे झा 
दोहां दा मेल ने को सच अलाहिदा घत मारन तिह जेल । सभी सूरत छ 
दी कोइ न पावै भेद | हिंदू मुसलमान दुई पड़ लड़दे वेद कतेव। वेद के 
बाइरा ला शरीक अलाहि। कई असंखाँ इद्रती साजा खुद करतार | ग्रो 
मार निबाइदा आपे करे शुमार | इको सिक्का तखत इक जरब भी इका होइ। | 
जपे खुद खुदाइ है पावे सचा सोइ। कख छिपाइन अग नू' छपे न अगन कदाह। | 
'्राखर नाहर सज है ज्यों कख जलन संग भाइ। 
आदि सच ञुगादि सच हेभी सच॥ नानक होसी भी सच ॥ | 
जो मर के फिर फिर जंमिथां सोइ कच निकच | मर मर जमन कपड़े fig | 
मुसलमान | काइम तीजा राह है सुशकल थीआ असान । नेकी बदी दुइ रद कर 
a aan जो मंने ओहदे हुक्म नों सोई बंदा खास | चार कते 
थक देखहु दिलें लगाइ। रब ना विचर कतेब दे रहे इलाहदा जाइरहे अज्ञाहदा | 
सम ते बच सभनां दे जान | जेंपी सरत ६ ON (दति 
LS Be याइए तेसी TEU मान। छुशहु मारफृत | 
q रः भणित मजहब छाड | सोधहु SAT आपना कया रब बनाए साज। काझ | 
चारों रूह है चारों जसे साथ | पंजबीं कुदरत रब दी मित्र होइ पंज त फ्ता 
बल बंदी है es छ ल हाए पज तन पाक। | 
Weed नाठे खे है नाम फरिश्ता जान। आतश रह है जिन कहाए नाम|भ्राती 
तीजा रूह हं मानहु सूरत देउ खाकी चोथा रूह है भय ag | पंजवां 
BAC था रूह है भया खबीस अभेउ | पंजवां | 
द खुदा है मिल चहरे होइ। इल बकरी ख दी चारों काइम दोय | दुइ नेक | 
दुई बद है वेरो मीत कहाई। दहिसत नाल खुदाइ दी की चलदे eS राहि। | 
दत दो की चलदे सिद्ध राहि। | 
जकर श्वादत बंदगा स्रत जाग खुदाइ।काइप चार फ्रेमते चः तिप्तहि र 
माइत के AS RENT चलन TTS रजाई। 
AU Meee जाह ते फरन इबादत नाहि। फिरदे सर गरदान उह रोज सब न 
टिकाइ । नेक खमीयत पाक है वाद फृरिशते माहि | भाद पेबद खुद।ह नाल खास 
यार कहाइ । HIT कुतब बाद दो थि न आश होड । = 4 
गब वाद दो बिन वाद न आशा ate | झावी gaa नार 
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‘fea नार ना आवी होई। खाकी इवत आब दी विन थाव न होवे खाक। 


जिवर पज त मिलनी होई न पंज तन पाक | बादी होई गलीज जब आवे बहु 
बद होई । होवे नार गलीज जब किसे कम न होइ | चव गलाजत जे करे गंदी 
ag जो आइ। बोइ बोइ खलकत सभ करे हथ न कोइ लाइ। खाक गलाजत जो 
वे नेड़े छुदे म कोइ। चारों मिल गलीज होई नेड़े sha लोइ | बिना 
बरकत ख दी चारों किसे न कांम। आखे नानक सुण पीर जी सारी ख 


कलाम॥ ६६॥ ॥ सुबाल पीर बहावदीन सूरा ॥ 


आखे पीर बहावुद्दीन छुणीऐ सच TAT | गुस्से अंदर जो मरन .फिर 
fal कोन इवाल । कोण मरांतब तिनां दा पोसन केहड़ी जाइ। दोजक जाइ 
कि भिश्त जाह एह भी सत्र दसाइ। गुस्सा करके जो मरे बडी मरातंव षाइ | 
लिखया चार किताब विच से बिले शहीदा जाहि। काइम रहे किआमती मरे 
न जम्मे सोइ। रण विच मरे शहीद होहि तिंस इइ मरातब हो हि él 

॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी ॥ 

आखे नानक शाह सूरा GUY बहावुद पीर। गुस्सा करके जो मरन से 
daa बहुत जहीर। लिखया चार सिताब विच गुस्सा कर हराम । SAIS 
कारन लड़ मरै से मभा किसे न काम। थोह होहि जंबूरे गयदनां जहर aT 
पार | रण विच गुस्सा कर मोए लेनमि भए अवतार । गुस्सा आतश कर AT 
याँ जले पतंग दीवान चशप्री देखह पीर की पीछे कलाम । शक्ती मरना 
दोजकी सभ आखन मृआहराम । सिख का मरना भिश्त है सभ को करे सलाम। 


५ जीवन पूजे सभ का मृश्रा भिश्त जाइ। नानक आसे पीर जी सि वडा मशतब 
` पाइ। शक्ञत मरातव कुछ नहीं अंत दोजक है जाइ। ज्यों परवाने जल मरन बिच 


SY 


रोशन दोप जलाइ। जालम करदे जलम सिर करन गरीबों ओोर। इडं पोसन 
USE हावीए ज्यों लहे सजाइ चोर ।खासन मास गरीब दा आसन थीय हलाल। 
पिर लेसन मास gas के ज्यों दिता लेन संभाल | मरना है दुशपनी करे न छोडे 
HE जेसा कोई वीजई फिर लुनमी तेसा ate | मजहब उते लड़ मरे जो होवे 
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भरमे दान गुस्सा एइ हलाल हे रहे कयामत नाम | एह नसीहत पीर जी 
करके जोर हराम | लिखया विच किताव दे आखी I कलाम ॥ ६८॥ 
॥ घुभ्राल पीर बहावदीन सूरा ॥ 
आखे पीर बहाइवीन छण नानक शाह फकीर। अवल इक खुदा सी 23 
होर न बीर | ग्या कर आदम साजया क्यों कर TAT खंबीर | यक जा a1 | 
फरेशते होइ किस तद॒बीर। चारों विचर शरीफ कोण कोन कतीफ FER || 
हकीकत जो दसे सोई रसूल खुदाइ। अवल इत निवाजिआ aay कीता fir | 
मनसूख | एह हकीकत जो दसे अलाइ दा माशुक ॥ ६६ ॥ 
F ॥ जवाब श्रो गुरू नानक देव जी ॥ । 
शख नानक शाह सन Gel बहावद पीर। अवल खुद खुदाइ सी fir | 
बिच दूजी कर तदबीर | कर तद्‌बीर मंनहि चार मलाइ इन कीन । बादी श 
आतशी चौथी मिल जमीन । पंजवां बुरज बनाइ कर असमान । देवां भा | 
अलाह दा रिहा Sle असान। काता हुकम खुदाई तक तीनों मल्क बुरा | | 
भादा नाली शाव नो छदा हुकम खुदाइ। अशहु खाक पताल दी सूख a | 
बुनाई Bea बुत मलाइका Si होइ रब THE | फिर हाया हुकम खुदाः 
St INE निमाज । बाद आवी mE तब सिजदे करने लाग। | 
हे इंमे न मानय तिह रखया नाउँ शैतान | लानत संदा तो गल पाइ | 
आतशी बा. निरत [गाइ के दोई मिले न ताहि । बिना मिला | 
आतंश बाका पीर 7 2 *ै। यों कर उपजे आलमा कोन हेवान निवात । 
CAUSA जो हाइ न जात AHI | सस्य जार आतश बिनां az 
ल चोरासी मेदनी बिन आतश फ Ge हजार आतश बिना हो 
- भनी विने आतिश जंमे न कोइ | आन सम a 
दुत ee : [सन सम फरेशते छुणीऐ बार 
SSR मो हम न मनने रब दा से भिश्तों बिले देहा नाउँ 
के हुक्म न मनने बाप । है ता मिले गिड़ाइ | देटा नाउँ सदाई ' 
WUE फरूनी जरह रूह दवो: | 
साफ गुनाह सम किर तशा = रुद दोजक पिधा नपाक। करें | 
fe सम फिर आंतश लई मिलाइ। अ मेल कर व 
चे खाइ | मिलया शान =e ae रवा नासर मेल कर फिर a 
5 पाल ART गुसा नामा शहबत मनी 
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“cai Gl तकबरी जान। गुरसना तृशना हेरानगी नंग सुल बहु मार । 
हर नासर गरदान दोइ मोके लड़े यार । जेते राह शेतान दे सभ आतश 
है ते होइ। आतश बाहर जो रहे नर SAE सोह। होआ जुश्सा BRAT जब 

! श्रखा नासर मेल। पंजवां पोल असमान दा ख ठोक वेनाया खेल। सूरत तक 
नरइणी साजो आप खुदाइ। नर मादा दुइ आदमी सूत अजव ATE । चाद 
ते इवा बामि राम ते कौन | हावील कबील ते ईरतूर तबलद कौन । मरद चारे 
श्रतं चारे औरं चारे जोड़े होइ । अदला वदला रतां नर सादकर दोई। 
jai ते चारे मजह कीने खुइ करतार | सम पेदाइश at थीं छु ताका अंतन 
पाराग्रालम वडा कबीर है आदप हवा जान।काइम सदा सदीव है कदी न यावन 
जान। gaat सो सभ उपजे फिर इन माहि समाइ। आदभ हवा च मरन होर 
सगली भावे जाइ। हवा सुरत जिमींदी आदम है असमान | इनही ते सभ उपजे 
लख चौरासी जान। हाबीब बुत TATA कातील कहर GATE | दाह SUA 
खुदाइ a सभ दिती नो भरमाइ । दूजे बुत सवाब नहि Gi होइ अवाज । ज्यों 
malar खेलड़ी कडु नाहीं सवाब | रिहा खुदाइ IMS आप लख न सके काई 
दावा मदीयां गोर कर उड़ मरदे दिसन दोइ । गोरा मढ़ीयां गढ़ाइ क होई रहे 
नयारा कोइ । होइ वली खुदाइ दा जिम ऐसी करनी alg | हाबील TAT ईर 
तूर चारों सक्र वीर । अगनी लहै राइ बाईस चारों नीर। चारों रत चार 
परदे सब आदम के फरजंद। LSAT आहमण वैष शूदर चारों संग पैबद । चार 
पुपत्ले चार प्रजहब AA भाई बंद | आदम नबी रखूल हीइ चार कतेबां संग । 
५ wera छत्रो वेष शूदर चोहां बलाए राह। थायो थणे मइ bpp ०० 
पातशाह | चारों मुफ्ती चार मजहब बहिन AAT दे पास। दे नवाहत BAA ज्या 
माहिन आखया आप। चार Baa चारों जुग चारों AHA नाल । चार GA 
चार कूट जग जुग करइ संभाल। चार खसीयत चार वेद पांचों नाल इमाम। 
ding भया पैकंरों आदम हजरत जान। बाद मंजञाइक खास बुत आली जिदा 
पीर। आतश नूर खुदाइ ते AU कर तदबीरापंचम आप खुदा है अंदर बाहर 
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होइ। एह हकीकत पीर जी विरला जाने कोइ। रात्री खाकी बदि नार फे 
पान । चारों झाम चार मजहबां चार कते जान। जग जुग एहो चान हे 
पंज तन पाक रखूल | आपो आपनी मजहब विच सम कोई HEMT कून 
जो अमर ओोताक हिंदूथां चले विच. जहान | एह भी चारे मजहब कर क्‌ 
मुती्ा आन। किसे न रदह पीर जी सभना इक अपाहि। दूजा होय न ahem, 
जो होश थीआ फना!इ। थल आखर इक हे विच विच फानी जान। आवा 
जान अगणत ही STAT जगत पछाण ॥७०॥ सुवाल पीर बहाबदीन सरा॥ 
आसे पीर बहावुदीन छण नानक सिरदार। क्‍यों कर मिलीऐ ख न' कयो | 
कर होइ दीदार | Feel सूरत ब्ब दी रहिंदा केहड़ी जाइ | खांदा की 
नयासतां पहिरे की कमाइ। करके केइड़ी बंदगी मिले गरीब निवाज । जां ख 
मिले ता करज हाई इरा दा काज ॥७१॥ जवाब श्रो गुरू नानक देव जी ॥ 
te नानक शाह एण पीर बहावुदीन शाह। कहु मसकीनी बगी तां. 
मिलाए वेपखाह । नरी सरत र्ब दी रदी सभनी जाइ। खांदा राग aa 
गोदा Ws FAG । करके महनत बंदगी मिले गरीब निवाज | जां रब मिले ता 
क्रम alg तवरन समे काज ॥७१॥| सुवाल पीर बहावदीन सरा ॥ 
ale पीर वहापुद्दन सचा सुनहु Gale | मुसलमाना छड्या खाणा चज 
दलाल | हिंदू साण दरोग कहि तिनां होसी कोण इवाल। झो पासन किस 
सजाई न्‌ जासन केहड़ी जाइ । होसी की हवाल तिनां पासन की सजाइ। कलमा 
दावि LE "गाना माल हिंदू दगा कमाइ खाइ की aie 
नि हउ असां रसूल पनाइ। नेङ्गी ब : 
अनपुद्दे भिस्‍्ती जाइ | जिनी = ie 4 sal am हू को पढ़ 
राम राम भाल के माल बिगाना खाइ | डि किछ सूट दिन सजाइ | हिंदू 
ही नाहि॥७३॥ ॥ जवा श्री ne ह है किछ आग इक 
„नले नानक शाह सच Gag बहावद्ीन पीर | a ; 
दासन थति जहार। आ धरसन Gay aa तदा रि SR a ' 
पि दा [सिर सहिन वडे अजाब | कट कट 
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PO PODPOODIND OOOO! <७ ७-<७०७-<७० ७७००७ ७ 


Aga हैजमा सुने न कोई दाद्‌। खुणे न राम रसूल को BM न कोइ 

अवतार | उम्मत छुडावन केत भित आप जलबल alg छार | उन अपनी मेल 
$ न धोतीओआ होर क्यों कर होवन पाक | नानक कहे सण पीर जी समि उम्मत 
रहे तपाक | मुख राम Wal आखके मुस्त माल बगाना खाइ। वात तिनाड़े 
किरतबी दोजक लेन सजाइ॥ ७० ॥ 

॥ सुवाल पीर बहावदीन सूरा ॥ 

आखे पीर बहावुद्दीन सुण हो नानक पीर | क्‍यों कर करदा नुकल रूह 
कह सची तदबीर। किथहु दो इह खाक हे फिर मरदा किथे जाइ । खाक 
विहुन्नी खाक ते फिर क्‍यों मिलदी आइ। रूह विहुन्ना जस्सिश्रों क्यों पहिरे 

qa शार | इक ठेर T छड के क्‍यों फिरदी अवरीं गेर। एह हकीकत जो 
| इसे साई पास फकीर । फिर पीरां दे पीर उह सिर मीरां दे मीर॥ ७५ ॥ 
॥ जवाब श्रो गुरू नानक देव जी ॥ 


आखे नानक शाह सचे सणइ बहावदीन पीर। खाश अंदर जो मरे 
फिर चलदा नकल सरीर। जुस्सा मशरक उपजया फिरिदा मगरब जाइ। बाद 
| उपाए खाक नो फिर मिले उथाउं आइ। भांडा भन्नां खाक दा वत्त ना आवे 
| रास। फिर भांडा होर बशाइके रूह करदा ता में वास | जिचर काइम नाहि 
सुह टिके न इकते ठौर | इक पलक दे अंतरे कर आवे दहि दिस दोड़। रूह 
| न दी जात फिर न आवे इत्य | दिसटी gat बाहरा रहिंदा लख 
। भलख। भनण yea समरथ हे भाणे इदा रब। आपे करे अबल ते आणे 
रे सबब | आपे बन्ने आपनो आपे देवे खोल। आपे रहे खामोश होइ आपे 
| लिन बोल ॥ ७६ ॥| सवाल पीर बहावदीन सूरा ॥ 
' शासे पीर बहावदीन aa नानक शाह। हिंदू उरक दुइ eal सिर 
| है & अलाइ। हिदू आखण असां विच तुरक कहिण असां माहि । दुइ 
पराडशं बिच किस वल सचे देह सनाहि। हिंदू रद न तुरकों ule हिंदू 
WE 1 दोहं बिच सचा कोण है सची कहि समकाइ। तुरक कहिण रब तुरक हे 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जन्म साखी (२३०) भाई बाले | | 


हिंदू कहिण हिंदू याहि | रोला हिंदू एरक दा इलहाद कर दिखलाहि | [ 
पाणी दध मिलाप है तयो हिंदू मुसलमान | रोगन इत्थ न आवहि रिह 
हार शैतान | बहुतीयां बणीया नसीहतां aga धरे कते । अज हैरानी मने हि 
इकरव दुइ भेद | तिना अंदर बहुत हेत फिरके थं न पार। पीर कहे झा 
नानका कर दोहे तार पतार ॥७७॥ ॥ जवाब श्री गुरु नानक देव जी ॥ 
नाकक आख पंद सच छुणहु वहावद पीर । रदु fez तरक दुइ जो हे 
बहुत नहीर। हिंदू मुसलमान इक साई दी दो हद | दोनों कर मनसूब A जे 
अलाह कीते रद । रद जहूदी काफरां मुनीफकां ते gees | रूमी जंगी झरी | 
हबशी ते इलमाक | कशमीरी कशमीरीयां दीरा तुरत लाक | कुफर fei 
दोजको यूनानी बद Ge | दृहिमीए गुमराह बहु जो जानन नाहि अल्लाहि। | 
फिटा दुध न कम्म किस रोगन हत्थ न Bile | जे सो वरिय्रां रिड होगे ae as 
Gel जाइ। नानक झाखे सुण पीर जी बाक सच शुमराहि ॥ ७८ ॥ 
जब इतना सुवाल जबाब पीर बहावुदीन के साथ हुआ तब एक बगदाद 
का पीर जलाल दीन पात्र हजरत मुहमद्‌ दीन को मन में कुछ जोश लाकर 
कहने लगा ॥ ७४ ॥ ॥ सवाल पीर जलाल दीन बगदादी सरा॥ 
We पीर जलाल दीन सुण नानक हिंदू फकीर | हिदू सूरत दोजकी | 
विच ्ातश होइ जहीर। जे आवहि राइ इमाम दे तां भिश्वी पावहि ठाहि। 
i अंदर पीर तव गोस मरातब We | बलीयां अंदर बली होइ रेखां अंदर 
'ख। बिच सलारां सलार होइ जां एइ बटाए मेख | हिदू मिश्त को न गइ 
सभ षत अगन जलाइ। नाउ निशानी ना रही पिशा किथाऊ जाइ । उस पिछे 
दरूद न फातिया ना को करदो याद | एहो मरातब हिद्थां उपर गवाई बाद 
॥ ८० || ॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी ॥ | 
gas i जलाल दीन झाली नानक शाह | हिंदू मुसलमान दुइ डि 
र é ay SAT दा रखया बहिशती जाइ। आखर होया खाकड़ी 
१ पू खाकू खाइ। कुदरत जिमी TUG होइ कुछ आई कुलालो इत्थ। भांडे 
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भाई बाले वालं 
जन्म साखी (२३१) है बाले वालो 


© BE SOD ७०५७ ODP OSI GS ImTOO ceoecreee 
& ६8४ < 


"द त्रके जलन पादी घत्त।तोवा पकारे खाकड़ी सुणे न को फस्याद । 


लमान ुहेगदां फिर कदे. न करदे याद । दोवे दिन जलदोंओं विच मिशा 
कक न जाइ । वारस राम रसूल दाइ WA ae SER मतब SA 
रि गे दी सुध UE | डाइढों बनी रूह सिर फ्रि चारासी माहि is 
तकिया रवम दा से रत्ते सच नाई | HEA TT जहान विच फिर मरे न arate 
जाह। बिना रि्राजत बंदगी काइम थए संसार । काइम न रहे Gea काइ 
न चारों यार । काइम न थोए आतार जग रामा कुष्ण पुरार। FA च पीर 
फठीर होइ तिव AIRE सालार। HEA डस न थीए रहे कि काइम ls । बा 
अंत न पाइणी लख याहि लख A | म YA जा र्खे काइम ae | 
जिना इबादत इंदगी रिह्या न काइम TH | YAR ae a हरकत 
प्ाहि। दोवें काइम ना थोए दावा कर मर जाई | ATE TT Blea दुइ ते 
नियारा होइ | इथे मिलन वडिआइँयां दरगह पांव दोइ॥ ८१॥ 
॥ घुवाल पीर जलालदीन सूरा ॥ 

आँखे पेल जलालदीन बगददें का पीर। पोता हजरत पार दा उर्दू के 
तदबीर । हफताद दो मिल्दा छिरके पुसलमान | इलाहता हक हू ३% है ks! 
कहिन सलाग। कलमा IEA रसूल दा GUE नानक पीर। रोज इमा ss | 
थीसन नादि जहीर | हिंदू मुसलमान दाइ कीते नी मनसू | ह ज | 
थोसी सुखन अलादि न ae | कलपिया पीर जलालदीन कलपे मुरां US| | 
लंग दसेश। सालक सादक काजीयां गति BI 
वड पीर | समे इठे होइ कर आवें दावे मादि | 3% pe 5 a 
देहु सजाइ ॥८रा ॥ जवाब पीर बहावदौन सूरो नाल es 8 

Tie पीर बहावदीन Gg जलालदीन पीर। a ना ल्ह रः Be 
हती है तकमीर । जाइर अजमत इसदो ATT दितो घ Lo = 
मनसूल सम दे है सु जर। मनिन्‍्या दै सु खुदाई EF AT र 


e 


~ जोइ। हिं भ्‌ सलमान भी 
wena पीर है सचा राह दिखाए जोइ। हिंदू देख न भुल त्‌, ३ 
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जन्म साखी (२३२) भाई बाले 


शि न छा) <> ७३ ०६) 


नाहि। दोवे रदे सी मजहबां घने सी दोजक माहि। वडा फकारो as 
मारफती सच राहि । मारफती जो बाहरे सभे हैं शुमराहि । दुनीया! a 
मजहब थीए अंत अपार | सचा फकर ख दा कोण लंघाए पार | तुसी हि 
नहीं पीर जी नानक बडा फकीर । रब जिना दे हुकम विच में सभनां दे ही " 
॥८३॥ ॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी ॥ 
ef नानक शाह सच छणहु जलाल सदात । वडा बोल न बोली 

साहिब हथ करामात। साहिब भावे सो करे GET साहिम दे नात। साहि 
निताशिां ताण है साहिब निमाणियं माण। आकासां आकास लख लन 
पातालां पाताल। सभनां दे सिर इक रब सम दी करे संभाल । जीआ जंत न 
करे ख दे जो वसदे लोइ। oat हों ओड़क भाल हुण चुप कर रिहा wal 
Ween = ॥ सुवाल पीर नलालदीन सूरा ॥ 

आज पार जलाल दीन छण नानक शाह कताल। चांदह तबक किताब 
तिसते परे जवाल | डिठे बाझों नानका खातर जमां न कोई | कहिणा सुणना 
बाद है जो दिसे सच सोइ | मजलस अंदर बेठिशां होए अंदर घिआन। असा 
अगों छिप गए मजलस भई हैरान ॥ ८५ ॥ 

__ ॥ जवाब सिरी गुरू नानक देव अकाश बाणी ॥ 

= ति नानक शाह सर GUE जलाल सदात | इके अमां को नाल दे 
eel नल चापा दिता बेश पीर नाल जल जलालीं नाम | बाउ चदे असमान 
Hs faa ग पण बि्ान। इक पलक दे परकने डिंटे अगशित असमान | 
eg TERR कर पीर होइ रिदा हेरान फेर गए पाताल नों डिटे कई पाताल। 
an कबरा गणात अगणत न भाल। जिथे बाबा जावहे तिथे ही गुण 
गो oa दर्शन देखने आवें सगली लोइ। कारा भेटं सिरनिश्रां नजर 
बॉ 8 एना Tal निमा मेवे लख अलख | इक जमीन दे अंदर 
कल अगे कड़ाह तयार सी गावन सबद्‌ अलाइ | बाबा सुणि 

WU दशन लगी याइ। ea अगे कड़ाह ू'पेरीं सीस a0 । 
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भाई बाले वाली 
जन्म साखी (२३३) इई बाले वार्ल 


ed 9 S9DVISHDVOSOIS OSD 
emo 
® = 


as rat वावि त्रडके पाई विच कच कोल । फिर दिती कड़ाही पीर नू. जे 
A जो कोल | इक पलक दें अंदर फिर मके पहुते आइ। बेटा पीर जलाल दान 
गु ने चन अलाइ | इस आखर जमाने विच नानक बडा TAIT TE ९ सिर 


= 


ace पीरां दे सिर पीर । आखिओस मुहों कलाम जो सोई न 
दिललाइ। ठसी जाणह होर कुछ असां afte खुद खुदाई | आका te 
ल पातालां पाताल । डिठे कितने पलक बिच हो भी GAR pe | है us 
पताल ते मिल कड़ाही आइ। सारी मनलस Har दिते : कड़ाह आर बे 
इमे गए हैरान होइ नानक वडा फकीर । इके खुद खुदाई हैं कहिन ममे a | 
al वदसी द्द पए मन विच बहु डर खाई । भजो कोई निशानी ae र 
भिश्त कराइ । बावे कस उतारी पाउँ ते रखी निशानी उह। जो करन जिरा 

. को दी ओह फेर न जनम घरेह॥ ८६॥ 

| मरके की साखी खत्म हुई 

॥ साखी मदीने की चली ॥ 


एक बरस श्री गुरू नानक न iv i an mae! क 
कर आप मदीने को गए। जो हाजी लोक म मो कके में 
| नी को गिल ये, नबा में हे । स गुरुमा देव जो कोन 
| उपदेश करते देखकर हैरान हो गए। मे है el nail a 
एक बरस से यहां मक्का में ही तशरीफ रखते है र अ Eh 
> इस बात की हैरानी है कि मार्ग में TAF TART a 
| यहां किस प्रकार पहुँच गये । मके के हाजी कहने लगे भाई * र 
| 
| 


——_— 


ही रूप है। इस ने तो उपदेश देकर तमाम उल अपने वस में कर लिते हैं। 
FAL तमाम हाजी मदीने की ओर चल पई। क 
न ais यह निश्चय कर किया कि मदीने में ue a hee 
मौलवी हैं। उनसे नानक की गोष्टी हो तो यकीनन नानके क 
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जन्म साखी (२३४) _ भाई वाले वाह 


De TY TT TT soso indi TS TY 
be 
aA) 


तथा हम इसे इसलाम की शशा में ले लेंगे यह विचार कर गुरू नानक जी 
साथ ही तमाम हाजी मदीने को चल दिये | 
wa से सभी बाबा जी के साथ थे WS गुरू जी अंतर ध्यान हो गए त्य ६ 
एक पल भर में मदाने के साथ गुरू नानक मदीने पहुंच गए। उस समय रोग के 
बादशाह सुलतान हमीद कारू था। वह बहुत हो जालम था गुरू जी ने के 
पर्दाना ॥ चलो पहिले बादशाह को मिलें ताकि उस का कुछ कल्याण हो सके। 
इस से पहिले भी एक कारूं नाम का बादशाह हो उका हे उस ने चालीस | 
गंज इकठे किये थे | यह भी कारूं की भांति था। इस ने पेंतालीस गंज नोइ | 
रखे थे गुरुदेव उस के दरबार की डियोढ़ी में जा पहुंचे दरबानों से मालूम हुआ | 
कि यह बादशाह महान कंजूस तथा जालम है। इस के बारे में एक कहावत सुनी | 
जाती है कि इस ने किसी के पास भी एक रुपया तक नहीं छोड़ा । जब वजीरों ने | 
कहा कि हे बादशाह अब जनता के किसी भी पुरुष के पास रुपया नहीं तब इस 
वादशाइ ने Fat Hal के मुख से रुपये निकलवा कर अपने खजाने में | 
डाल लिये थे। | 
उस समय अरब देश के अंदर प्रथा थी कि जो कोई मर जाए तो उसके | 
सुख में एक रुपया डाल कर उसे दबाया जाता था, इस बादशाह ने मुहँ के सुध 
में भी रुपये नहीं रहने दिये | : 
य सुन कर गुरू जी ने कहा, हे मर्दाना | यह बादशाह घोर नकां में पड़ेगा | 
तथा ऐसे बादशाह को धिकार है इतनी कह कर गुरू जी ने कहा हे दखान ! | 
थाप जा कर बादशाह को कहो कि दो साध डियोटी में खड़े हैं तथा आप से 
मिलना चाहते हैं। ; 
दरवान को बात सुनकर बादशाह बाहर झाया | आगे ge जी कुछ टीकरी 
127 1 Lt. 
id a ह बादशाह ! यह ठीकरीये' हम लोग अपने साथ 


परलोक में ले जाएंगे। बादशाह ने कहा हे Galle जी | क्या कभी ठीकरीयें मी 
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२३५ भाई बाले वाली 
gaat (us) 


CY TT ७ 
epee 
७९०७-०७ ०-७० ५७ ० 5६०० ५७" 

DEPT TE nied ~ 


“०272 पे साथ जा सकती है गुरू जी ने कहा दे वादशा! यदि द्र 
र कोपों के रुपते जा सकते हैं तो क्या हमारी यह ठीकरीयें wT 
wall हे बादशाह | इतना स्मरण रहें कि जो SA Lu ae = 
ये तथ्‌ माया धल इसी जगह रह जाबगा। ज 
इने सेतथा बल aan थ नहीं ले जा सके शायद तू ले 
sat पहिले कारूं जेसे एक पेसा भा अपन सांथ नहीं ए XS 
देखो पहिले कारू असे है, हां ! यदि तू रहे खुद में दान करेगा तो वह 

हर बिचारने की । यदि त राहे खुदा भं द 
जगेगा। यह विचारने की बात कै हो! ११.० ` तो मरते समय तुभे 
oe था परलोक में तेरा साथी बनेगा नहीं ता में हे 
=} काम आयेगा तथा परलोक में तेरा साथी था फिर पछताने से ऊळ भी 

कया हुआ घन महान दुख देगा तथा फिर प 
यह तेरा एकत्र किया हुआ घेन Me 5 बन जायेगे 
5 airy तथा तेरे घन के अधिकारी ऑर लोग ही बन AAT | 
नहीं बनेगा तथा तेरै धन के अ A भबन व्यतीइ करता है। 
= easly से तथा TAT से तेरे समान जीवन ATR AS 
जो आदमी BSA से तथा a ले we i ञ्र ह किचित्‌ 
उस का नाश हो जाता है जेर से र WTA का ना जा के | 
aa TAT कर। > > gah ' मुझे संसारी 
चं खुल गई । कहने लगा दे फकीर ate सु 

कामनां ने जकड़ रखा है। अब मुझे कठ ie न ail 

तग करता हूँ। HS आप कछ ऐसा उपदेश HI ips हे गुरू 

वासनाओं से पाक हो सके तथा उस खुदी * yeu f 
नी ने उस बादशाह को पवित उपदेश से सजा गण को 

उपदेश श्री गुरू नान”  कपा करके किया 
जो मदीना के AME KR । दाइम 
RRIF RMSE ज i रहो Haig ३१७२ 
oun रण । जो दीसे जी पर वह STAT RAS | ANS 
कीचे नेक नामी जो देवे खुदाई 5 की जो 
वा EE । न रह करोड़ी TET इर | a Be 
सरचे और साइ। दवे att Ra bee ae गुषान। ना 

तहकीक दिल दानी वही मिश्त STR ate 


डे व लशकर हजार | 
रहेगी दुनीआं न रहेगा दीवान | दा a 
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जन्म साखी (२३६) भाई बाले वाली 


होवहि गरक पल में न लागे गी वार। इुनीथं का दीवाना हू 
मुलक AT | आई मोत सिर पर न तेरा न मेरा । केती चली देख वाजे बज; 
रहेगा वही एक साचा खुदाइ | आया अकेला अकेला चलाया । चलते इकत 


कोई काम न आया। लेखा मंगीजे क्या देगा GAA | तोबह पकारे जांपा | 
अजाव। खलक पर किया जोर दमड़ा कमाया। खाया हंडाया अजाई गुवाया। | 


आखर पछोताना करे हाइ हाइ। दरगह गया बहुत पाव सजाइ। लानत हैते क 


वा तेडी कमाई । दगेवाजी करके दुनीचां लूट खाई | पीए eT बा लाए | 
कवाब। देखो रे कारू जो होते खराब | जिस का तू बंदातिसी का सवारिग्रा। | 
दुनीआं के लालचतें साहिब वसारिश्रा। नां कीतीआ झादत ना रह्लिभ्रा | 
ईमान | कीती हकूमत पुकारे जहान। अंदर महल के बेगें तू जाय । हसमा हे | 
खेले खुशबोई हवाय | पूछे न TH कि बाहर क्‍या होइ। हरामी गरीबों को | 


मारे विगोइ। वसदी उजाड तो फिर न बसाइ। कूकहि पुकारहि की दाद न पाइ। 


करोड़ी लख जोड़ी करे ATA | कई क्रिसान as मरीवहि हजार। हाक | 


कहावें अदालत न होइ। इनीथां का दीवाना फिरे मसत लोइ। लुटे मुलख सारा | 


पहिरे सरच खाइ। दोजक की आतंश मारेगी जलाइ। न कीचे हिरस देश | 
दुनौथां के दीवाने। हमेश न रहेगी तृ ऐसी न जाने | उठाते सफा तिस को लागे | 


न बार | तव किस की है टुनीथां किस के है घर बार। न कीचे हिरस बहुत 
दुनीया के यार। चंद रोज चलनहि किल पकड़ करार | शरमिंदा न होवहि 
किहु नेकी काहि | नानत का जामा तू पहिरे न जाइ। गफलत करोगे तो 
GUAT मार। बेटी वा बेटा को लएगा ना सा 
दाजक को थातश जलावेगी गोर | मसाइक पैगम्बर 
जिमी पर तिनहु के निशान । उडते कबृतर जन 
पठे को नाउ'। चाली गंज जोड़े न रखि 
परेशान | नदानी इह दुनीया व फानी सुकाम। तृ खुद चशम बीनी इह चलना 
जहान । हर बकत बंदे तू' खिदमत संभार | मसती व गफूलत में बाजी न हार। 
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वर की STS | HA खाक हुए न 
यो ईमान। आखर वकत कारू हथा 


र। तोबा करो बहुत कीजे न जोर। | 
केते शाह खान। न दीसहि _ 


—— 


उन्म सांखी (२३७ ) मी बाले वाली 


oD PY TY TT TT TE ED hid RR OP 8 TY TT ७-७ ७ TE NT TD ३ 
om 
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waa Halal FUCA गुनाह। नानक इस आलम से तेरी पनाह me 
aa श्री गुर नानक देव जी ने यह उपदेश दिया तो सुलतान हमीद कार 
चान होगया ओर मन के किवाड़ खुल गये तथा रोने लगा ऑर कहने लगा 
कि हाय हमारा AAT हाल होगा। है ARATE [ हम ee आज तक गा 
sig में सोरहे थे तथा हमें प्रलोक का कोई भी भय नहीं | क्योंकि हम ap 
थे, हे गुरू नानक | आप के इस पवित्र उपदेश ने हमारी आंखें खोल दी हैं तथा 
हम भयभीत हो रहे हैं अब आप हमें कुछ MAM A) # 
गुरू जी ने मुस्करा कर फरमाया, हे बादशाह ! बार्ता से कोई कार्य 
नहीं होता, जब तक उसे कार्य रूप में न किया जाय। जब तक परमातमा के 
सरणं तथा संसार में भले काम न किये जायें तब तक इस इनसान का कोई 
aig भी पूर्ण नहीं होता तथा वह संसार का खामी उस पर कभी भी कया 
नहीं करता । संसार को मित्रता किसी काम नहीं आती। उस का साथ 
किया हुआ प्रेम ही काम आता है। जब नक यह इन्सान पिञ्राले में गरक है 
तथा जब तक इसे दुनियां की कामना सताती रहती है तब तक थह FALE 
ही रहता है और जो गुमराह है उसके लिये दोजक की आग डला रही है ओर 
बह जरूर ही उस में जलेगा | 
यह सुन कर बादशाह ने कहा-हे पीर नानक | उस पाक जात से मुहबत 
करने का कया ढंग है | तब गुरू जी ने एक शब्द उचारण किया। 
राग तिलंग महल] पहिला॥ 
दोसती यारो दोसती सिर पर जाणे॥ _ 
इकम पळाणे शाह का चले खसम के भाणं॥ १॥ रहाउ ॥ 
दोसती तां पर जाशीऐे जा रच मच लावे । 
घु'ड न कडे खसम सों सरम सभं चुकावे ॥१॥ 
सोइ निमाणी झड़ पवे खसम दे दुवारे॥२॥ 
दोसती तां पर जाशी जाँ युर न पाल 
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जोर न लगे दोसती कली Bee RTT ॥ 

दगे स्यों लाल न रोमई जे लख जतन FAT ॥३॥ 
भठ पई दोसती कली दी गई Galea हू ॥ 

नानक सोई दोसती जो तोड़ निबाहु en | 
गह शब्द सुन कर बादशाह गुरू नानक देव जी के पवित्र चणों पर शिर | 
पड़ा ओर कहने लगा अब आप जेसे BHA करेंगे वहीं मेरी ओर से कि | 
जायेगा । गुरू नानकदेव जी ने कहा;हे वादशाह SAAT जेल में जितने भी भै | 
हैं पहिले उन सब को मुक्त कर दो । इस से तेरा कल्याण होगा तथा आन मे | 
गरीबों पर जुलम करना त्याग दो इस से ईश्वर तुझे प्रेम करेगा। सुलतानने | 
गुरू जी की आज्ञा वचन तथा कर्म से मानी ओर ईश्वर पूजन में लग गा | 
लंगर जारी कर दिये। प्रत्येक स्थान पर दान होने लगा। खजाने जो एक 
किये थे सभ का दरवाजा खोला गया तमाम अरब देशों में गुरू जी की कृपा ऐ 
आनंद छा गया। गुरू जी ने कहा हे सुलतान ! जो ईश्वर का हो जाता हैस | 
की मदद हिश्वर करता है। गुरू जी ने कहा हे सुलतान | अतर ईश्वर तेरै ए | 
सदेव प्रसन्न रहेगा तथा तुमारी कृपा देख कर हम लोक भी TAH शशीव 
देगें जिस से सोने पर सुहागा के तुल्य चमक उत्पन्न होगी अर्थात ठे बहिर | 
में वह सुख प्राप्त होंगे जो सुख परमात्मा के प्यारों को प्राप्त होते हैं। | 
इसके पश्चात हाजी लोग भी AAA में आ पहुंचे आगे उनोंने देखा | 
श्री गुरू नानक देव जी आसन पर विराजमान हें तथा रबाबी मर्दाना खाब ब | 
रहा है वे सब देखकर हैरान हो गए तथा पूछने लगे कि यह फक्रीर तथा पी! / 
नानक यहाँ कब से आया है? तब उन लोगों ने कहा कि ये फकीर तो क | 
दिनों से यहां बिराज रहा है | अत में उन हाजीयो ने महीने के gearal की 
इलाकर श्रो गुरू जी से प्रश्नोत्तर करवाना चाहावामे नानक देव जी ATT 
सब को हैरान कर दिया। जो भी प्रश्न gee तथा उलमाओों की ओर 
हातां थां उसका उतर गुरू जी ऐसा देते थे कि बस सभ के मुख बंद हो आते मे. 
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न 'होगों ने यह जान लिया ओर मान लिया कि नानक एक पहुंचा 
i फूकीर नहीं। अपितु यह स्वपं ATE का पवित्र यति है जोनर तन 
कर dart के कल्याण के लिए इस भूमि पर प्रकट के is bac. 
इसके Va गुमराह मोलांवयं ने श्री गुरू ज त sue 
लिये कमर वांधी ओर यह निश्चय किआ कि इस कार को अपने दी हे a 
मं लाने के लिये इछ जोर जमाई करनी उचित हे। तथा इसे wl 
नीचा दिखा कर इसलाम को गोद में लिया जाए | एक ने all : i 
गाधारण मनुष्य नहीं जो ठमारे हाथ झा जाए यदि तुमने इसे अपने हा ae 
तो याद रखो यह फरिशता है। फोरन गुम हो जाने की तोकत का A i 
ad फकीर में शवित है। इसने मबका शरीफ को फेर दिया है। be 
तो ये फकीर तमाम आलम को खतम करनं क ताकत रखता हे।येतो 
का कोई सिद्ध पुरुष हे। मनका शरीफ में बड़ २ आलों के साथ इस स 
गास्रर्थ एक बर्ष भर होता रहा है। तथा बूरा वी col कुछ a es 
ही कुछ पिया है। तमाम हाजी लोग इसे घेर कर बैठे रहे हैं। से खा न 
तो scar ही नहीं है। इसके अलावा इस के प्रश्नों का उतर ष अत ng 
है तथा यह सभी के प्रश्नों का उतर ८ सही Ee at कोई इस 
फकीर को जीतने की खाहश करता है तो वह हार 5 i 
; a a विचार है कि मदीना शरीफ का जब हज्ज होगा उस दिन हे 
` नानक फकीर भी वहां अवश्य आयेगा। तथा उस दिन बड़ बढ़ उल a 
^ राजा लोग भी वहां उपस्थित होंगे तथा नानक THR है साथ खयाल 
| ग 
i : ve जब asa का दिन आया तब तमाम हाजी जो मशहूर 
| उलमा थे । वे ES हुए । तथा शुरू जी के ह oe हुआ। 
| सवाल चार इमाम सूर at 
| आखो ue जी नाले सेद जमाल। गास आलम कुतब दान चार 
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रकन कमाल | Gee हां चार नसीहतां तिसदा देह वयान। बेटे आद फ 
हिंदू मुसलमान। दोहां अंदर शावक है दि विच सचा कौन | एद हकीकत जे न 
करे रसी होवहि आदम तोन॥१॥ दूजा पुछे जमालदीन कहु तू नानक शाह्‌ 
हजरत आदम ते थीए साबत दोवें राह । हिंदू हुई मुसलमान कुफर ते झल्ा। 
qi हुक्म नहान विच दोबें जान अलाम। अगे पैकंबर खलक विच झे हे 
ओतार | तीजा केहड़ा मजहब है तिस दा कहु विचार। जो आखहि तीजा ह | 
है पाक है पखदगार। दम सूरत होइ कर न करे करार । पिडेजसाने जोगी 
काफरां दे अवतार। हुन थीए हन मन सूख सभ अवल मुहंमद यार। ने त | 
कोथा विशन तुहि असांथीं अगे आइ | जादू करके हिंदू दितोइमकका फिरा | 
शरतां हिंदू तरक दीयां फिर नॉसर करे बयान | तें कीते जो मनसख दोह हि | 
मुसलमान | हिंदू रहन न पासनी जो ख रसूल खुदाइ। नोबत मुसलमान i | 
Tail है इन भाई असी पुढदेहां तकरार कर करो तसली एह। अहींमी हे । 
नाहि जदि बिन सचे सुशे सनेइ॥२॥ तीजा पुळे गोस दीन करके बहुत करर। | 
अगे रसूल खुदाइ है अगे चारों यार। aE कुछ जाता होर हे शोह भी एह | 
विचार । थगे हिंदू जान विच हुए आया मुसलमान। दोहां बिच जो रद थ | 
तिस को कहु शेतान | दिता भिशतों डालकर थीआ नाम अलीत लिया वितर 
इरान दे आलिया नबी इदीस।३। चोथा बोल कुतुबदीन देह सचा विचारासभमा | 
उपर कलाम रव सब मुरलां करहि विचार | कर्न्नी पये बुतेल जिस होव ga | 
We | दाहम दोव कयामती फेर न मिले तलाक। पंज निमाजां पंज वकत रोगे | 
Ae TENT | चार इमाम चार मजहब जानहि मुसलमान | Saat समे रद रिग 
= + दर| इना दी सरलड़ी नहीं देंदे ने ताजीक। बिन कीते तसलब | 
waa Laat कौन किताब हे अमां भी पढ़ समाइ | चार इमाम वार | 
SG इमाम। अवल करहु तडस्लड़ी पिनो करहु कलाम ॥ | 
शासे नानक शा el SE न | 
Ne CTSA चार इमाम । सैदक माल जमाल दीकुदरती गो | 
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'““**”“अवल इक खुदाइ सी दूजी कदरति कीन । तीजे फ्कर खुदाइ ह सच 
नागीन | दिंदू मुसलमान द केहडी विच किताब इ AAT 
९ es ग्वार | वहिकन चूलां बांस ज्यों आतश पदा होह | जाम छ 
ate भ जल बल मरदे दोइ। लिखिया किस किताब विच दावा राम रसूल। 
ages og विर सोध इदीस समूल । इक खुदाइ कंदरती दूसरी मिल fee 
ve aie ag थीं को होए हे देहो सच बताइ। दही STITT न 
a aa 1 चार ao Gals a el FE ie pe ae 
कबूल | सत्री FETE IT eee दही सिरी इक ETE होरन 
ताक मियइ। नडे मूल न आवई दोजक संदी मा इ aaa पाक हे जों 
हिंद मुसलमान दुइ सूरत जान शतांन।तीजा ATE मन € 
ताल । लिलि बिच किताव दे किह् खुदाई रल Le स 
जल मरन दुनी बलेवे काम | हुं AEA तो गए भरे न शुर ह 
सुवाल बाबा नानक शाह॥ 115 
गरले नानक शाह सच BUG चार AA हे ee 
अदू बयान । काजी मुफ्ती ATER मीर पलक पातगाह । ह ST 
पर आपन चलाए राह। अबल चार इनाम का का गी गणी  जाइ। 
चार भाइ चारों पाक इमाम । पिछे, हीर जो थोए पैकंबर | Be खुदाइ सी नाले 
इक पेकंबर चार यार सन घुरदी चलद AE FE fee साजिश्रास AeA 
चारों यार। बादी आवी आतशी खाक चार विचार | आ न कोई माईँन बाप। 
शफी नू' होया पोशीदा आपान ओ APA ee es आ चार किताब विच 
डती कोन अदालतां सच सणावह मोंहि। जो लि °F Hee: 
सभ बोल सुणावहु तोहि। ॥ जवार गाए A रे गुनाह कबीर जो तिस 
आखे इमाम गोस दीन पढ़ अझिमद दो Ra र रसूल | फिर इमान 
WE ne कर Rea सुश्‌ तदबीर। पी भेण 
पन्ने न SUA दूजा, 
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सबकी माउ सों करे गुनाह असीर। तिन शबीर करके मारीए कहली राई 
जलाइ। TAT सारे शहर विच टंगीं रस्सा पाइ | फिर GAT जाइ उजाइ षि 
कोवे कूकर खाइ | करे कबीरी गुनाह जो तिस दीजे इह सजाइ | इक कबीर गा 
हेन किवें न बचना होइ। काफर होइ मुसलमान दोहां विचों कोइ poy 

॥ जवाब इमाम दूजा सूरा ॥ 

GAG नानक राह WE इतुबुल दीन। आदम सड़िआ अजान है जो हे | 
वडा बदीन। इमाम मलक आखिआ लिखिआ विच किताब | पहिले गरदन | 
मारीए संग सारा देइ अजाव | बंद बंद पिछों कीजिए चहुं कटी देइ ठंगाइ। र 
तजीर न इस नू बिन मारे ना जाए गुनाह ॥५॥ 

॥ जवाब इधाम तीजा सूरा ॥ 

आहे इमाम जलाल दीन पढ़ शाफी किताब | आदम सूरत रब दी हहलाया 
ग AAT | साइन मारन अजाव है रहे बद मुदामी एह | खाणा देवे लेण बिन 
लावण नाल ना देइ॥ विच मारे बंद दे इह सब ते वडा जाव | लिलि विन | 
किताब दे होइ गुनाह थीं पाक॥६॥ ॥ जवाब इमाम चोथा सरा ॥ | 
_ 5 ने इमाम कमाल दी पढ़ आजम दी किताव। साहिब आदम सिरजित्रा | 
दितो सू बडा खिताब। कीतोसु अपशे तुरु फिर दितो खु तखत खुबहान। | 

सिजदा कता मलाइका बिच निवियां नाहि शैतान। रून हँ दुखतर साज के 
नाल कीतो छ ES जनाहि। जोड़े जम्मे चार तब इक दूजे aan विआहि। | 
oe Se A Wee बदला कीन। अवल आदल a किया तिस पर | 
करे यकन इक AT इक इह किया मसला ना मनजूर | धी भें हराम है । 
होर कही हलाल रसूल । ना at at are oe ale 
CE नां मारीऐ नां साड़ीए नाहि कीजे बंदी माहि | करके | 
See तिस gaat विच फिराहि। देह सजाइ at जानीऐ इद अपनी | 
विचों निकाल | 4 गुनाहि कबीर जो तिना कीजे एह हवाल ‘a : 

eis र oes सूरा ॥ पुछे नानक हिंदगी सुणह चार इमाम | 
"साया करहि न मुसलमान। आदम ATE अजाब है Ra 
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ता aa अजाव। साहिब दा फुरमाया लिखिआ विच किताब। हाहे मसीत 
रे gat गारा get लाइ। थादम मारियां ना जी सके भाव कोइ न जावाइ एड 
i अजीब है सिरों न उतरे। मूल लिखिया विच कुरान दे कहि खुदाइ 
seed | इलम आजम बाक किताब होर जो कीते तीन इमाम। मारन दम शफे 
पह के राह शैतान। पातशाह नू' फुरमाया साहिब खालक शाप i लिखिआा बार 
किताब विच GUE कलमा पाक। पैकंबर कलमा भलया इका शक दाह 
saat अंदर इक है घट वध कही न जाइ। लख चोरासी न ख्ब ee | 
दा मुकाम | मुखालिक चार नसीइतां कीती हेन शेतान। ह ue परभ च्‌ 
इक दूजे मनने न कोइ | नानक शाखे इमाम जी इस विधि बिगड़ी ATRL पाता | 
न' फरमाया सच्चे आप खुदाइ। ATA खबर गरीब दी शेख फरीद बणाई। गोशा | 
नशीनी GRE जो बंदगी करन खुदाई । अंधे लंगे जईफ जो पेरी सके नां जाइ। 
जो सुखे मरदे ताम बिन मिहनत करदे आइ। मेहनत कॅम न चलिआ फिर 


| cd 


गोरे कार कमाइ। इक दिन चोरि पगड़िआं घत बंदी मिले सजाई i हाकम 
यों न पुछिया किस कारण किया हराम | गुनाह जिमें पातशाह जिस दिया न 
लंगर लाइ। HU EF कराए सभ कम भले बुरे जग माइ। अण Bal कराए बद 
पेलीआं पर घर करहि न जाइ। जे अंदर सम इ होवे हराम माल as 
नी दोलत घर रखे फिर घर पुर करे हराम । लायक ओह सजाई द ये ie 
देह सजाइ। आजम इओं फरमाया तिस उपर अमल कराई | जो a : ! 
दा तिस पेट भरे पातशाह। जो भुखा ale जनाइ दा तिसे देव रत न 
जो भुखा होवे माल दा तिस देवे बणज कराई। मे खाणे : Se 
मेहनत लए कराइ। जिस लायक होवे कार दे तिस कारे लये ल Ie i 
होइ जहान विच सभ लगे हलाले जाह। खबर लै जीन ड ह 
ना | सवे नाइब आपने सब मुलकी नकल तमाम | समे खान = = 
पी दारू खाइ कबाब । भुखे मरण गरीब जे समे सिर eS os 
किरतानी किरसान जो ओह लेवन अन्न जमाई। करके मे 
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जन्म साखी ` (१४४ ) भाई बाले वाह 


DSO SAO DVIS ७ ९७ ०५७ ०-७ HO SOIGOD 1 SHOT 9 40 ७ <9- HEDOISD ७ ७ ७ 


हिसे करन बनाई | दुइ खांवद इक हाकमें जो इस विध अमल होइ। रझ 
खुदाइ पर सुला परे न कोइ । लालच करके हाकमां लुट लेंदे धर किसान। ; 
हिस्से लई होकमा मुखे मरदे सम नस जान। होइ उजाड़ा मुलक Rags 
अन्न न कोइ। अन्नों बाहजों आदमी मर जावन रहिन सोइ | बाकी 3 
किरसाण जो उठ थाने कित लाग। उजड़ी पे गईं मुलक विच लोक गये क्र 
भाग | बद्नीयत कर हाकां लुट लीता सभ जहान | चशमी' वेख अमाम दी झो| 
कयामत पहुंची आन | थीआ फनाह जहान वित्र सिर पातशाइ अजाब | हे 
त्र वाड़ जे ता ge कोण जबाब | ले इजारे आंवदे सवे मुलका माहि। बझ 
ते बता तीए थार दीवान कहाई । काजी मुफती मोलबी सिर सदर तिना सरार 
cic सिदमत दम देइ लुट खावन संसार। हक न कोइ पहुंचिआं कूक स | 
ङरलाइ। जे लागे जाइ नजीक को अगे देन पिथादे माराएह निथाओ वरतिग्र | 
अमल तसाडे माहि। ge नाउं पताल देइ भि जिमें तुसां गुनाह। जिती जहा 
विच पातशाइ सभ उत रसूल कहाइ। मिल गिल सब अजाब तिस फिर wae 
OFAC AS | नायव Ge रसूल दे कहिओ चार इमाम | करहु सुनादी विच को | 
करो न ऐसा काम। सम अजाब जहान दे सिर तुमाडे होइ । करन गुनाह मे| 
पिना हटकन हार न कोइ Ga चार इमाम सुरे ॥ छुणहो नाक | 
a ian नाद ei we ते सभ मनसुख a नबी हुम यार। | 
SUSE bee 5 ERS अग जाइ पंकबरां कीते सभ AAG 
"दम नभी रसूल। नाल चारों यार मुसलमां जो करे | 

"लि Ge | उमर खिताव अबूबकर उसमान अली सादात। वारस बार | 
` "द तके रहसी खी रसूल । जाहिर सभ से कुट विच कीता समं | 
ह pa शर अमल न चलसी पेकंबर उते कोइ। जो करसी जोरा AR? | 
सदसी साइ। सभ आसी इकते राह विच होसी मुसलमान | इस ala १ | 
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हनन घाली (२३५) भाई बाले वाली 


errs नबी रसूल छलतान। चलिआ अमल GOAT इस दे परे न होर। 
हा प्र समभ पेकंबरां जिता सु बडा जोर।तु भी आया नानका साहिने बड 
rata | जितनिां हाजीयां काजीयां गोस SIT सादात ।जोगी जंगम स a3 
at ने सन्यास । खट दर्शन पेकंब्ररां छतत पाखंड उदास। साधी हई जमीन 
i afeal न आसा पास फेरिओ मक्का आइक करके FE AT a 
पतशाह रूम विच मरिलिओ पातशाह हो जाहि। जालम IE oe pel 
सिये राहि। जिन छोडी दमड़ी शोर विच मुरदे छड रल । कहु पय मु ह पट 
कर सभे गोरो कारू हलाहक जोड़िया खजाना चाली गंजाइस ae जोड़ियां 
faa खजाना As | जो लगा करन खदाइतां छड दिती ओस बवान | = 
के खादम आपना होया मोम TATA | थाँदा ही दब हा हद a i 
लमान | ममक रूम जि के हणा वड़ियां मदीने आइ। ६ 
सलमान | समका रूम जितत के इण TST NS ae i. 
ट इके कुछ करापात दिखाइ। जिथो तीकर उमदी भ | 
कर देणी संग सार सम मिल कर मुप्तलभाव | दावा कर पेकंबरी है A 
ही जीवदा कु ने अपणा तान। 
अख छडस नाहीं जीवदा SA ATE १ _ हे 
॥ जवाब श्री गुरू नानक देव जी ॥ आंखे A a x pol a 
मा है महादेव का ब्राहमण सन छुलतान | उ द्‌ 
ष गुसलमान । बाणी बणाइ अपनी रखिश्रोसु नाम इरकान | al 
ह < हे af व्‌ + a = 
ब्रहमे देव की मिली सभ संसार । चोरों बाब कतेव दे द ks र ; ae es 
werent गाआं जित्रे कराइ । aia wang भ्रष्ट से 


कलमा इक खुदाई कहिं मुहुमद र a लुनाइ | फेरिध ख॒ BFA विच 
ATE MT क्ख GN ह जो आहे माया वान । 


सभ होवे मुसलमान । बहुतिथं EFA नें 


जो मरदे मुख अजाल नाल ति 
दिया दीनता आप सेती लए मिलाइ।मिलिओ हों ue 


भी जीत न सकि 
को३। झम निवाई जोर कर शाह मो सड को ae है 
मि हिंदु हिंदुस्तान | जे हुकम न होवे खे दो कह 
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जन्म साखी (२४६) We बन्ने | 


"चाया मोम दीन म्य शाह मदार। आए शाह खुरासान दे दोइ ye गे 
दीदार । इसे इड़ इड़ा विहलतन कहे कहां चले मसतान | जिम दे दावा दर | 
अगे भी हिंदोस्तान | अमी सहाव THA चाए नाल इमाम।असी मारे हि a 
विच शाह मारि हिंदोस्तान | शाह अली वडा इमाम सी रुमी सिर af 
वारा कड न सकिओ teat सेत नदान। जे रहिंदा नहीं जावनहु ता ae, 
लहु TAS | नादा वाले जबर हैन विन जाइ अगे जाइ। शाह मरदां ET Gy | 
कर सिधों गया न पारालिख गया तलाक नू' अंदर परबत बार | तब धर के हि| 
मेस को चले मोमन मदार | आए हिंदुस्तान बिच तब लागे करन विचाराक् हि | 
अजमेर विचर इक रिहा मकन पुर जाइ। करके नाटक चेटक हिंदु लए बि | 
हिंदुस्तान विच Gat लह दे होइ। जोरी हिंदु न जितिश्रा कर नों ह 
Geile | अगे जोई अजय पाल वसदा सी अजमेर। नाटक चेःक की मोदी | 
कता जरी जेर। नाटक चेटक कर मोदी बैठा पीर कहाइ | राजा परजा हि , 
सभी निविश्रा ang | हिंदुओं होया न तुरक कोइ ईए रहे ईमान अमल हिदुश्ं 
जग हट गया वध गए मुसलमान । इक अध हिंदू भी रलाइ के ले आवन शे | 
राह | उठे रेयत होइ के मन अंदर दगा aE | कदम तुरकां दा झा नदों प्रा | 
हिंदोस्तान । हिंदू धरन दिनों दिन वथण मुसलमान | यक वजूदी TE सम | 
करके बहुत करामात | दाढ़ी सुच्ड मनाइ के मन्नी भाण सदात | दर्शन AEA | 
उ दिगंबरी खट दर्शन मिलिया आये । हु दावा छड के बेडा बिश | 
चढ़ा३ | थगे हिंदू धर्म सी तुक न दीसे कोइ। पैर पिञ्रा जद तुर्क दा FAT | 
परतिया लोइ। राज SE दा आया उठ गया हिंदू राज। सभ मन्नी ताथा , 
उक की हिंदू होइ मुहताज | हिंदू होइ मनसूख सभ जब आए मुसलमान | ह | 
र पातशाइ जग अगे रख निशान | मशरक दिता मगरीओं करके बहुत | 

SOFIA रख इरान नू' करन मुकामां कूक। देहर देवी देवते दिते सम | 

पीने ु तता a पीर समाइ | गंग बनारस हिँ ts | 

र्‌ ३ जगत विच जोर नच्चन बिच शेतात | 
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जन्म साखी (२४७) [इ बाले वाली | 


ran वहु करन लाइन बडे os at जोर pe: si 
ha होर । ठा तंखत पेकंबरी शेर अली सरदार | भाई Felt र 

| दा साथ जवाई यार | अली काता सफर जद तो रहे हसन हुसैन । 
दवा करके तलत दा लगे बजीदी लैन। हसन सन पार ई यजीद्‌ होया 
पातशाह। मखा होया बजीर पास जो खासा यार कहाई। सयदा कीता खारूज 
फिर मारिया यजीदी दी आइ। तब दोइ विधि दोइया उमती दोइ बिध चले राह । 
इक सुनी इक राफजी फिरके दुइ बंधराह | दाइन दोइ विध उमती “= 
सेनी होइ | होंवन लगा कड़ा तब रिहा मजहब अलोइ ।मुसलमानों आप निच 
तगी होवन मार | रही HR मुहंमदी कोन लए फिर सार। भेजे खुदाइ नहान 
बिच इक जपावन नाम। होरी ते होर होइ गई ताँ विसर गया फरमान।तत हिंद 
मुसलमान दुइ कीते रब मनसूख। ले फरमान खुदाई दा नानक किया ARE | 
आखे नानक शाह सच GUE चार इमाम। देखे हुए करामात होर सुन दे से जो 
कान | कान TAT पाइ तब नानक दिती बांग। जितनी उमत जमा सी सुन 
होइ सण कर बांग । बंधे जुम्से ससम दे हरले TA न कीइ। कारखाने Bela 
जग विच होइ गए बंद सोइ।काजी हाजी मोलवी मुख्लां शेर उलमाशअली वेखन 
तुर तुर yas न सकन अलाइ। बाने किहा इमाम जी कर संग साई माहि। 
बहती उमत देख कर गरत किया जो तोहि। करके कुदरत रब दो लडे बंदी वान। 
गरल विच पर्लू पायके सभ कदमी उठी आन। चारों करी अरबास TS 
नानक शाह | sat अमां कर छुडाया होर उमती भी छुडवाइ। श्री नानक डद 

` नजर भर होइ बंद खलास | बंद छुडाइ सतिगुर ख अगे कर अरदास । हदि 
सभना उमरी जिली मदीने माहि। हारे चारे इमाम र नानक शाह | 

॥ सवाल चारे इमाम सूरे॥ सुण नानक zit आखण x = | 

धरती बिच समाइन खासे मुसलमान । हिंदू की लग वर ui जे zi a 
बिच जलोइ। होइ यहूदों काफुरों दोजक लए सजाइ। शवल हज a aS 
जुस्से घले साड, रूह विहुतां जस्स था पुल पुकारे धाइ ॥२८॥ 
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जम्म साखी (२४८) भाई बाल्ने | 
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पुकारदा सुने न कोइ दाद | कोन छुडावे तिस नू. जो आतश सड़िया यर 
आखर जमाने विच आदम सड़ि अजाव । खदाइ रखूल फरमाया लिहिब्रा कि 
किताब | रूह न जुदा Sea अरा नासर एक। हिकस हिऊस राग ing? 
इमाम विवेकं | पिछले जुग मनसूख हेन अमल तिनां दा नाहि। कलज्ग aR 
हे खाक दा सभ खाके विच समाइ। खाक बहिश्त मुकाम है दोजक दी नहीं जा 
क्वै इमाम छुन नानका हिंदू छूडन हार गुमराहि। ॥जवाब श्री नानक देव जे | 

आखे नानक हिंदगी सुनो चार इमाम। सुइ दुख न रूह न्‌ मिद न 
मसान | इक दबिअन इक साड़िथन इक दिवन नदी रुढाइ । इक पे रहे भद । 
विड गए कोवे कूकर खाइ। रूहे दुख न पोहिथ खाक मिला संग खाक | म | 
SU पलीत हो मिल खाके होवे पाक | दबन साड़न रुढ़ावन पाया रहे घर| 
माहि। जगां जुगां दे धरम हैं आपो आपनी वाहि।दवियां न मुसलमान होइ साझ | 
न काफूर होइ। जेही जमाने चाल है तेही बरते लोइ। जोगी सन्यासी ए 
परसन हिंदवान | धरती विच बिठायां होइ न मुसलमान | धरती विच विदा | 
कलजुग दाग परवान | वेदां चंदर लिसिया जन नानक कहे बखान । नो झे | 
दीं हुज्जतां पेश न जावे कोइ। सोई बरते जगत विच ज्यों sat wan रजाह। | 

॥ Ge काजी रकम दीन सूरा॥ आसे काजी रकन दीन सुखो नानक | 
शाह | AE हरफ इरान दे साजे आप अलाह | मायने इक इक हरफ दे कही! | 
कर तदनीर | जिस मुरातब को पहुंचिआ के साइ के पीर | अलफ वे फरमाईः 
मायने कर क बयान । तुर्सी भी आखहु शाह जो सच्ची रूब कलाम | mt 
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तमामी सभी खोल सुनाइ। आसे काजी रुकन दीन करीए बरा खुदाई | 


हिंद मुसलमान इई इस दे इन गुमराह | anit झगड़े होर नाहि ह | 
गई राम रखूल। राह सचावा दरसीए जे वंस आवे जीउ | हुज्जत हाजत बर | 
कर रह निमाणा थीउ। ॥ जबाब श्री गुरू नानक देव जी ॥ | 

al काजी रकन ही z - ब S य | 
हू 222. ५201 Desh Li ) ie Wee SNS नानक पंथ ae ea जग विच i 


at cc re te साखी. (२४६) भाई वाले बाली 


“a Far ate हरफ कुरान दे त्रीह स॒पारे कीन | तिस वित्र बुक नसीहतां सण 
कर करे यकीन | करे पुकार किताब बहु खातर जमा न होइ। जो रहि शतानी | 
गुम थीए पहुंचिआ्रा जान न कोइ। ॥ सिहरफी कही गुरू नानक देव ने॥ 

ग्रलफ्‌ अलह को याद कर गफूलत मनु विसार | सास पलटह नाम बिण 
दुग जीवन संसार | बे बदायत दूर जर कदम शरीयत राख | निव A Bil 
qane मंदा किसे न AAI २॥ ते तोबा कर्‌ बढ़ी ते मत तू एव जाहि। तन 
बिनसे मुख गडीऐ तब तू कहा कराहि॥ ३॥ से सनाही बहुत कर खाली ala 
न कद | हटो इट THA Bea न लहसी अढ॥४॥जीम जमायत जमां कर चलन 
दा कर बंध । बाहजों साई आपने फिरसी TAT अं !! ५ ॥ है हलीमा पकड़ तू 
दिल थीं हिरस निकार। धावत वरजहु सकन दीन हरदप खालक सार॥६ ॥ खे 
amas भए जिन बिसारिश्रा करतार | Stat लालच लग Rie मुह 
उगवहु भार॥ ७॥ दाल RAAT करे मन शठे पहिर न सोइ | एक oe धर 
जागनां aie सच AAS ॥८॥ जाल जिकर कर आजजों खातर नाहि डोलहि। 
तिल न लगे खाल तन भोले मने चुकाहि॥९॥ रे रहित ईमान को तऊ देखहि 
नाइ । पूजह वरजन रुकन दीन सा सो दिल लाइ॥ १०॥ जे जारी कर मने 


\ 


माहि ate बेपरवाह ॥ सो किछ चाहे जो कहि तिसका बया वसाइ॥ 8 साने 
सोध मन आपना सम किछु तिसहि माहि। तन Alar मन वस्त कर ERAT A 
समाहि ॥ १२॥ शीन शहादत पाईंञहि पीआ सो लव लाई ॥ इक fae a 
जायसी कीचे तलब खुदाइ॥ १३॥ स्वाद सलामत YLT का आधखो मुख 

नित्त। कासे ag रब दे सिर मित्रां दे मित el जवाद जज्ञालत गुम कर रही 
आदत सो मेल | उठी बंदे नजर कर चीने नाही GaAs ४1तोए pas 
देइसण रसाल | जिनां डिव्यां दुल जाइ तन तुटे माया ATAU ह 
सोई भये चेतन नाही नाम | साई तेरे नाम बिन क्यों आधि आराम ॥१७॥ ऐन 
भूल कमाङइऐ जे को पाराबास। बिन अमलां नाही पाइए रोए ब sel 
गेन गनीमत रुकन दीन जिनी सिंजाता आप। इस पिजरे विच खेल है नो तिस 
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जन्म साखी (२५०) भाई बाले वाह | 


TY TT TTY TY TYTN DTN PSE lS lll Dll TY 


माय न वाप॥ १९॥ फे फकर तेऊ भये जो चलहि मुरशद भाइ। आप ae 
तहकीक तब गा रंग AAG UR oll काफ कलमा इक याद कर अवर न न 
बात। नफस हवाई रकन दीन तिस सों होइ न मात )॥ २१ ॥ काफ करार 
आवहि जित मन उपजे चाय । पारस कंचन थीए जिन मेटिझा हरि राब ॥२३॥ 2 
लाम लानत बरसर तिनां जो तरक खुदा करेन | थोड़ा बहुता खटिआ हो झा | 
गवेन॥२३॥भीम सुरशद सन्न तू' न्त AAT चारा मन्न तू इक खुदाई नू ला | 
जित दरबार ॥२४॥ नून नहीं ओ झुम है जिन कीले अमल कबूल | माया बध | 
गल पहि नित खाली वंजहि भूलः।२:॥बा दाउ जो थवे रुकनदीन जिस पूरे 
हय नाल | उमर बिहाइ वावरे पड़िओं कित जंजाज॥२६हे हेवन तिस दिना व | 
जिस दिन अदल करेइबाब हमरो झकनदीन केहा हुकम HEIR OATH लायक 
तेऊ भये जिनां रहिमत नदर धरेइ। जेसो लोचन कीआ ait जे आपन ay | 
मिले॥२८॥ अलफ अलह तुहि नाल है चेतहि बयों न अनजान | गुर सेवा ते | 
इटसी थोसर अंत निदान ॥२९॥ वे यारी कर ख af जिस दा अवचल राज। 
हक अकेला नानका किसे न Als मुझताज ।।३०॥ | 
_॥ सिहरफी समाप्त ॥ मके दीने की साली समाप्त हुई॥ | 
ममक पदीने में सत्य का प्रचार करके गुरू जी ने परम ख्याती प्रात की। | 
तमाम हाजी ओर काजी ुलाने गुरू जी के पवित्र उपदेश से परम प्रसन्न हुए। 
आर सीस झुका कर गुरू जी के पितर चणा मे प्रणाम करके कृत कृत्य हो गये। । 
!॥ साखी गुरु जी ओर नानकी जी की ॥ 
र i है ने कहा-हे वाला | झाज हमें 
याद किया होगा। इस में दया उप ३ 'ले न॑ उत्तर दिया। हां महाराज! ' 
eT oe म्‌ ह RATA ह्‌ ¦ यरु जी ने कहा है बाला ! हमें | 
भट जाना नाहिये । मेने [वाला ने] कहा हे गरू देव 
से बहिन नानकी का नगर कितनी 1 व है गुरू देव | इस स्थान 
तनो हूर है? गुरू जी ने कहा-हे भाई बाला ! 
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oe? 


re सताईस शत कोस की दूरी पर बहिन जी का नगर हेने अथात बाला 
हा fe हे गुरू जी वहां हम लोग कितनी देर में पहुंच सकते हैं। तब गुरू 
a कहा-कि जितने समय में परमात्मा पहुंचा देगा उतनी देर में ue 
दिन का तीसरा प्रहर था। जब गुरू जी में ओर मरदाना मीने से चले | 
ge नी ने आज्ञा दी कि अपनी २ आसि बेद कर lS hn ps 
आंखें बंद करके Sell | तो हम तीनों सुलतानपुर में बहिन नानक का nia 
पर आ पहुंचे थे। उसी समय तलसा गोली हमें देखते ही बर i भा as i 
पहुंची । तथा उसने नानक i ale जी आप को वधाई हो। क्योंकि 
भाई नानक दवे आं रह्‌ है हु 
£ i नानी जी ने नानक देव जी को देखा तो पुलकत अवस्था में i 
होकर शुरू जी के चरणों में गिरने लगी थीं तबे a Hs जी a ये | 
मकार पूर्वक उठा लिया। नानको जी ने फेंहो-है ne जी ! मने आज 
के पश्चात आप को याद किया था। आप इस सपा किये: से i रहे हो ! 
कया कहने का कष्ट करो । अब पोने सात वर्ष व्यतीत हो SF हैं। गे a 
कर मरदाने ने कहा-कि शुरू जी ओर इम सताइस शत aig की हाते 
रहे हैं। जब गुरू जी की शक्ति है। कि इतने दूर से षश म : ap ie 
दाने ने नानकी जी को सभी विस्तृत समाचार SAT तब ल 
बहिन जी आप ने हमें याद किया तब हम आप क पलि रि is 
तथा आप का विचार सफल हुआ है ता हमें आज्ञा दे दो। i 
हे महाराज ! आप अमी आ रहे हैं। तथा अमी जान झा 
श्री जय राम जी को आ लेने दो। Me का भया he 
गुरू जी ने कहा-बहिन जी! हमें शीन हि र a 
ओर से जय राम जी का सतकार करना, जब TA a : ee 
शब्द सुने तो नेत्रों से प्रेमाशु बह निकल । तय साहिबज आज 
जी के आगे ला कर खड़ा कर दिया। जिस का भाव यह था; 
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जन्म साखी (२५२) भाई वाले a ) 


३-७ TITTY TT TY TTY TY TY. seo 


प्यारा SAL आप को सदेव स्मरण करता है, तथा रहस्य यह था कि गुह 
को पुत्र का मोह कुछ काल व्हरने के लिये बाध्य करेगा, नानकी नी Te ag 
जानती थी कि गुरू जी इस मोह भाया से कहीं ऊपर हैं। उन के लिए ap 
संसार सुत के GA है। गुरू जी कहने लगे बहिन जी ! मुझे तो केवल आप a 
प्रेम शक्ति खींच लाइ है यह संसारिक बंधन मुझे बांधने से असमर्थ हैं। इनका | 
प्रयोग करने से सफलता नहीं मिलेगी, दूसरे हम ने आवश्यक कार्य के लिये 
जाना है। | 
_ _ "व नानक जी ने कहा-आप मेरे पास इ दिन वहरने की कृपा करो गु | 
जीने Fal बहिन जी ! में आप के पास aga दिन zm । परंतु इस समयते | 
जाने की ALS दो। इसी में आप का कल्याण निहत है, नानकी जी ने | 
झह Aral SS जलपान तो कर लो, गुरू जी ने कहा कि आप मर्दाने को ag 
ला दा तन नानक जी ने भीतर से दूष ओर पकवान ला कर आगे रख दिये 
गुरू जाँ ने न्ह मदाना | लुम इन का भोग ANAM तब मर्दाने ने कहा हे 
FEU | AT भी अंगीकार करो, तब गुरू जी ने कहा-हे बाला | इस वस्तु के 
तीन भाग करो, मेने (ाले ने) तीन भाग किये । तब एक भाग ge जी ने और 
एक मदि ने तथा एक भाग मैंने खाया, इस के पश्चात गुरू जी ने कुछ उपदेश 
नानको जी को दिया तथा फिर त्यार हो गये। नानकी जी ने कहा हे आता|अब 
फिर कब दर्शण होंगे। गुरू जी ने कहा-हे बहिन जी ! जब आप : या 
करोगी उपस्यत 5 नानकी जी कुड २ उदास हो गई | सु q 
दा al A ie ` एक मेरी प्रार्थना है, गुरू जी ने 
की रात्रि इन ग द कि गानकी जी दुखित हो रही हैं, कृपया आज 
प्रार्थना गुरू जी गत ee इन को रसता प्राप्त हो, कर 
राम जी भी था गये ताअ ह Hl ein ee 7 
थाम्न २ ता BEL: 
आर हम ने तथा मर्दाना ने स्नान आदिक नित्य कर्म हा ss 
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३५ भाई बाले वाली 
तन्म साखी pp ee ets Pees, 


or" 


at सै बिदा मांगी तथा सत्य करतार सत्य करतार को पबित्र ध्वनी 
rae जगत ज्योति गुरू नानक देव तथा हम दोनों वहां से चले, नानकी 
5 कहा-मई जी आप ने हमें सदेव याद रखना। 


॥ साखी उत्तर देश की 


गुरू जीने पूवत फिर हमारी AT बद कखादी' तथा क्षणभर में “a 

झो कोस की दूरी पर लेजाकर कहा- है भाई मर्दाता बताओ हम कहाँ आ. 
हैं ओर अब PRAT जाने का AFCA है। हमने कहा-हे गुरुदेव ! आपको al 
आप ही जान सकते हो तथा जिधर आप को eal ही उधर ही चलो, TE 
ने कहा इमारी विचार तो GAT पर्वत पर जाने का है। वहां सिद्ध मंडली र 
उनको देखने की इच्छा है। बस उसी प्रकार एक चण a हम ग GA 
पर आ गये क्या देखते हैं कि वहां की पृथ्वी AT की है तथा चारों र र 4 
ही खर्ण नजर आता है। गुरू जी ने कहा-है मर्दाना (क्या देख रह x | मर्दानि 
ने कहा-हे गरूजी यह घरती तो अपूव है, यहां तो ay ही सरणं है I a 
में पे अजीब रस निकल रहा है परन्तु नर नारी कोई नजर नही sc र 
यह रस ओर सवण वृथा ही जारहा है। गुरू जी ने कहा-है मर्दाना | कोई हे 
त संसार की वृथा नहीं होती। यह सब SH उस परमाला ने अपने ac 
के लिये बनाया है। यह अमृत रस है तथा जो संसार मे सरणं है वह मिथ्या 
है जिस पर संसारी लोग alae हो रहें हैं। मदने ने कहा-है शुरू जा ! वाद 
आप की आज्ञा हो तो में यह रस थोड़ा सा पान KG aN जी. ने का 
हे मर्सना | तू इस रस को पचाने की शक्ति रखता हैं! पदन हक. 
पहाराज | हम आपके साथ Ra से हैं। क्या आप इस रस को पचाने 
की सामथ्यै भी प्रधान नहीं करोगे । sf 

। न ae मर्दाना | तम यहां इसे पीने के लिये ही = so 
होतो पी लो जब मर्दाने ने उस रस को पान किया तो वह मस्त हो गया 
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जन्म साखी (२५४) भाई बल्ले 


गुरू जी ने कहा-है बाला ! इस मदने को कया हो गया है ? में ने कहा) 
देव, आप की बातें आप ही जानते हैं, हम AMA जीव कुछ भी नहीं न 
सकते । तब गुरू जी ने मर्दने के सिर पर हाथ धर कर चेतना प्रदान को। 

॥ साखी हिमालय की ॥ 


OANA IT ODED OS 9OV]® 
NS ~ e~ 


अब गुरू जी मर्दाने ओर बाले के सहित हिमालय पर्वत पर गये la 
दे ने इडा ह गुरुदेव | यह कोनसा स्थान है तथा यहां क्या चमक रहाहै। | 
गुरुजी ने कहा-यह हिमालय WAGE BS खूनी बर्फ चमक रहा है,जो कोई न | 
पर पांव थरता हे तो वह इस बर्फ के प्रभाव से गल जाता हे,इससे भागे हेमपतहदै। | 
अब गुर जी हमें साथ लेकर सिरधार गिरि पर गये | हमनेकहा-भहाराज इसा | 
का नाम pl केसे पड़ा है? गुर जी ने कहा हे मर्दाना इस Tha पर कोई भी | 
चलकर नहीं झा सकता, जोपवन पर स्वारी कर सकता हो वही यहां झा सकता | 
है, कबीर तथा रविदास जैसा कोई महान भक्त ही यहां पर चा सकता है। का ४ 
मदाने ने कहा हम ने सुना है कि पांच पांडव बर्फमें गले थे, गुरू जी ने कहा- 
पांडव यहां तक नहीं पहुंचे, वे तो पीछे ही किसी बफे में गले थे, एक युर 
बचा था वह भौ सगे को ATT कर गया था। यहां तक तो वह भी नहीं ग्रा 
सका | अभी यह AG हो रही थी कि वहां शुर गोरख नाथ आ गये । gat ने 
आते ही कहा- ॥ श्री गुरु गोरख नाथ का कथन ॥ | 
bad रूप कवन जात तुमारी। कहो कहां लो चले अगारी। ना आगे | 
धरती रहोगे कहां। सीतल जल हिम बरसे तहां। आगे दिन न रात पीछे फिर | 
a | निकल नाथो काह इख भागो। मिलमिल मलके हैं लकारा । हां. 
तोई रहे जो परण सारा । इण नानक गोरख तुम कहे । फिर जाहे पीछे कह 
दुख लहे। ॥ शुरु नानक जी का उत्तर ॥ राग आसा ॥ 
_ SUA अचरज कहीऐ अचरज हमारी जाती। अचरज नगर ते 
चले अगारी जहां दिन नहीं अर राती। पीछे आगे हष्ट हमारी धरन अकाश 
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रा दया हमारी सीत हिमंचल तिनसो संग हमारा कहि नानक सुन गोरख 
नगी तद्रा गुरू नहीं पाया | जगत न जाती अवध वधाई विरथा जन्म गवाया। 
यह सुन कर गोरख नाय चला गया, फिर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 
सूर्य कही नजर नहीं आता था दने ने कहा-है महाराजे ! यह तो सूर्य भी 
नजर नहीं आता । गुरु जी ने कहा हे मर्दाना ! हम लोग सूर्य लोक से बहुत 
उपर आ गये हैं। अतः यहां सूर्य की पहुंच ही नही क्योंकि हम लोग सूयं 
नोक से दो हजार योजन उपर हैं। तथा हम जिस धरती पर रहते हैं वहां से 
सूर्य पचीस सहल कोस अंतर पर है ओर हम सताईस सहच योजन पर था गये 
हैं। फिर मदाने ने कहा-मेरे मन में अनेकों प्रश्‍न हैं परंतु GEA से डळ 
तजा होती है। गुरु जी ने कहा हे मर्दाना शिष्य का धमै है किं अपनी सब 
शंकायें अवश्य पूछें तथा गुरू का धर्म ह कि उनका उत्तर दकर शिष्य को 
' सपनन करे नहीं तो वह गुरु नहीं, अपिठु एक ठग्ग है। ऐसे गुरु का त्याग 
` इदेना उचित है तथा गुरु के बगैर उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। कहा है 
गुरु कीजिये जान तथा पानी पीजिये छान। गुरु संसार सागर पार करने की 
शक्ति का स्वामी होता हे। गुरु को मी चाहिये कि पयिले शिष्य की पराचा ले 
फिर उसे अपना शिष्य बनाये । हे मर्दाना, जो पळा हो TANI मर्दाना गुरु 
जी की बातें सुनकर हंसने लगा। गुरु जी ने कहा हे मर्दाना ! gs किस 
का भय हे? माने ने कहा गुरु जी, भाई बाला बुरा मनाता है, गुरु जी ^ 
कहा हे वाला तुम क्यों बुरा मनाते हो ? में ने कहा महाराज में 2m बुरा 
माना हे। हे गुरु जी में कळ पना चाहता हँ वह यह है कि आप AN 
दोनों अर्थात वाला और मर्दाना, यह हम तीनों ही परम णारे हैं KS बह मे 
दाना हे, यह मुसलमान केसे हो गया? गुरु जी ने का, है बाल मना 
माना भी तुम्हारी भांति हमारा पुराना प्रेमी है। तेता डुग में यह ss 
हिंदू प्रिरासी था तथा राजा जनक का दरबारी TAT था। एक दिन 
राजा जनक के दखार में खुरापान करके उपस्थित हुआ था । राजा जानग 
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कि इसने मद्यपान कर रखा है। तब राजा जनक ने कहा, है गायक | हुप 
कोई मलेच्छ | बस इसी लिए इस कलयुग में यह मर्दाना मुसलमान के पर | 
HEA हुआ है क्योंकि राजा जनक एक महा है महा पुरुषों के op 
सदेव सत्य होते हैं। यह सुन कर बाले ने गुरू चणों पर नमस्कार की। ' 
फिर गुरू जी ने कहा, हे मर्दाना | लुम भी कळ पूछ सकते हो तब पन | 
बोला-हे महाराज। यह जो च्मा है वह नजर क्यों नहीं आता ? गुरू जी 
कहा हे मर्दाना जितना धरती से सूर्य उचा है उतना ही सूर्य से चांद उतना है। | 
र्न ने कहा हे महाराज तारे कितनी दूर हैं? गुरु जी ने कहा-मर्दाना | तारे | 
की कोई निश्चित मर्यादा नहीं है कोई नीचे कोई उपर है। फिर मर्दाने ने ag | 
कि धर तारा कहां पर है? गुरू जी ने कहा कि घर व सबसे चा है। मर्दने ने | 
कहा कि में उस को देखना चाहता हूँ गुरू जी ने कहा हे मर्दाना उताबला म | 
al | हम Gee सब के दर्शन करायेंगे। 
al आगे के पहाड़ों को 
अब गुरू जी वाला ओर मरदाने के साथ आगे गये तथा ऐसे स्थान | 
पर गये जहां चांद भी नजर नहीं आता था। मरदाने के पूछने पर गुरूजी ने | 
कहा कि हां हम चन्द्र लोक से उपर आ गये हैं, आगे देखते जाओ क्या | 
कुछ कोतुक होता है। 
उधर गोरख नाथ अपनी सिद्ध मंडली में बैठा था उसने अपने fea | 
को कहा हे मित्रो | देखो एक नानक नाम का पुरुष जो शरीर का मल मत 
वाला है वह यहाँ मात लोक से आ रहा है, उसको कोई सिद जाए चोर ; 
| 
| 
| 


जीत कर आये अर्थात वह नानक यहां तक दर नाथ 
कहा-में जाऊंगा ओर an ae कीन i आ डर “के 
महद्र नाथ मिद गुरु नानक के निकट आया तथा बड़े हंकार के साथ 
कहने लगा। भरे वाले | तम किस की ताकत से यहां तक आये हो ? गुरी 
ने कहा. हे महन्दर तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता है वह हम परमां 
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"दुक दिला सकते हैं । इतना सुनकर ASAT को क्रोध चढ़ गया ओर नेत्र 
ताल करके बौला- 


के हाथ सिर का कपाट। के अंगुल मुखका तान। के हाथ लीलाट Te | 


gage कलेजा । के चंगुल ही अला। के अंगुल फिफरा। के अंशुल बजर 


डरी कोररी। के अंगुल का ही अला। के अंगुल तिली। के यंगुल इजबरी 
गोठ । के हडीयां केते कोठडौयां | कते हाड केंहजार दिनरात के ATA | केती 
देही की रोमावल केसे संघ कहे ईसर मदर देह नानक इस दही का मतत। 

श्री नानक देव जी का कयन॥ सवा हथ सिर का कपाट। चार अंशुल 
मुख ताक | हाथ लिलाट पाट! छवी गुल दिल। तेरां अंगुल कलंजा। पंज 
अंगुल ही अला । चार अंगुल तिली । सात अंगुल (GAT | बारां अँगुल बजर 
की कोठड़ी। नों अंगुल इजबरी की कोठड़ी। अठसठ, a नील करोड़ी देह 
की रोमावली-चबी हजार दिन रात का खास। ना वो नाड सोलांसा ata | 
कहि नानक GA SAC ASAT लेह इस देही price ॥२॥ 

पछन्दर नाथ ने गुरु जी को नमसकार किया ओर चला TAT | ie 

मरळंदर नाथ ने जाकर गोरख नाथ जी को कहा, a नाथ जी! वह तो 
तल रूप है। उसका शरीर मल मूत्र का नहीं है। तब भरथल नान ने कहा- 
अच्छा अब में जाता हूँ। तब भरथरी नाथ ने आकर आदेश AS का va 
किया। गुरु जी ने उतर में कहा कि भाई आदेश एक AER का ह्‌ jee! 
भरथरी जी कहो क्या हाल चाल है? तब TTT नाथ ने बाल से कहा-हे ag 
कहे an कौन हो और कहां से आ रहे हो तथा कोन होते हो? शुरू जी : 
उतर दिया-कि हम निरंकार के होते हैं ओर बेगम पुरो : चले श्रा | 
मेरा नाम नानक निरंकारी है। ARAM नाथ का केत ॥ केशेन se 
कर इशनान | वोलन बचन ते रहे निखान | FAA TT हरि a i 
कवन सु रस जित अस्थिर थीवे। ऐसा ज्ञान देहो अब मोरे हे कवन सं द र्‌ 
कमन संग जोरे ॥१॥ WTS जी का कथन ॥ उत्तर FATE सरु नहार | 
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पकिव बोले हरि गुण गवि। जल इकासी घुम्न समाये । सतिकर भे 
रस पी | नाम रसायण पा अस्थिर थीवे । ऐसा ज्ञान छुनो अबमोरे। भरु | 


कार की Ae URN भरथरी का कथन॥ कवन तत जित तत विलोवे । क 


सु सर जित मलि मलि धोव । केसे राचे होवे | कवन सो करे कवन सो ay 7 


॥२॥ गुरु नानक देवजी का कथन ॥ सचि मनि कारण तत बिलोवे | सु 
सरोबर जिन afer मलि धोब । नेसे राचे तेसे होवो । बरत करे सोई फनि शेर 


lel भरथरी का कथन॥ कवन बरत नेम जित बिनसे काम। कवन शद्ग | 
न संताव जाम। कवन शांति क्रोध जलावे | कवन उपदेश परम पद पावे yy | 
गुरु नानक दव जी का कथन॥ सति वरत नेम का काम सतावे । सतिगुर | 


का शब्द क्रोध जलावे । गगन निवास समाधि लगावे । पारस पारस परमप 
पारवे ॥६॥ भरथरी का कथन ॥ कवन सति जो अगनि बुकावे | कवन विभूत 
चढ़ाव | कवन दोष सहिज घर UT | कवन जतन कर नाद FATT ॥७॥ 

गुर नानक देव जी का कथन॥ गुर हिव सीवल अगनि बुव | सा 


सुरति विभूत पढ़ाने गुर दरशन देख सहज धर आवे। निरमल बाणी नाइ | 
भजावे ॥=॥ भरथरी का कथन॥ कहां ज्ञान रस पीवे सार। कवन तीख | 


मजन pe । कवन नाथ पूजे पूजार।॥ कवन जोति जोती धारा॥९॥ 
ठ ae जी का कथन ॥ अंतर ज्ञान महा रस पारा। तीर्थ मञ्जन 

JAR पूजा थान मुरारा। प्रभ ald | 
ee sitet मिलावणहारा ॥ 2 


= हे es PCR LF छ अलख न लखया जाझ! ॥ 
स रया मन एके भा निवासी निरज 
कार कमोनी खसम रजाय ३। तखत निवासी निरंजन Ue 


र । अवगनि नाथ न ले ५ 
कहि उपने कहि कही ae । कि या जाय॥१२॥ भर्थरीका कथन 


बताये । किस गुण गावे कि 


सहि सुणावे 
कथन जलते अने जल ले दर | लत पहि जो, र नानक जी की 


२। जल महि जोत रही भरपूर | किस नेड़े क्रिस 
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न॥ कोण खु रस शोर रसिआ भाउ ॥ कवन सु त्त 


न मरि जोति रही भरपूर | किस AS किसदूर 


नापा, सकववानपापनयन 


i, ३ —————— 


—  — 
aa साखी (२४१ ) <a बाले वाली 


are गुण गावै देख हजूर ॥१४॥ भरथरी का कथन॥ कोण अंतर 
कण बाहर दोई। कोण कारणि चले सभ रेइ। कहि भ्थरी नानक देह बीचार। 
गलत कोन करे आधार ॥१५॥ गुरु जी का कथन॥ अंतर बाहिर एके सोइ ॥ 
` ककार कहे सो होइ। छन भरथरी नानक कहे वीवार। बोलत रहे पवन अधार 
।१३॥ जब गुरु जी ने इस प्रकार समाधान किया तो भरथरी निरतर हो गया। 
बाले ने कहा, हे गुरु AAG देव जी महाराज ! ये तमाम प्रश्नोतर मेरी उप- 
स्थिति में ही इवे थे। गुरू अंगद देव बाले शी बात सुन कर दिब्य मस्ती में 
कुने लगे | सात दिन तक इसी अवस्था में रहै अर्थात विदेह ही रहे। यदि 
कोई बुलाये तो भी आप मोन ही रहते थे। खान पान भी त्याग रखा था। सारे 
नगर में यह मशहूर हो गया कि गुरु अंगद देव जी का देहावसान हो गया है। 
जब आमां दिन चढ़ा, तब गुरु अंगद देव नी ने छुरत संभाली ओर बाले को 
आशीर्वाद दिया । आशावाद लेते ही बाला परमानन्द विभोर हो गया। सात 
पहर के पश्शात बाला होश में आया ओर जन्म साखी लिखाने लगा। फिर 
गुरु अंगद जी ने ऋहा-हे बाला ! अब आगे की कथा सुनाओ। बाला गुरू 
नानक जी की कथा इस प्रकार सुनाने लगा- 


॥ सिलका पर्वत की साखी 


LT 5७ ७७ ७-३० ७-७७ ७०५७ ७७०० SOP nS 


गुरु नानक देव जी महाराज आगे सिलका पहाड़ पर पहुंचे तो चंद्रमा भी 
दूर रह गया अर्थात चंद्रमा नजर नहीं आता था। गुरुजी ने कहा ह बाला ! 
नीचे की ओर देखो | जब बाले ने नीचे की ओर देखा तो वस लोक नीचे ss 
गुरुजी कहने लगे हे वाला | हम TAA सहल कोस दूर थ गये a ae 
कहा-हे महाराज क्या इस से आगे भी कोई स्थान है! तब TE हे 
दिया-हां बाला ! इससे आगे अभी बहुत से स्थान है। मर्दाने ने कहा हे गुर 
देव, इससे आगे ओर कोन स्थान हे? शुरू जी ने फ्रमाया-मर्दाना ! इस गो 
TU मुभेर पहाड़ है। उस पर सिद्ध मंडली निवास करतो है। तिस से आ 
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नन्म साखी (२६०) भाई बाले 


दत्तात्रेय सन्यासी का आश्रम है। उसके आगे कुमेर है, उसके अकिः) 
समस्त माया है तथा नवनिधि है | उससे आगे महादेव भंडारी का निषा 
उसके उपर केलाश है। वहां AT भक्त का मंडल है तथा उससे ऊपर Rin 
का सिहासन है। उस पर सर्व शक्तिमान कर्ता पुरुष बिराज रहा है। i 
तब मदान ने I महाराज यहां से GAC कितना ऊंचा है? गुर जे; 
कहा- यहां से तिहत्तर हजार योजन की ऊंचाई पर सुमेर है। मर्दाने नेक. 
जहां से हम आये हैं वहां से समेर कितनी ऊचाई पर है? गुरु जी कहने को. | 
ह मदाना ! जिस धरती से हम चले आा रहे हैं हां से सुमेर सवा लाख योज | 
ॐ चा हैं। अभी यह बातें हो रही थीं तब वहां गोरख नाथ जी आ पहुंचे। झ | 
ने आते ही कहा, अरे तुम लोग किधर चले आ रहे हो ? आगे जाना तुप | 
कीम नहीं ह, यह सुनकर गुरूजी ने श्लोक उच्चारण किया | | 
UR नगक उवाच॥ माई हमारी मनसा होती तिसका मूड मुडाया। | 
इरमति हमारी दादी कहिये तिसका कान छिद्धाया। ताकी राख लई बित | 
ह FE | कहे नानक सुन भंगर नाथा तें पूरा जोग न पाया। 
Ss न जाणी थाष बधाई विरथा जन्म गुवाया। कन्न पड़ाए मुद्रा पाझा 
नोग की जुगत न जानी। लाय बिमूत बेग होया जोगी सगली सुत्र ate 
कहे नानक सुन भंगर नाथा हैं 


OILS 


डंडा वरुआ हथ फहोरी सेली अंग बनाई | 

भूठी अवध वधाई। 

as at a क्र्‌ Lia भी निरुत्तर हो गया। तब गुरु जी ने कहा-भाईं | 
PEPE है। मेने उतर दिया, जैसे आपकी इच्छा | फिर गुरू नी | 


ने मदाने से पूछा-मर्दाना । व 
मदाना ! बया चाहते हो, हमने तमारा | 
फिर गुरू जी कूना पर्बत की ओर चले | Et | 


„| छना पर्वत की साखी ॥ 


अब शुरू नानक देव जी महाराज अपनी अपार शक्ति के बल से बालां 


|| 
| 
| 
| 
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त्म साखी ( नरमी १) भाई बाले वाली 


“८८ के संग छना पहाड़ पर जा पहुंचे मदन ने इडा हे महाराज यह कोनसा 
द्या है? गुरू जी ने कहा हैं मर्दाना ! इसे RAL पर्वत कहते हैं मदि ने कहा 
कि सिलका पयत कितना पीछे रह गया है! गुरुजी ने कहा कि सिलका यह 
a Harel सहल योजन रहा है तब मदान ने TET है गुरुदेव हमारी सारी 
यात्रा कितनी हुई है। गुरू जी ने फरमाया हमारी सारी यात्रा Fara Hea 
गोजन हुई 2 मदने ने कहा कि अभी सुमेर कितनी दूरी पर है, अभी यह 
र्ता होही रही थी, इतने में कनीफा सिद्ध वहां या गया। शुरूजी हसन लगे 
राने ने कहा-महाराज | आप किस कारख हंस रह हो ? युर जी ने कहा हे 
दीना ! यह जो सिद्ध देख रहे दो, इसका नाम कनीफा है ओर गोरख नाथ 
का शिष्य है और गोरख हमारी परीक्षा के लिये भेज रहा है। rai A कहा 
कि यदि आप आज्ञा दें तो में इस सिद्ध को दंड देकर साफ कर हू । गुर बा 
कहा हे मर्दाने ! इस स्थान पर लड़ने को आज्ञा नहीं है यहां तो केवल शब्द 
की ही लड़ाई है। इतने में वह सिद्ध बोला कि हें मदाना तुम यहाँ केस आं 
गये हो। गुरु जी ने कहा सुन भाई | हम निरंकार के दशना को यहां आ रहे 
हैं। तब कनीफा कहने लगा-हे मर्दाना ! कया इस से पूर्व भी ठुमने निरंकार 
का दशेन किआ है अथवा अभी पहली बार ही है। गुरु जी कहने a हे 
कनीफा हम ने इस से पहले भी दीदार किया है ओर अब करेंगे यह सुन कर 
सिद्ध कहने लगा-तुमारा नाम क्या है ओर कोन होते हो, अपना परिचय 
दो । तब गुरू जी महाराज ने नीचे लिखा श्लोक उच्चारण किया- 
॥ राग आसा महला १॥ i 

नाउं हमारा अचरज कहिये हम होते अचरज TAT | (ARG हमारी र 
मूर माहि जोत सगल महि तानी। सुनहु कनीफे रावल जोगी। सतयुग A 
दुवापर कलयग निरमल सदा अरोगी॥रहाउ॥ जीत हमारी ATH देख ral 
बरन हमारा उपजन विनसन खेल हमारा शिव शक्ति व्योह्स। हरे सोग 


की काया बाधी पाप पुन दुइ साखी। कला हमारी जलथल पसरी जोत सपूरन 
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जन्मांसाखौ (२६२) भाई बले बा | | 
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साखी ॥३॥ एकंकार हमारा साहिब जिस हम साज निवाजे। कहे नानक ge 
कनीफा सुरत सबद मिल राजे ॥४॥ 
फिर कनीफा सिद्ध कहने लगा-है नानक | उमने गुरु कोई भी धारन 
किया, इस लिये उगे ओर गोरख जी को अपना शुरु बना लो, कान 
करवा कर मुद्रा करलो। यह सुनकर गुर जी ने एक श्लोक उच्चारण किया। 
श्लोक ॥ एको चीरा जाने सो जोगा | कल माया ते रहे अरोगी।छुन्न मन 


की भिखिआ खाई। सत संतोष की लिथा पाई | विन खणर पानी पिया | | 
धरती बिन कूआं। बिन सिंडी नाद शब्द बाजे। बिन बादर गगना गाजे। | 


बिजली चमकारा लाया । तब नानक जोग पाया। 


_ यह सुनकर कनीफा भी निस्तर होकर गया। फिर मर्दाना कहने amy | 
है महाराज अब झगे चलो। तब गुरू जी ने कहा हे मर्दाना ! उतावला होना | 


उचित नहीं इन सिद्धां का तमाशा देखते चलो | इतने में एक शोर सिद्ध जिसका 
नाम हनीफा सिद्ध था, था गया। याते ही कहने लगा, हे बाले ! आदेस । तब 
गुरुजी ने कहा आदेस एक MR को। आओ हनीफा सिद्ध जी। तब हनीफा 
कहने लगा कि उम हमारा नाम केसे जानते हो गुरु जी बोले-हे हनीफा सुनो, 
तुम राजा कंकरन के पुत्र हो। जब तुमारा पिता मरा था तब लुम सत्रह बर्ष 
के थे और उभारा नगर सालता पुर था। तू राजा बन कर एक दिन शिकार 
करने चला | जब तुमने शिकार मारा तब तुम को इछ ग्लानी हुई। उस समय 
गोरख नाथ तुम को मिले। तुम ने उन से कहा कि मैं आपकी मंडली को 
भंडारा करवाना चाहता हूँ। गोरख ने कहा कि हम ठुमारा भंडारा स्ीकार नहीं 
करते क्योंकि तू मलीन है। तो तुमने अपने अन्न के मलीन होने का कारण 
बळा-गोरख न उतर दिया कि art मन में दया नहीं है | तुझे इस दयाहीनता 
का फल मिलेगा तथा तेरी काया दुख पायेगी। तब तुमने कहा-हे नाथजी | निस 
प्रकार मुझे शरीरिक कष्ट न हो वह उपाय बताओ । गोरख नाथ ने कहा-यदि 
बुम योग करो तो ठुमारा कल्याण होगा। तुप ने योग के पाथन प्रूछे।तो 
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aca साखी (२६३) हि बाले वाली 


(Y TT ७० ee IPO PPP, 
joe? 


5६ ने कहा कि तुम कान लिदवा लो ओर मुद्रा धारण करो। इस प्रकार 
soa पराल होंगा। तब तुमने गोरख का कथन माना। गोरल ने SAT कान 
द बल ma मुद्रा पहिना दी ओर शिर मु'ड दिया अर्थात ga गोरख के 
गये। 

aed सुन कर हनीफा बोला-हे नानक वह कोनसा स्थान है जहां गोरख 
जी ने हमें योग दिया है ! गुरू जी ने कहा-एक पत्रहीन रड पीपल का qe 
हां गोरख AGH अपना चेला किया था। सुन कर हनीफा बोला- 

हनीफा सिद्ध का कथन॥अखेर-विरत बाहर रहे को नाहि | अड़हा कहीऐ 
कौन की जाइ। कोन संगले चढ़े शिकार । कोन मिरग पकड़ लयावे घाट। कोण 
कर राखे उनको बाट। एक अहेड़ा किसके साथ। हनीफा Fe नानक पास। 
गुरु जी का कथन ॥ अखेर FHA बाहर थायो घाय । अहेड पायो घरकी गाय। 
संत संग ले चढ़यो शिकार। तिश्ना चपल कऊ लेवे मार। मिरग पकड़ कर 
आंगे हाट | चु चुख ले गये वाट ओर घाट। एह अहेड़ा कीनो दान। नानक 
के घर केवल नाम। सुण हनीफा इह बीचार। गोरख नाथा हमारे दुवार॥२॥ 

गुरू जी महाराज के यह पवित्र एवम्‌ सर्वोच शब्द सुनकर हनीफा सिध्द 
चणो पर नमस्कार करके वहां से चला गया। 

अबे गोरख नाथ ने गोपी द को आज्ञा दी कि अब ठम जाओ ओर 
अच्छी प्रकार देखकर आओ तथा उसको यहां लेकर TA ही आ जाओ, गोरख 
की आज्ञा से गुरु जी के पांस आया और कहने लगा-है नानक आदेश। 
उतर में गुरू जी ने कहा उस निरंकार को आदेश यह सुन कर गोपी चंद कहने 
लगा-गोपी चंद का कथन ॥ कोन नाम कोन वरण ठुमारा। कौन रूप कोन 
बिसथारा | कोन मनोरथ इहां आये। चलो तपा नाथ बुलाये। कन्न पड़ाय 
मुरं पहिनावों | गुरू गोरख को चणे लगावों | BRST का उतर ॥ नाम एकंकार 
करतारा। जात वरण ते रहे नि्रार। रूप देह कीना बिसथारा। अलख न 
लंीऐ सगल मारा | पारत्हम के दर्शन AA | अमर अबी लिये बुलाये। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कंन पड़ाइ न मुरां पाऊं। सब सिद्धन को चणे लगाऊ। एकंकार गुरु सिर | 
कहि नानक सन गोपी चंदा दृष्टभान कौते सम चेरे ॥९॥ गोपी चंद का कथन | 
कवन गयानी कवन धयानी | कवन तीरथ मज्जन इशनानी | कवन सिनिसपन 
कवन सु मेला कवन खु बसत जित लागे गेला | कवन छु उपरि कवनसु ते 
कवन जुगत जित दीपक बले | गोपी चंद कहे खुन नानक तपे। कवन सो जि | 
रसना जपे ॥३॥ गुरूजी का उत्तर ॥ ज्ञानी सोई जो गुरमुख होवे । ध्यानी सोई | 
जो सूरत न खोवै। तीरथ मजन गुर दरशन पाया। चरनी लागे आप गुवाया। | 
निरमल बाणी जिस मेल न राई । गुर पूरे बिनु मेल न जाई। गुर उपदेश ते | 
कार सिधाया। घुर पहुंचे कोई ठाक न पाया। उपर ही SHA इकम ही तले। | 
हकम TENT तां दीपक जले। कह नानक गोपी चंद। माया तत होवे rey | 
मोह माया के बंधन कपे । इह बिध जाप जित रसना जपे ॥४॥ | 

जब गुरु जी के यह शब्द गोपी चंद ने सुने तो कहने लगा हे नानक! बल्लो | 
तुम सिद्ध मंडली के दर्शन करो। गुरू जी ने कहा हे गोपी चंद तुम चलो, 
हम आते हैं। गोपी चन्द्‌ प्रसन्न होकर चला गया। उसने गोरख नाथ को जा | 
कर कहा-हे गुरुदेव | गुरू नानक देव तो तत रूप हैं, मैंने उनके साथ वार्ता: 
लाप किया है। वे तो महा पुरुष हैं । इतना कहकर गोपी चंद चुप कर गया उस 
समय भरथरी बहुत कुपित हुआ ओर कहने लगा कि हे गुरु देव में अब फिर 
दोबारा जाऊंगा, गोरख नाथ ने कहा हे भरथरी तुम फिर जाओ ओर उसको 
उपदेश देकर यहां ले थाशो। भर्थरी गुरू जी के पास भाया ओर कहने लगा- 


` SN 


देश गुरू जी ने कहा-आदेश निरंकार को और कहा आओ मर्थरी नाथ 


\ 


OH तो एक बार इस से पहले भी फिर गये। भरथरी ने कहा हे नानक ! तुम 
चलो, हम तुमको गुरू गोरख नाथ जी के पास ले चलें। गुरू जी ने कहा हे 
भरथरी, BY Tel जाकर क्या करेंगे॥ भरथरी का कथन ॥ कन्न छिदाओ मुद्रा 
पिरो खिथा जोग हंडाओ। ज्ञा भंग न करहो sag इयों जोग जुगत गति 


TA! छण बाल एइ जोग कमावो। त अनहद धुन बाजा बजावो ॥ १॥ गुरु 
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ग । y = aro 
नना ATE (२६४) भाई बाले वाली 


दः उलर ॥ गुर का शब्द मने मदि दां सिथां खिमां हडावो । जो किछ कहे 
ला कर मानह सहि जोग निध पावो ॥ १ ॥ बाबा जुगता जीउ जुगह जुग 
जोगी परम तत मह जोरी। अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस hs ॥२॥ 
थरी का कथन ॥ एक हाथ में पात्र देऊ एक हाथ में डंडा | कलप विभृत 
cara ठुम को एक बतावों पंथा॥ ३॥ न 
` गुरू जी का उत्तर ॥ पात्र विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान विभूतं। हरि कीतं 
रहिरास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं॥ ४॥ भरथरी का कथन ॥ अपने नगर में 
Fag आसन चौनउ बाब बिबाद । सिडी देउ मुख बैन TAG gilt नाद 
नादं । गुरु जी का कथन ॥ शिव नगरी में आसन बसो कलप तिआगी बाद । 
fate सुरति सदा धुनि सोहै अहिनिसि पूरे नादं॥ ६॥ भरथरी का कथन ॥ 
पगली सष्टि दिखाउं ऐसी जोग जोगादं। लिव लागी कव्‌ टूट न जावे परा 
) प्रन पढ पादं | गुरु जी का उत्तर ॥ सगली संमि जोत निरालौ नाना बरन 
FAG | कहु नानक्‌ खुन भरथरी जोगी TAN लिब एकं॥व। ० 
फिर भरथरी ने कहा-चल नानक कुछ दूर तक मुझे छोड़ थाओ। फिर 
गुर जी ने नीचे लिखा शब्द उच्चारण किया- 
aay आसा महला १॥ खाली सो करतार न जाना। आपना आप केह ग 
पाना ॥१॥ सुन सिद्धा तू मरथरी जोगी। गोरख भेट न होया बरा 
राज छोड़ कर जोगी FAT | ममता मोह न अजहू AAT RAMA उपजी अब 
बधारीनोग जुगतकी मिति नहि पाईी॥३॥नानक बोले तत AALS पु से 
| 
| 


5 dl 


= क पीओ | अमु 
पयो पार Hen भरथरी नाथ नें फिर कहा ॥ एह पियाला TES He र a 
रसना होई थीयो ॥१॥ इस मद पीते करीये भोग। सुख सहाज AN © 


रहाआमेरी तेरी चिता न रहती। लिव लागी हिरदे सच सेती ॥२॥ मुख a 
सो नहीं Pama \ बिनस जाइ सम तीनों तापे। भरथरी बोले छन AF a | | 
स द्‌ पीते बलाय सभ ळेदी meld गुर जी FAA UT NT il 5 
गूड कर ज्ञान ध्यान कर घावे कर करणी कस TEAL भाउ TY 
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जन्म साखी (२६६) भाई बाले बाही 


बिध अमिओ जुग्राईऐ | अनहद मतबाला राम रस पीने सहिज रंग रचि रि 
अनहद बाणी प्रेम लिब लागी शब्द अनाइद HAA | गुर की साली 
बाणी पीबत ही परवाण आई । हरि दरसन का काली होवे TEA 8g} 
किया ॥२॥ सवा आप पियाला सूत्रा तिसहि पिआवे जा को नदर करे। अ 
1 वापारी Sra क्या मद होछे भाव धरे ॥३॥ सिफती रता सद्‌ बैरागी जूए ज 
1 हारे। कहै नानक छुण भरथरी जोगी खीदा अमृत धारे ॥ 9 ॥ यह सुन के 
भरथरी दूसरी बार निरुतर होकर गया, इसके पश्चात ATT सिध आया । उसे 
आते ही कहा हे बाले आदेश यह सुन कर सतगुरू नानक देव जी कहने लगे। 
आदेश एकंकार को | तब भूतेवे सिथ बोला | भूतवे सिध का कथन ॥ चाशा 
महा SS | निराशा महा सख । आश निराशा भूतव सुख दसती पिगला॥ १॥ 
गुरू नानक देव जी का कथन ॥ चासा सुख हमारी कहीऐ निरासा दुख अपर 
बिन आसा शुर देवन मिलवो नहीं मिलवां करतार॥२॥ भूतवे का कथन ॥ चज 
रे बाला तेनू गुरू गोरख के प।उ लगावों | जन्म मरन तों रहित करावों ॥ ३॥ | 
गुरू जी का उत्तर॥ गुरू तुमारा गोरख देखिश्रा जिन बहुती अवध aye | 
सिथ जती और नाथ पुकारहि हमरी गति नहीं काई | नानक बोले सण भूते 
अत दहे गिर जाई॥ ४॥ | 
यह सुन कर भुतवा भी चला गया, फिर लहुरीगा सिध झाया उस ने जाते 
ही कहा-आदेश रे बाले आदेश, भुरू जी ने उत्तर में कहा आदेश आदि इस | 
परमेश्वर को । पिर लहुरीपा ने नीचे लिखा शब्द कहा- 
लहुरापा उवाच॥ हाटी बाटी कहां त्यागी लों त्यागयो gps बपांरा। क 
को उद्याना हुए क्‍या त्यागयो माति पसारा । कहे लहुरीपा गोरख पूता सण नाते 
aM He ei ul ४ Hy ae Tat हैं अगम अंगाचा ॥१॥ शुख मी 
सहिजे मात पक्षारा | नानक ee hs 
के AIT कहता एत सुण लहुरीपा भाता | कृपा की 
आप निरंजन तां विलिया अगम अगाधा॥ २ ॥ 


Ey 
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०" तर होकर agin भी वापस गया, तो गोरख नाथ ने aT 
हहरीपा बात बया SE देख सुन कर आये इ ने कहा ह ay वह i 
geal ही नहीं | निकट ब भरथरी ने कहा-वह “i पजा करने के योग्य 
३, गोरख ने कहा यह मुझे ज्ञान है परंतु इन feat का अभिमान दूर क्रा 
बहता हँ । फिर चरएट नाथ BS जी के निकट आकर कहने लगा-आदश बाले 
देश गुरू जी ने कहा हे चरपट एककार को आदेश || घरपर नाथ का कथन 
set तुम्हारा यासन कहां ठम्हारा भोजन। कवन सूत को कपड़े पहिरे चल 
कितने योजन | खाट दलाई कहा Fas कहा करो विसरामा। ACE बोले सुन 
त नानक ऐसा कथहु ज्ञाना? गुरू जी का A आसन बसन कायां भीतर 
नाम हमारा भोजन | खिमा सूते के कपड़े पहिरे चल भरढ़ाई योजन। काट 
तलाई दसवें दुआरे तहां करहि विसरामा। नानक कहे सुण चरपट नाथा ऐसा 
कथो AAT ॥ २॥ FR 3 
अब चरपट ने भी आकर गुरू गोरख नाथ को कहा-है महाराज | नानक 
तो इण योगी है। गोरख ने कहा-क्यों गार नाथ! तब मंगर ने कहा कि हे 
पह्वाराज अव मैं जाता हूं। उस ने मी आकर आदेश बुलाया हाथ पहाड़ इस 
में बाता कोण रे वाले कोण तू भी अपना नाम वता॥शुरू नानक जो को कलन ॥ 
gut मौदु मारा नाउँ एककार HAT बनाउं। तू भी भूला गोरख भूला ॥ 
ओध वधाई मन में HRT | एककार हमारा नाउ। अपने शुरु के बलि बाल 
जाउं २ ॥ मंगर नाथ का कथन || faq विङनाईँ श्या दपक जले qq 
पे क्यों बालक मले। बिना vey क्यों तीर चलावे। बिना चरण का नग 
सिधावे। मगर पूढे सणा रे माले। बिम छंजी क्यों सूले ताले ॥ शरू जी a 
थन्‌ ॥ उलट कोल दीपक को जाले। लिव लागी तो बालक पाल LNT 
ते तीर चलाया | गुर बचनी ले नगर सिध!यां। बोले नानक GA Tt 
३प्‌| कोनी तां खले ताले ॥ ३॥ ST 
स ह भी लज्जित होकर चला गया । तबे मरदान न 
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जन्म साखी (२६८) भाई वाले वाह | 


कहा-ह महाराज | राप की शक्ति अपार है आप के आगे तो कोई भै 
ठहर सकता | 
तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा-हे भाई मरदाना | हमें उस 
ने इतना बड़ा गुर मिलाया है। नो करतार का ही रूप है हे मरदाना । झे 
महापुरुप el THE | उन को इस देह के ie अकाल पुरुष का दरशन af 
हुआ। तब मरदाने ने कहा-हें गुरु देव आप में ओर निरंकार ईश्वर में वो! 
भी भेद नहीं है । गुरु जी ने कहा-हे मरदाने परमात्मा को सभी जीव समान हा 
से प्रिय हैं। मरदान ने कहा अब आप चलने की कृपा करो। 


१ ELT 
¦ ॥ साली समेर की॥ ४ 


७७७७ ७ ३ ०२७ ७ <७० ० ७ 


Bade श्री नानक देव जी अपने साथियों $ सहित गोरख नाथ Tf 
सिद्धो की मंडली में जा पहु'चे। तथा गुरु जी को देख कर गोरख नाथ जी ने 
कहा आदेश नानक देव | तब गुरु जी ने कहा आदेश एकंकार को । फिर गोरह 
ओर नानक देव में ज्ञान चरवा प्रारंभ हुई | नों नाथ चोरासी सिध तथा रेह | 
जती तपसी सुनने लगे; गोरख नाथ ने कहा हे नानक देव | भाज हमारे अहे 
भाज्य हैं, जो आप के पवित्र दरशनों का सोभाग्य प्राप्त हुआ हे । गुरु जीने | 
कहा है भाई गोरख हम लोग भी आप के दरशनों से कृत कत्य हो गये हैं। | 
_ -उस समय इ सिद्धों ने कहा-हे नानक देव ! यदि आप योग साधन का 
लें तो थाप का पणं कल्याण a जाये, इस लिये आप को गरु धारण करता | 
लगे, इस स का ए et न सारा गुरु सत्य है। तब सिष : 
oe a र उलासा कह कर सुनाओ तब गुर जी ने आगे लिखा रा | 

गुरु नानक देव जी का कथन ॥ आदि 
नानक होसी भी सच। हे सिधो 


सञु जुगादि सनु है। है भी स 
' पह करतार तीनों काल सत्य है। और faa 
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"भडार है, यह सन क्र गोरख नाथ जी बोले-हे नानक a pee 
पथ हैं, गुर जी ने उत्तर दिया हे गोरल ! और रा कैसे हैं। जो जने मरे 
और काम कोषादिक तथा वासनाओ्रों से जकड़े हों वे सत्य नहीं हो सकते, जो 
रतना करता पुरुष है वह GAA से GAA AN स्थूल से स्थूल है आनंद सरूप 
और सर्व शबितमान है, उस को माया अपने वश नहीं करती | माया उस का 
रासी है हे गोरख नाथ ! जिस पर उस की कृपा हो उस को माया लिप्त, i 
सकती यह सुन कर गोरख नाथ चुप हो गया। तथा फिर कहने लगा-हे झर 
जो आप अमृत का प्याला मरो, प्याला भर कर मंगर नाथ ने कहा-ह नानक 
देव | इस को पान करो, इस के पान करने से लिव लग जाती ह, गुर जी ने 
कहा-वह केसे, तब HNL नाथ कहने लगा- a BA 

गर नाथ का कयन ॥ MUL साजो लाइन माडों कसि को समाबो । 
निर्मल धार नली होइ चलती तब यह अमृत TAT १॥ छुण हो नानक 
। जाले तब तू जोगी aa । दृष्टि खोल बंधन सम काट सगली ERA ala 
होवह मतबाले मद के माते मगन होय लिव लागी। सुरति बैधना चलित न कतई 
वारे खड़ा बैरागी ॥ ३॥ ऐसी afer trea बारे दुख मुख दोष निवारे । 
जहां देखे तां एक स्वामी हिरदे अंदर घारे॥२॥ लादा इजी साथ निवाह्दो खाली 
लेप न जावो। मगर नाथ कहे सुण नानक बाले ठम दर्शन पावो ॥ ४॥ 
गुरु जी का कथन ॥ राग रामकली १॥ महला पहिला ॥ ज्ञान ध्यान का wis 
माडी करनी की कसि पाई । भो भाई प्रेम समाणा HVAT को AGT जलाई । 
सिद्धो हम मद माते नाहीं। जो मतबाले मद के पराते किन मतवालियों पाह॥१। | 
रहाउ ॥ सरति भल्ली भौ बासन कीना । अंतर धार चुआई | दया सुराही सहज 
पिउएल्ा गुरमति पीवहु भाई ॥ २॥ युरमुलि फ्रि मतवाल एई र्ग महि य 
नहि देखा तहि एक सरूपी मारग पाया चेले ॥ ३॥ irate सेप हमारी ः | 
भाउ पहर लिव लागी। नानक दास तहां मतवारा जहां एककार ATT ॥ 


| See aS 
feat का कथन ॥ रामकली ॥ घन AA के करे न Aa पर, त्रि 
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अंग न लाते पासा । नाद बिद ले घट गहि जोरें। तिस को सेवा पारवती ey 
बल परबत सत सरूप। परम तत महि रेख न रूप॥ १ ॥ सो निग्रही जो निग 
करे | जप तप संयम भिसि करे। पुन दान का करे सरीर। जो निग्रही गंग 
का नीर | बोले ईश्वर सति सरूप। परम तंत महि रेख न रूप। सो उदामी जे 
पाले उदास। अर्थ of करे निरंजन बास । चंद सूरज को पाए गहि | 
तीर्थ परते नाऊं सौ सठ | बोले गोपी चंद सत सर्प | TAA महि रेख न रुप 
Wen सो तैरागी जो उरे बहम | छन मंडल महि रोपे थम्म | अहिनिसि अंतर रहे 
ध्यान। सो बैरागी संत समान | बोले भरथरी संत सरूप। परम तत महि रेख न 
रूप। गुरू नानक देव जी का कथन | राग रामकली महला १ ॥ को मरे मंग 
कौ जीवे जुगति। कन्त पड़ाय क्या खाजे भुगति। थासत नानक एको नाउ। 
कोण खु अखर जित रहे fess | हिअ अवतारे बरतहि पूत । ना संसारी नां 
अवधूत। षप छात्रों जे सम कर सहे। तां नानक BG गुर को ल है। निरंकार 
जे रहे समाइ। काहे भिखिश्रा मंगण जाइ। बोले नानक सत सर्प । परम तत 
महिरेख न रूप। चरपट नाथ का कथन ॥ काम त्याग लो कोष त्याग लो 
लोम त्याग लो मोह । चहंकार त्याग लो ममता त्याग लो चरणट बचन TA 
सोहं | गुरु नानक जी का कथन ॥ 

न काम लागलो न क्रोध साग लो न ताग लो लोगं। न त्याग लो हंकाराशुर 
प्रसादि सम भोग करनं नानक बचन अपारा॥ ३२।,चरण्ट का कथन ॥ शिव शकि 
पकड़े गवाइला मन को परोध लो दर्शन पाय लो faa aa लो शुर 
दशान लाग लो। चरपट रसाल बो। सुश नानक तपा जी संसार समु दर पर 
पाइयो AN गुरू नानक जी का कथन ॥ शिव न पकड़ लो शमित न गवाइलो 
मन का प्रबोध लो । दरशन पाइलो तौ वड भाग आप लो । नानक बचन हॅम 
लो इन बरपट नाथ संसार ते पार पारवे ॥ ४ ॥ हम एकंदर गुरू करबो ५१ 
पचास इम आगे कर करो | पंजे तत पंजी प्रकृत तीनों गुण चार अतह कं 
नो हैदर सभ AAT | चोदां इक्ी हमारे भगे ले हैं पचास Tae पाली 
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2727 व भागबो । गुरु नानक देव जी का ओर कथन॥ 


| 


| 


$, त्रासी (२७१) भाई बाले वाली 
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थे इघू नाथ | ठम क्यों चुप हो यह कह कर- 

त्रित बोले क्या करे विचारा। घु नाथ न बोलन हारा | सेक पूजा रहित 
sonst । छुघू नाथ बुलाया चाहीऐ | दरशन शठा मरन न जापे। क्या जानो 
अना प्रतापे | नानक उण घुघू नाथ अरपास हमारी एक बेर । बोलह तां कारौ 
॥॥ Ge नाथ का कथन ॥ जती न सावो मिध न नाथवो बोलवो पकडाइबो 
मिडी न SUA । नाउ घराइको | नाद अनाद धेम उनाइो। सव एकवार 
हेतवो | शिव शक्ति मेल न eA ध्यान न EAT Tee छुण नानक 
वाको | सत परमेश्वर दुमलादबो। 

प प्रकार कहा तो ITAL गुरू जी के चश्णों की शोर भागा, तब गुरू 
जी ने यह शब्द उच्चारण किये- 

एस जाशियं तां तुम THAT इसर अवर न कोई | नानक दास 


ममिश हैं आगे ga नाथ में ओही। BFE : 

तब घुघ नाथ ओर चम्बा नाथ दोनों ने चरण बंदना कों फिर चम्बा ना 
नहीं बोला | तब मरदाने ने कहा-हे महाराज | इस का बुलाने की कृपा करो । 
तब गुरू जी ने कहा हे चम्बा नाथ बोलो बोलते क्यों नहीं। 


चे 
गुरू नानक देव जी का कथन॥ कोन उुमारा मता मसूरति रहो कॉन शह 


गई देखी तुमारी सूरति आळी विन म है कप हे es 
नती वी बोलनद्वारे | नानक कहे उणा पर 

नाथ कहने लगा | लन दार बोलबों | HAR हार रक वो। a हट 
पजक वो | गावन द्वार गाय वो एणति हार सुध बी। बेश म ae धन्न्‌ बो । 
भयान बा | एककार महि घयान को । गुरू जी की ee al oe बो| 
करनी जे पुनि वो । रहनो सो बन्न वो । चलनी सो धन र कथन चेवा 
।२॥ उपदेस घन बो । जेते लखण सो धन वो ॥३॥ चंत्रा नाथ oe a Ss 
नाथ को। गोरख न शाम को | दिर न स बो सष्ट न व्यास FS 
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न पारस को | सभ पे खेलता | दूजा न मेलता | ATT. चंबा सुण नाक 
बाला | एक एक सुख पावता दूजा जंजाला ॥ ४ ॥ 

फिर चंबा नाथ और गुरु नानक जी बहुत सी बंधना को; दोनों परसा 
सन्न हुए। फिर घुघू नाथ ओर चमा नाथ तथा मंगल नाथ शोर गोपा च क 
सिध प्रसन्न हुए, सभी ने कहा कि हमें आज अलेस के दरशन इए हैं गुज 
ने कहा हे मंगल नाथ | हम थाप के दरशन को आये हैं गोपो चंद ने कहा ह 
नानक देव ! हमें तो आज निरंकार के ही दरशन हए हैं| गुरु जी ने भी अ 
सभ की तारीफ की। परमात्मा में और उसके भक्तों में कोई भे नहीं होता; झ 
लिए आप सभी धन्य हो | 

इस के पश्चात जो अहंकारी सिध थे वे अपनी अपनी सिधी झ 
प्रदर्शन करने लगे, तथा अपने २ चिन्ह उड़ाने लगे गुरु जी मोन साधे देख रे 
4, उस समय मंगर नाथ ने कहा-हे नानक | उत्तर दे, गुरु जी ने कोस को 
आज्गा दी। 

गुरु जी को BAT ॥ उठहु कांस हमारी | सिध देखे शकत तुम्हारी | नब 
नानक जी मुख बोला | तब को स घुघन खोला। जइ sla चढ़ी असमानी। 
= a हि TN कोस मिररगानी मारी। तब सिडी रोय पुकारी। | 

रा। तब मु द्रा फरुए हारी | सभ भागी सिधां की शकत। 


_ 


कव को स गुरु जी की जलत | | 

` उस समय मंगल नाथ से रहा न गया; और कहने लगा, क्यों श्री. गोर | 
जी देखा आप ने गुरु नानक का चमत्कार | | 

ING का कथन ॥ के उंगल गगन के dng अकास तारे । के भार 

बनास्पति इ दर बरसे के धरे! के सेल सुर परत के रसी संसारे प्रणवे | गोर | 
सुश en दु आए के बारे | गुर नानक जी का कयन ॥ चार उंगल की 
गगन हं दुइ अकाश में तारे | दुइ भार बनास्पति है इन्द्र बरसे ay घारोमवात 
GRR है इक रलो संलारे | प्रणवे UAE, META हम आये है 
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८५7 लिए सिध्द का कथन ॥ कवन गुरू कवन चेला | कवन मूल 
त मेला । कवन वम्तले रहे ककेला। कायां कहो काहे की पंड। किस उपर 
क्रिस पुरुष की अंड | गती जो बोलहि कथ खाहि। किस शब्द नानक परेपर 
जाहि॥ १॥ गुरु नानक देव्‌ का कथन्‌ ॥ राब गुरू खरत धुन चेला। मन भुल 
न संग मेसा | तत वस्तु ले रहे अकैला। कायां पवन TA pe i Ta 
उपर सतिगुर की अंड। सत गती बसही कथ खाहि। इत शब्दे खिंड़ों अमर 
पुर जाइ ॥२॥ खिंदड़ी का कथन ॥ कोन नगरी कोन खुलतान॥ कोन लोक 
से परधान | कोन छु राजा कोन स॒ महिमा। देह नानक नगरी की बाता ॥३॥ 
गु नानक देव जी का कथन ॥ कायां नगरी नाउ सुलतान पच तत बसहि 
` परधान | मन राजा पोण है महिता ॥ लेह खिदड नगरी किं बाता॥३॥खिदड़ 
का कथन ॥ कहां वसे मनूआ कहां वसे पवना॥कोन ठोर घट ताल बजावे। पंजा 
| का गु कोन भोग अहार। देह नानक इस शब्द का विचार। गुरूजी का उत्तर॥ 
ed वसे मलुआ नाम वमे ve हठ = a aa । dat का गुरु तत अगन 
. भोग आहार लेह रे fees देही की बीचार॥६॥ pages 
| हे र ~~ । कित मुख आए हो कित मुख जायगो । केसे नाड़ीं केसे 
yy काया सोखी करे पवना ॥ कोन मड़ी कोन SAL देह नानक शब्द का 
` बरार non गुरु नानक देव जी का कथन॥ उत्तर मुख भागे दखण सुख 
` ज्ाहिो। नों सो नाड़ी सोलां सो संध। निज सोखी केरे पवन म a 
faa दुवार | ag खिदड़ शब्द का विचार Uist सिदे il कथन ॥ i 5 
लागे बंध | कित परचे परे न केद ॥ किति परे ससि सूरज फूट। i हे 
| मवामोह हे en गुरुजी का कथन) मन प लागे a ue 
Ray) ज्ञान परज तां ससीअर फटे । सत शुर परते माता मोह छू 


` सिद का कथन। आदेस किस को आदेस। आदेस र हे i bo 
Ray ज्ञान गुरू का कथी अले Ta | कित मुख पाइये मेर ॥ ह Bee 
देव जी का कथन। आदेस तां परे को आदंस। पूरे सतिगुरू का र 
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ननन (२७४) = Th 
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ण्‌ 4 


` ` मन का निरंतर बसे | ज्ञान का गुरू संतोष | सतिगुर की चरणी लगी Fi 
' इस विधि पाइये मोख ॥१ २॥ "i 
` यह सुन उरम घूरम सिद्ध वहां आया, जिन को क्रोध बहुत ही चहा 
` था, ओर आते ही कहने लगा। i 
रम का कथन॥ अगन जलावो जल में डोबो। चमक सार कसाई। ह| 
दोष लगावों ठम को धरती बीच गडावों एक तमाचा मारों सेसा अंबर ह 
` 'झुलाइ। ऐसा देखो जोर हमारा सगले। पाउँ लगाई | जो तू हमरा कहा नम 
' safe करों ठुम छाई। जेहा जोर धरे इम अपना तुक को मालम नाहीं॥ QR 
नानक जी का कथन | पहिरा अगन हिवे घर बाधा भोजन सार कराई । सगे 
` दूख पाणी करि पीवां धरती हाक चलाई। एता तान होवो मन अंतर करीम 
आलि कराई ।एवड वधा भावा नाहीं सभसे नथ चलाई।एता ताण होवो मन आ 
करी भी आख कराई | जेवड साहिब ते वड दाती दे दे करे रजाई | नानक 
करें जिस उपर सच नाम वडिआई | फिर उरम नाम कहने लगा- 
ऊरम बोले तत विरोले GUE नानक मोदी eat कर वस्त प्राप्त होवे झि 
` पाये तुम गोदी। आख वखाने मेद न जाणे गुर बिनु सूक न जाणे।गुर faa सूम 
न ele) सिध्द मिले बिचु बुध न उपजे जन्म अकारथ खोई।ऊरम कहे सुण नानः 
मूढे सतगुर सिर थापो। गुरूगोरख की चरणी लागह तीन लोग महि जापो॥॥ 
गुरू नानक जी का कथन॥मोदी कहीऐ एकंकारी तीन लोक को पाले। ल 
चुरासी जोन सथाई जीव जंत को नाले। तिस की करपा वस्त प्राप्त गुरू ते पई 
गुर प्रसादि त्रहम पढाणिया मेल न रही काई। निरमल बुध सुध मम हाम. 
` परम पदारथ पाया | रितु जननी की बिंद पिता मिल करते बाद बनाया। नार 
' कहै सुख ऊरम ae तें बिरथा जन्म गवाया । मंगर नाथ का कथ नाकवन हि 
` तारी कवन पिता | गुरू कवन कवन होता | कवन उपदेस कवन भेस जंगमं 
` भोगी के रोगी हरखी के सोगी। प्रणवत मंगर सुन रे बाला। कवन ग्री 
` मिटहि जंजाला। गुरू नानक जी का कथन ॥ लिमा महितारी संतोष पिँ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


(२७५) भाई बाले वाली. - 


a | 
fA! ७३०७-०७ <७००७० ७०७ ७ LT TY TITY TY 


“alk ae 
(गी न रोगी। प्रणवत नानक मंगर बाले | भोंकार प्रगासिश्रा तां मिट & 


Gull 
dal कायन यापित WET 


` ज्रदेस कहो सभ सिद्धां को आदेस॥ रहाउ ॥ भगती लेहु भंडारा भोगहु 
तके चेले संसारी के भंडारी होवो दीवान तुम्हारे सगले | ga सिर उपर न 


हृमहि आसन बैठे लोइ लोइ चले भंडारा। लख घुरासी.बचन. में बांधों रसना 


: aig रहे पर धाना LSTA तुम्हारा सभ ते GAT: इउं चल है फरमाना। खंड! : 


= कर देखो अपना आपे समको रिदे विचारी। प्रणवत गोरख : : 


[एह नानक ऐसी कार तुम्हारी | 


यह सुन कर गुरू नानक देव जी महाराज ने जपुजी साहिब की पोड़ियें « 


FATT कों | ' 


गुरु नानक देव जी का कथन ॥ मु दा संतोख सरमु TA कोली ध्यान को . 


शहि बिभूति | लिथा काल इआरीःकाया जुगति डंडा परतीताथाई पंथी सगल 


भाती मन जीते जग Saja तिसे आदेस आदि अनील अनादि अनाइनि, । 


TA एको वे॥२॥ सुगत ज्ञान दया. मंडारणि घटि घटि वाजहि नाद्‌ 


तो सिद्ध परतीता । मेल मिलावहु सिद्ध जमाती इउं सगल जग जीता॥९॥ ` 


fg तुम आज्ञाकारी जोग संजोगी पावो | एक माउ को पूता होवे जोग जुगति 5 


“तार का होता। बेगम पुर देस सगले भेस। जंगम न जोगी Stal aie 


ते। श्री गोरख नाथ जी का कथन । मु द्रा पहिरो झोली लेवहु-मस्तक ८: 


ते नाद बजावो | नाथां नाउँ होयके बैठ जग जुग Re सिद्ध लगाबो। सगल. 


Aaa नाथी सभ जाकी रिध सिध अवरा सादिः। संजोग. बिजोग दोए कार | 


ARR लेखे आवाहि भागाादेस तिसे श्रादेस।आदि अनील अनादि अनाहति ' 


?। पुग एको वेसु ॥२॥ एका भाई जुगति. विद्राई तिनि, चेले परवाशु। इक 


।। इ भंडारी इक लाए दीबाणु | जिब fag भाषे तिवे चलाव जिम ete 


ANU ओह वेखे उना नदरि न आवो aga. Ug विडाणुशरदेस तिसे आदेस॥ 
i भनील अनादि अनाइति a जुग एको FS ॥२।आसण लोई लोई 
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जन्म साखी (२७६) भाईँ बाले $ 


(LY TY TY TY TY TITTY HIND ७-७७ TCL TTC Tide) 


भंडार | जो किछु पाया सु एका वार। करि करि वेले सिरजणहार। न 
सचे की साची कार। आदेस तिसे आदेछ। आदि अनौल अनादि अनाहत | 
जुग जुग एको वेसु ॥४॥ 

गुरु नानक देव जी के इस परम पवित्र उपदेश ते उन तमाम सिषं क | 
परम तृप्ति BE | तब गोरख नाथ जी कहने लगे। हे नानक ! तुम लोग ay 
किस प्रकार आए हो। अपने आने का कारण बताओो। तुम्हारी तमाप 
अभिलाषा हम पूरण करेंगे। तब गुरू जी ने कहा | गुरु नानक देव जी का 
कथन ॥ एन मनोरथ कीआ पूरा। जद हम को मिलिया सतिगुर सूरा | waz 
मनोरथ रहिओ न कोई | सिष्द बुध्दि भरमें सभ लोई | सुण गोरख तुम दीखिश्ा 
BG | प्रणवत नानक सच VAT | 

यह शब्द सुन कर गोरख नाथ मोन हो गया | तब मंगल नाथ ने कहा- 
बयों रे गोरख जी आप ने नानक देव को कुछ उपदेश किया ? गोरखने उतर 
दिया हम अभी नानक को देख रहे हैं। अब हमें मालूम हुआ है कि नानक देव 
रण पुरुष है। तब मंगल नाथ ने कहा-जेसा आपने नानक को देखा है वेसा 
ही आप कथन करो। गोरख ने क्या हे नानक! जेसा आप उपदेश करते हो। 
वही सत्य है। हम साधु हैं। सत्य को सत्य ही कहेंगे। 

उस समय मर्दाने ने हाथ बांध कर कहा-हे गुरू देव | क्या अभी आगे जाने 
का विचार है, अथवा नहीं । गुरू जी ने कहा--हे मर्दाना ! अभी आगे बहुत पे 
स्थान हैं। तब मर्दाने ने कहा-तब आप आगे भी चलो। गुरू जी ने कहा al! 
अभी चलते हैं,तब मर्दान ने कहा हे गुरूजी में नों नाथ चोरासी सिद्धादिकों के 
नाम सुनने की इच्छा रखता हूं। गुरुजी ने कहा हे मर्दाना जल्दी न करो । इम 
तुम्हारी तमाम इच्छायें GY करेंगे, ओर सभ के नाम बतायेंगे, तब गुरु नी 
आगे की ओर चले। 
BS 
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प्ताखी ( २७७ ) भाई बाले वाली 


< OD OD ३००५७ ७०५७ ७५७ - २ ० ४७ ७५७० ७-७ Weer TD TIT ७ ७ ७ 


¢ ¢ 
$ ॥ साखी प्राणका सिद्ध से ॥ ; 


` किर प्राणका नाथ ने अपने आसन से उठ कर यू' कहा- 

प्राणका का कथन ॥ कतंच भुगता कतंच जुगता कतंच रहिबो अरोगी। 
gaa लच्छन FAA अब छन पाइबो जोगी। Bug नानक प्राण नाथ पे देह 
बाब नानक तपा ॥१॥ शुरू नानक देव जी का FAA ॥ नाम भुगता सति 
गता gc रहियो अरोगी | पीआ लच्छन उपदेश लच्छन प्रम पाइबो जोगी। 
हु प्राण तपा धन्न सतिगुर छु भगता। प्रणव नानक तपा ag Sala fara 
R11 प्राणका का कथन ॥ धन्न हो तपा प्राणत घन सतगुर सिष गता॥३॥ 

इस प्रकार कह कर प्राणका गुरू जी के चर्णा सश करने को आया गुरू 
जीने उसे शीघर ही गले लगा लिया झर परस्पर अभिवादन हुआ ओरपरसन्नता 
gi | उस ने कहा-आज हमें निरंजन आदि पुरुष का दशन हुआ है। हे नोनक 
देव ! जो मंद मति लुम में ओर परमात्मा में भेद मानता हे। सो सचे अर्थों में 
गोगी नहीं है। में तो आप को परम पुरुष ही जानता ओर मानता ुँ। आप के 
उपर उस विश्वेश्वर की परम HOT है। यह कह कर प्राण नाथ अपन आसन पर 
जा बैठा मंगल नाथ ने आकर कहा-हे प्राण नाथ | आप न नानक द को 
कैसे देखा है। तब प्राण ने कहा-हे मंगल जी ! थाप ने जसे कहा था हम ने 
नानक को वैसे ही देखा है। अर्थात सच्चिदा नद Se ओर नानक एक ही 
हुप है। हमारे अहोभाग्य जो नानक के प्रिय दर्शनों का सोमाग्य प्राप्त हो गया। | 
मेने अपने भाव बता दिये हैं तम्हारे भाव तो जुम ही जान सकते हो। 

तब मंगल नाथ ने कहा-मेरा भी दृढ़ विश्वास हो गया हैं कि नानक ओर 
निरंकार एक ही है। प्राण ने कहा हे मंगल नाथ! आप भो धन्य शे। जाप 
सी उत्तम बुच्दि प्रत्येक की नहीं। यह भी आप के सॉभाग्य हैं। ae 

इधर मर्दाने को गुरु जी न Hele मदाना निप्त पर ईश्वर a होती ह 
ह सत्य के आगे नत मस्तक हो जाते हैं ओर अंडवंड नहीं कहत । वह से 
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. नन्म् साथी (२७८) भाई वाले बाली 


नाथ 2 | मदाने ने कढा-दे महाराज ! अब आप हम सजे नाथों के नाम बनाने 
की कुथा करो । आप ने फरमाया था कि हम वतायेंगे। 

गुद्ध नानक देव जी प्रसन्‍त होकर कहने लगे हे मर्दाना ! अब तुम ध्यान 
Fat सुना- 

१ गारख नाथ २ ae नाथ ३ चरपट नाथ 2 मंगल नाथ 
ताथ ६ गापी नाथ ७ प्रान नाथ = सुरत नाथ £ चेव नाथ | ह माता ! 
बढ़ नो नाथ कह जाते हें, वेस ता चोर कहने को अनेकों नाथ कहे जाते 
द फिर मदान ने कह्ा-दे महाराज वदद जो पट जती कहे जाते हैं वे कोन 
4६ ? गुरू जी ने कहा हे मदाना! प्रथम तो गोरख जती है। zat दत 
जती @ तीसरे इसुवंत जती हे चाथ भैरव जती हे,पांचवे लक्ष्मण जती कहा जाता 
4, तथा 25 भीष्म जी को यति कढ जाता है, यह षट यति संसार में प्रख्यात हैं 
ताया का भाँति और भी अनेक यति कह जात हैं, परंतु यह पट यति सत्य है | 

मदान ने कह्दा है गुर दव[थव में चुरासी सिद्धोंक नाम भी सुनने की इच्छा 
AN ट) गुरुजी प्रसन्न द्वाकर चुरामी सिद्धों के नाम कथन करने लगे | 

¦ भंगार २ मंगर ३ लंगर ४ मगर ५ ऊरम बरम” ७ हनीफा 
5 ल्पा ८ सागर १० मधर ११ राजी रत्न १२ पूरन नासका १३ 
वथालका १४ जालका १५ खिंदड़ा १६ निरता १७शरता १८ केवले ४ 
हन १६ मिमता २० गगन गल २१ भ्रमर (TT २२ चतुर बैन २३ राउ 
गत ९४ मल कम २५ ANTE २६ परबत २७ ईसर २८ भरथरी २१ भतवे 
१० करनर्म ३१ शंभु ३२ पलक निध ३३ अहर देन ३४ पिपलका ३५ 
पारपा ३६ गिर बोध ३७ सालका _३८ केसर करन ३१ HAA ४० 
ग्रग्निधार ४१ मुक्तिसर 22 चलन नाचतो ४३ सुर ऐन ४४ सिध सन 
४५ गिर वर ४६ जोत लग्नी' ४७ जोत मग्नि ४८ बिमल जोत ४१ सीतल 
मल/ Ko अपर षर ५१ तुलस जोर ५२ : प्रत पान .५३ अकार निर ४४ 
मरोल सार ५५ राम कुआर ५६ क्रिशन FAT ५७ बिशन पति one संकर ` 
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; ह जोग, ६० मीर हुसेन, ६१ नीर जंबील, ६२ कलंदर नेन, | 
« ६३ तलिद्र नेन, ६९ स॒रसती, ६५ गुवरधन, ६६ लाशी, ६७ अकल ना 


_ बरवासी, ७३ मूल मंत्री, ७० जोग वंती, ७४ जोग रहे, ७६ FIT, ७७ 


: रोगी, ८२ संभालका, ८३ जोगी बचित्र, ८४ ART) यह चौरासी सिद्ध कहे 
` ञाते हैं। | 


ogg षट यति बिलकुल सचे हैं, परंत दूसरों का वीर्य क्षीण होता रहता है, इस | 


[ il 
gen साखी (२७६ ) भाई व ले वाली | 


180 
BOP? ३०७ ५०००७ ७ HAD OHI SO StS ७ ५ ० +- ७७७५-७७ ७७-०७ soo | | 


(८ कलकसगी, ६९ एक संग. ७० केवल करमी, ७१ कर्म नासी, ७२ इल 
आप रूपी, ७८ कले रूप, ७१ रहीम जोगी, ८० सलास मुगली, ८१ किदार | 


तब मर्दाने ने कहा हे महाराज नाथों ओर सिध्दो को तो आप ने जीत 
लिया है ves अभी योग शेष हैं आप ने कहा कि पट यति हें जिन्‍्हों ने गृहस्थ 
प्न में भी नहीं भोगा, हे महाराज ! मैंने तो अनेक ऐसे भी सुने हैं जिन्होंने 
ल्ली का मुख तक भी नहीं देखा । तब गुरू जी ने कहा हे मदाना ध्यान से सुन | 


लिए उन की गणनां यति समाज में नहीं हो सकती, तब मदाने ने कहा-हे गुरु | 
` देव | जब वे मेथुन नहीं करते तब वीये पात का प्रश्न नहीं उपजता, तब गुर 
जी ने श्लोक उच्चारण किया | | a 
श्लोक || नवें सत दसवें AT eS जाल जाला। प्रणवे नानक खुण | 

मर्दाना पिंड गृहस्ती ताला ॥१॥ i | 
q तब गुरू नानक जी ने कहा हे मरदाना ! नवमद्वार में fag जाती है। उसे ' 
ही यति कहा जाता है जो सभी द्वारों के होश्यार हें मैथुन नहीं किया तो मुख के 
रास्ते निकल गई | उसे यति नहीं कहते। af भी द्वारों को रोके तो उसे यति | 
कहते हैं। हे मर्दाना ! मैंने Tae यति कहे ६ तब मर्दाने ने पूछा हे गुर ख 
अन्य द्वारों से किस प्रकार जाती हैं? गुरूजी न कहा मत fee शब्द ie if 
: हैं। तब मुखद्वार से जाती है यदि कोई मनोहर सूरत देखते हैं तो asa [ 
` जाती है। यदि कश के मार्ग से कोई विषय भोग की बात चुनी ते a j 
से जाती है। यदि घ्राण मार्ग से कोई विषय वासना रूपी सुगंधी भीतर गई तो वह _ 
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जन्म साखी | (२८०) भाई बाले जे 


प्राण मामे द्वारा जाती है ओर यदि कोई मनोहर मूति अवस्थामें जाग्रत देखी 
म त्रेदिय दारा स्वप्न में निकल जाती है। हे मर्दाना हमने जो षट यति कहे है। 
उन की किसी मार्ग द्वारा भी बिंदु नहीं जाती। यह विशुष्द यति हैं। 

तब मर्दाने ने कहा-हे महाराज अब आगे चलना ही चाहिये | तव गुरुजी 

ने कहा-हे मर्दाना | शीघ्रता मत करो । तब गोरख नाथादिक ने कहा हे नानक 
देव | अधिक देशाटन से क्या लाभ है ? आप यदि इसी स्थान पर निवास करें 
तो अच्छा है। तब गुरू जी ने एक शब्द उच्चारण कि | जिसे गोरखादिक ने 

अत्यंत ध्यान पूर्वक खुना- 

राग आसा महला १ ॥ एक जंजाल हमारा कहीए साधु सूरत को परसणि। 

लख चोरासी हमते छूटी एक सतिशुर के द्रसनि | छुन सिधो भाई मेरे | सतिगुर 
मिले तां होइ निबेरे ॥१॥रहाउ॥ आसण बैसण इम ते छूटे छूटे करम निजारा। 
सगले बंधन पग ते काटे पाये मोख दुबारा ॥२॥ एकंकार पर नदूरि हमारी दूजा 
चित न धारो। दस अवतार अवर सभ देखते वार वार कर डारो। प्रेम प्रीत के 
भोजन मेरे सहिज रंग महि सेलो । प्रणवे नानक TUE सिद्धो नाथ शिव शक्ति 

इव मेलो । 
तब मंगल नाथ ने गुरू जी की बहुत स्तुति की। फिर में [बाला] ओर 
मर्दाना गुरू जी के साथ अंतर ध्यान हुए। 

_॥ व्यार परबत की साखी ॥ ' 


न 9७ ७३७ <७- ७ -क- ७० we we: 
फिर इस ब्यार पर्वत पर जा पहुंचे जहां दता त्रेय जी प्रख्यात सन्यासी है, 
वह वहां लंबा पड़ा देखा। तब मर्दाने ने कहा-हे महाराज! हम अब कितनी दूरी पर 
पहुंचे हैं गुरुजी ने कहा-अब हम सुमेर से साढ़े सात AeA योजन पर ग्रा 
गए हैं। मर्दाने ने कहा यहां भी कोई प्रख्यात पुरुष है। तब गुरुजी ने कहा 
यहां एक सन्यासी रहता है। जिसे बहुत से साधु पूज्य मानते हैं। उस का नाम 
दत्ता त्रेय है। वह जो ऊँचे पर्वत हैं उन पर उस का स्थान है। हम उसे भी जरूर 
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ही फिर गुर जी दत्ता त्रेय के आश्रम में जा पह चे। दा त्रेय अवधूत को 
हुए पाया | मरदाने ने कहा। अब इस से बात करनी उचित है। तब गुरु 
` नने कहा-हे मरदाना तेरा कथन मानेंगे । 

यह सुन कर श्री गुरू नानक देव जी महाराज कहने लगे। ee 

्री गुरु जी का कथन॥ अजपा कहीऐ सोई जप दीसे । क्यों न जपीऐ | 
एन जगदीसे | नप करते अजपा हो जावे। तब काया निर्मल हो जावे | बिनसे | 
यां तब एक न ध्याया | जब लग कायां तब लग ध्यानी। नानक बोले सची | 
री | सुन दल्लात्रेय भगवान प्राणी । श्री दत्तात्रेय का कथन॥ जाप जपे दू ष्टि 
न आत | देख अदृष्टि प्रमि जाप भुलावे । कायां थाकी रसना थाको। आप 
नारायण होया साखी | ना किछु जपना ना किछु तपना। दत कहे सभ एको 
धपना। दत कहे सुन नानक तपा | BE तू जाप काहूँ ना जापा। श्री शुरु नानक्‌ 
देव जी का कथन | जपता जाप एकंकारा | सभ मूरति ते रहत न्यारा। नानक 
बोले सच की बाणी। सुण स्वामी तू सच समाणी। श्री दता तरय जी का कथन ॥ 
aay तपा निरंकार ते देखया है। सामी gS चिन्ह बताओ | मूठ न बोलो परत 
दिखाओ | बिन देखे क्या साखी होवहु। मूठ बोल के जन्म न खोवहु । 

गुर जी का कथन ॥ मूह ना बोलो तत. बिरोलो हाजर Fre 
दिद्वावक | जोगी और सन्यासी भरमे तिन को घर पहुँचा । वेद शास्त्र कर 
देवता भूले तिन को नहीं टददिराबहुं | एक निरंजन मूरति आढ ताक परस एस 
गुण TAS | श्री दता देय का कथन ॥ सामी बोले तन विरोल क्यों मू a 
करता | मुख से बचन उतारो HET जो GA में शकता । ओही बातों कही 
मुस ते जीऊ रंजन भावे | इन बचनों किले पाइये नाही काहे सत गवारे A 
श्री गुर नानक जी का FAS ॥ सत हमारा कदी न जावे का हक f 
एक निरंजन संग हमारे अठे पहिर रहाई। रोम रोम ah a a 4 fa 
कई । ऐसे दरशण कारण स्वामी भरम हरो समे लोई ua द्र ee 
दिखाया मीन न रहिआ मेणा। दस अवतार किस नाही STRAT सा ई 
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दीखिओ। श्री दत्ता रय जी का कथन। बातें पर परतीत न थवै जो परह: 
दीसे। हेसी बात न छुनियें आगे पर दर्शन को भेखे। LAT बात खुनावें अच | 
आतम नाहि पतीजे स्वामी कहे GO नानक तप झूठ छुगे क्‍यों कोई रीके॥ ५ 
गुरू नानक देव जी का कथन॥ रीकोगे जब नेती देखो तुमरा चित gay | 
जटा वधाई देही गाली जेसे पाइन कोरे। कंबल खुब चढावे भावें उजल होय न 
जावे | नारी दस डेअ करे सिंगार कंतन कबहु रावे । दत्ता त्रेय जी का कथन ॥ 
चल हो तपा निरंजन कंसा जो ठुम कहत हो देखिआ। शासत वेद पुरान पुकार 
हि जिहि विधि कब न लेखिथा। अचरज बात खुनाई। तुम हू हम तो भरत 
भटका । इल चल उपजी ठहर न पावें चित हमारा अटका ॥१ २॥श्री गुरू नानक 
देव जी का कथन ॥ मूरति लाल सबज है कांयां जेसे रोम सवरना | हीरा मोती 
चरन दिखाईये चंद सूरज दो नेना | दांत जड़ाऊं बने जवाहर भवां सूल शकर 
मलके | नमक दोस्त खंडे की धारा जैसे दामन चमके।चल कर वेखो तुम्हें दिखाई 
अब तू माने स्वामी। निरंजन के नानक सदा हजूरी आठ पहर सलामी ॥१३॥ 
श्री द॒ता त्रेय जी का कथन॥ देखी शकत तुम्हारी नानक जो बोलें सो ava 
अब प्रतीत भई है हम को हिरदे अंदर नाची। पन्‍न सो गुरू तुम्हारा कहीए जिन 
तुम को देख दिखाया। ऐसा आगे ओर ना साधु जो नानक तपा बनाया ॥१४॥ 
श्रों गुरू नानक देव जी का कथन॥ पट दरशन सम पंथहु देखो मेख Tere 
ऊँचा | जात वरण सब सेवक तुमरे संग न कोई पहुचा। रिद्ध सिद्ध aa पीछे 
डाली एके किया अधारा। नानक कहे सुण दता स्वामी सचा भेष तुम्हारा | 
इसके पश्चात शुरु जी ओर दता त्रेय जी ने परस्पर अभिवादन किया; तब 
बोला (में) ओर मर्दाना मुसङराने लगे, मर्दाने ने कहा-हे वाला हमारे गुरू जी 
के आगे कोई भी ठहर नहीं सका। बाले ने कहा-हे मरदाना हमारे शुरू जी सभ 
से उपर हैं भर इन की अपार महिमा हे शोर हमारे गुरू जी धन्य हैं। 

_ जब गुरू अंगद देव जी ने पूर्वोक्त प्रसंग सुना तो आनंद में लीन हो गये, 
साई तीन पहर विदेह ही रहे | जब नेत्र खुले तब कहने लगे अब आगे सुनाश्रो। 
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१ ॥ काग भुशु'डि की साखी ॥ 


0 कक ब>6७-७५७ ७ ७-७ <७०८७ ७७ ०७. ७ ७» ०९ 

रब गुरू जी काग BUTS के आश्रम में गये । जहां अनेकों ऋषि पत्तिओं 
ह्य में काग BY डि जी से कथा सुन रहे ये। जन कथा समाप्त हुई, तोसमस्त 
रषि अपने २ आश्रमां को गये। तब गुरू जी नें कहा-हे मदाना तुम इस समय 
हद कीरतन का समय बांयो | काग AT डि ने जब कीरतन की आवाज सनी तब 
sad लगा; यह कौरतन कोन कर रहा है! तब मरने को देख कर उस ने 
एन किया कि तुम किसका कोरतन करते हो, तब मर्दने ने उत्तर दिया कि यह 
गमी कीरतन गुरू नानक देव जी के कहे इए हैं। तब भुशु'डि ने कहा-क्या वही 
नातक है, जिस ने कलिुगी जीवों के उधार हेतु अवतार धारण किया है, तब 
दाने ने कहा हे-ऋषिवर | यही शुरू नानक देव जी महाराज हैं जो आप के 
प्रमुख बिराज रहे हैं। यह सुनकर मुशु'डि ने बहुत ही प्रसन्न होकर गुरू जी के 
HU पर नमस्कार किया | तब गुरू जी प्रसन्न हुए और कहा हे रिषिवर ! आप 
इतम श्रोताओं में से हो | क्योंकि आप शब्द के महत्व को जानते हो | तब काग 
भशुडि ने कहा-हे नानक देव ! जो पुरुष शब्द के तातपर्य को जान नाते हैं 
गही अमिय रस पान करते ELST संगीत की तान का ज्ञान रखते हैं, वह 
दिलका खाने वाले हैं।तब बाले ने कहा आप परम हंस हो, ओर महा 
ए हो। तथा परमेश्वर के प्रेमी हो । आप नें यह काग देह क्यों अपना 
रसी है।काग भशु'डि ने कहा हे संत वर ! मैंन oa को कृपा से 
दर्शन पाया है तथा इसी लिये मुझे यह देह री प्रिय है, जब प्रलय होती 
है तब में यही देह धारण करता हूँ । यह शक्ति भी मैंने इसी देह से प्राप्त को 
है तथा मेरी मयु मेरी ही इच्छा पर है। में जब चाई तभी मरुगा । वह भी 

देह की कपा का फल है । बाले ने कहा कि यह तो इस देइ को महिमा 
भप ने वर्णन की है। में पळता हूँ कि इस देह का कारण या है ? शाण न 
Fea में पूर्व जनम में बाहमण था, धुभ शुर के निगुण उपासना बताई | 
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जब में ने सगुण उपासना पूछी तो गुरु ने मुभे कहा तू तो काग : 


कांय करता है। मेने गुरु के चरणों में मस्तक रख कर कहा-हे गुरु देव op 
सत्य बमता हैं आप का कथन सत्य होगा। में चाहता हूं कि मेरा शरीर as 
कवये का हो जाय। TAG ईश्वर नाम से जो प्रेम हे वह सदेव बना रहे। तब गु 
जी ने मुझे वर दिया कि-त॒म को इश्वर भक्ति सदेव प्रसन्न रखेगी और मल 
तेरे अपने अधीन होगी। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे। फिर मैंने काग 
देह प्राप्त की और राम नाम महा मंत्र को जपना मेरा कृत्या चला आ रहा है। 
राम नाम महा मंत्र का रस पांन करता चला था रहा हूं। मेरे जीवन में अनेक 
बार महा प्रलय हो चुकी है। यदि जल की प्रलय होती है तब जल हो जाता हं 
अग्नि से अग्नि बनता हूं। जेसे प्रलय होती है वैसा बनता हूं । मुझे स्वासों का 
संयम प्राप्त है। 

यह खुन कर गुरू नानक देव ने कहा-कि रोम ऋषि ओर आप को 
चिरंजीव पन मिला हुआ है। तुम को राम नाम स्म प्राप्त है। इस लिये 
जन्म मरण से छूट चुके हो और आप का कथन बिलकुल सत्य है। 

इस के पश्चात शुरु जी हम दोनों को साथ ले कर आगे चले । फिर 
अलला चीन परबत पर गये | गुरु जी ने कहा-हे मरदाना ! यह अलला चीन 
परबत हें । इस पर अलला नाम पत्ती बहुत होता है ओर यहां पर प्रहलाद भक्त 
का राज्य है। मरदाने ने कहा-कि क्या प्रहलाद भक्त का हमें दर्शन हो सकता 
है? गुरु जी ने कहा कि हां तुम को उस का अवश्य दर्शन होगा। अभी यह 
बातें हो ही रही थीं कि लला पत्तियों ने इम सभ को आ कर घेर लिय! उन 
पत्तियों के सरदार ने कहा- 

अलला का कथन॥ अलला मिल कर पाया घेरा। कोन ग्रहि तुम करु 
वसेरा। कौन मनोरथ इहां आये। कोन नाम तुम किनो पठाये। अलला चीन 
पुलि हे बाबा। पिंड पाय कर फिरते काबा ॥ १॥ 

श्री गुरु जी का कथन ॥ अलला मिल कर पाया घेरा | हिरदे भीतर लिया 
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Bt {राण रण ईषां आया। एक निरंजन आप लिआया। छूट जाय 
य कचाया। जद पाका तब उक बजाया। BT रला चीन नानक कहिं 
card एक निरंजन राखी आस | a 
)* यह सुण कर TAT सरदार गुरू जी के चरणां पर मस्तक धरणे को AAT | 
त गुरू जी ने अपने चरण पीछे कर लिये और कहा-हे पत्ती वर | हम Re 
#दरशणों को यहां आये हैं।अलला ने कहा-कि हमारे अहोभाग्य हैं जो 
श्राप के दरशन प्रात्त हुए हैं तब मरदानें ने पूछा कि हैं पक्षी वह आप के जो 
हाराज हैं वह कहां हैं? तब उस पक्षी ने कहा र हमारे महाराज हैं। आप उन 
के दशाण अवश्य करें। फिर गुरू नानक देव हमें संग लेकर ऊंचा परबत पर 
` गे। जहां प्रहलाद जी ध्यानावस्ित अवस्था में बैठे थे। गुरू जी ने वहां जाकर 
रय करतार का शब्द उच्चारण किया। प्रहलाद जी ने नेत्र खोल कर कहा- 
है भाई | आप कौन हैं ओर कहां से झा रहे हैं। खनी ने उत्तर दिया कि हम 
एमासा के बन्दे हैं ओर यहां लाने वाला भी वही है। यह छण कर प्रहलाद 
कहने लगा | 
श्री प्रहलाद जी का कथन ॥ वासन धोइ आढ कोना i अल्ला दूष 
वोय लीना। कोण समायण बीच समाया। कोण गरर रख दहीं जमाया | कोण 
जतन कर कटि माखन | कोण ताउ दे निरमल चाखन। पूछे प्रहलाद छुण 
तपा। किस ते बूकिआ आप ते आपा॥ १॥ गुरू नानक जी का कथन॥ 
` तन धोय आळा बासन कीना। खिमा चोय दृध माथ लीना | लगन अगिन ते 
) ताछ बणाया। गुर उपदेश समान समाया। शुर क्िरपा साथ लोना माखन। | 
इरि किरपा निरमल तत चाखन। संत संग लें दं जमाया । मरति को मथि 
सदि प्रगराया | प्रणवं नानक भगति प्रहिलादा | मुदि सूस पड़ी हैं आदि 
युगादा ॥ २॥ प्रहलाद का कथन ॥ धन्य गुरू जिन दोय गिआन। ee 
टर ray ध्यान। आदी करनी AAT AT | आळा बि आडा AF ॥ 
पण नानक परतख सांध । राम नारायण तुमरे साथ। श्री गुरू नानक देव जी क 
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जन्मे साखी (२८६) भाई बाले वाली | 


CD OD ७ ७ ODI NTE ODO TT TY OS TY TY TY TY TT NDOT 


कथन॥ धन्न सु राम धन्न जिन चलत दिखाया आतम राम। ऐसी भगत ३ 
तुमारी। तत काल प्रभु कोनी कारी। सास सास प्रभ नाम चितारया | ata 
जन का काज सवारया॥ ३॥ 

तब भक्त प्रहलाद ने कहा-हे नानक देव | आप को इस कलियुग में बड 
भक्त बनाया है। आप की ही संगति से अनेकों प्राणियों का भला होगा gh 
आप का अनंत परताप होगा तब मरदाने ने कहा-हे प्रहलाद जी ! आप भी ते 
परम भक्त हैं तथा भगवान ने आप के लिये ही अवतार धारण किया था। 
परलाद जी ने कहा-हे भाई मरदाना | इस स्थान पर या तो कबीर पहु'चा हे 
ओर जा यह गुरु नानक आया है। यहां आना कोई संगम कार्य नहीं हे एक 
ओर महा पुरुष होगा जो पहु'च सकेगा । मरदाने ने कहा-हे भक्त बर! वह पुक्त 
कोण ओर कब होगा। प्रहलाद ने उतर दितां कि जब गुरु नानक देव यहां 
आयेंगे तो इन के सो वर्ष पश्चात आयेगा अरथात यहां केवल तीन आदमी ही 
भाने हैं। एक तो भकत कबीर ओर दूसरे श्री गुरु नानक देव जी इन के पश्चात 
तीसरा आयेगा । तब मरदाने ने कहा हे प्रहलाद नी | कबीर तो जुलाहा था 
ओर नानक देव सत्री है। परंतु वह तीसरा किस जाति का होगा, उत्तर में 
परलाद जी ने कहा-हे मर्दाना ! पंजाब की धरती ओर वर्ण उस का जाट होगा 
तथा नगर बटाला में' होगा। उस समय मर्दाना गुरु जी के चरनां पर गिर पड़ा 
र कहने लगा-हे गुरु देव | में भूल गया हूं। गुरु जी ने कहा हे मरदाना | 
जो पूरन पुरुष होते हैं। वह सबी संशय दूर कर देते हैं फिर परलाद ने कहा कि 
गुरु नानक परण हैं ओर जहां पूरण पुरुष जाते हैं उस धरती के भाग्य महान 
हो जाते हैं तथा वे महा पुरुष अपनी प्रसंसा स्वयं नहीं करते तब सबी लोग AEA 
ही परसन्न हुए तब गुरु जी हमें साथ लेकर पस् के स्थान को चले। 


(9) 
@) 
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aa (२८७) भाई बाले वाली 


OPO DP OPV DOP PD PPI DODIS ७ SVD OSH D OSHS OPI DOD 
® 


¢ 
¦ _॥ साखी धसव मराडल की ॥ ¦ 


PET TTT ७५७०५<५७७ ७० ७ TENS, 


॥ भाई बाला नी की रसना से ॥ 

gg हम धरुष मणडल में पहुचे तब धरु जी अपने मंडल में सेर कर रहे 
| पे हमें देखकर अचंभे मे आ गया। धरुव भक्त al पुरी ठीक सचखंड क्‌ साहमणे 
है थी, और बैठ के निकट ही थी | जब पद्ध ने शुरु नानक देव जी को देखा 
कर प्रणाम किया थार कहा-हमारे अहोभाग्य हैं जो आप के दर्शणों का 
मागय प्राप्त हुआ हें । गुरु जी ने कहा है भकत वर शुध सालिक भाव जो 
विधा मे और सुक में है । वढी आप में भी हे । क्योंकि आप श्री विष्णु जी 
के निकट वर्ता हो। तब धरव न कहा हे महाराज यह स्थान अत्यंत आगम्य ह 
हा आप आ सकते हो प्रत्येक पुरुष यहां नहीं आ सकता इस लिये आपही धन्य 
शे यह कहकर नमस्कार किया । शुरु जी ने कहा-हे भगत जी ! सतनाम को 
पा से पवन सवार होकर यहाँ सुगम ही आ गये हैं। परमातमा की सहायता है। 
` फिर गुरु जी महाराज ने मरदाने को वहां छोड़ दिया, और सुरे (बाले) 
माथ लेकर अखंड परबत पर गये। पहिले शुरु जी ने धरुथ को विष्णु का रूप 
दिखाया फिर अपना रूप दिखाया तब पर्व भक्त ने कहा हे नानक देव ! 
शा धन्य हो; आप ने कलथुगी जीवों के उधार के लिये अवतार धारण 
किया हे, आप की महिमा अनंत अपार है । आप के पवित्र शब्दों का कौरतन 

परके कलियंग के जीव सद गति को प्राप्त करेंगे आप TT 
तब गुरु जी ने कहा हम बिष्णु जी के धाम को जायेंगे कलयुग संवधी वार्ता 
करके फिर संसार की ओर जानें का विचार है । तब ध्रुव ने कहा हे नानकदेव, 
| मे ओर पारम मे कोई भी मेद नहीं है में पहिले आपको और विष्णु जी 
के दो रूप जानता था परंतु मरे हदय पटल खुल गये तथा दोनों कोही एक रूप 
जानने ओर मानने लगा हूँ। आप धन्य हो आप षोड़ष कला धरण भगवान 
शे, आप पर उस परमात्मा की अपार कूपा हुई हें आप का गुण गाय करके 


ove 
oof 
a? 


dl re 
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जन्म साखी (२८८ ) भाई बाले बाली | 


संसार का उद्धार होगा, हे नानक देव | जहां आप दी इच्छा हो बहा ै 
मर्यं हो । तब गुरू जी TEA भगत से विदाई लेकर आगे चलें। 
¦ ॥ सच खंड की साखी ॥ 


PITY TT TT LT RD sede 


फिर गुरू जी उस स्थान पर पहु चे él महान परकाश हे,ओर प्रकाश हो | 
सिंहासन पर निरंकार स्वयं बिराज रहे हैं, ओर देवी देवता अवतार अपने २ | 
हाथ बांधे इए ज्ञा की परतीचा में खड़े हैं, वह परकाश लाखों ही चंद्रमा के | 
्रकाशोंसे परम सुखदायक शीतल प्रकाश है,तब गुरू जीने वहां स्तुति की विधा 
जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था, तब भगवान ने परेम मे 
कहा आओ नानक देव | चुम तो सदेव सुक में मिले इवे हो, तुम में ओर मुझ 
में कोई भी अंतर नहीं है। तुम को सत्य नाम के उपदेशार्थ संसार विच भेजा है 
तब गुरू जी ने कहा-हे सर्वज्ञाजहां आप की आज्ञा थी वहां सत्य नाम का प्रकाश 
मैंने किया है और जहां जो आग्या होगी वहां में पूरण करूंगा | यह कह कर 
गुरु जी ने शब्द कहा ॥ शब्द श्री नानक देव जी ॥ सो दर Fal 
सो घरु केहा जित बहि सरब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा केते वाबस 
हारे। केते राग परी स्यो कहीयन केते गावन हारे। गावहि तुध नो पोण पाण 
जंतर गावे राजा धर्म दवारे । गावहि चित गुप्त लिख जाणहि लिख लिख पा. 
विचारे । गावहि ईसर ब्रहमा देवी सोहण सदा सवारे | गावहि इंदर इंद्रास १ 
देवतिआं दरु नाले। गावहि सिघ्द समाधी अंदर गावन साथ विचारे । गावि 
जती सती संतोखी गावहि वीर करारे | गावन तुध नो पंडित पढून ऋषिसर डुग 
२ वेदां नाले | गावहि मोइणीआ मन मोहन सुरगां मळ पिआले। गावनि रत 
उपाये तेरे अठ सठ तीरथ नाले | गावहि जोध महाबल सूरा गावहि खाणी चारे। 
mate खंड मंडल वरभंडा कर कर रखे थारेसोईँ तुधनो गावहि जो gg भावति 
रते तेरे भगत रसाले। होर FI गावन से में चितन आवन नानक (el 
विचारे । सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। हेंभी होसी जाइन जासी 
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5 FO (२८९ ) भाई बाले वाली 
ar र or ७०२०० २००४०: STE शक कक कद 

८“ सवाई । रंगी रगी भाती कर कर जिनसी माया जिनि उपाई । 
( 3 बेखें कीता आंपणा जिव तिस दी वडिआई | जों fee भावे सोई करसी 
का ने कर्णा जाई । सो पातिसाइ साहा पाति साहिब नानक रदणु 
ate 89 ॥ ५ व हो कर बोलें 

हे शब्द सुन कर निरंकार बहुत ही प्रसंन हो कर बोले है नानक ! हम 
sqft वेद इससे परव अम्ही को दिये हैं। उनदी समक साधारण hs को नहीं 
si कलयुग के जीव अस्य बुधि हैं। वे वेदों को विचारने में अस्थ है। 
दुम मात लोक में जा कर TAT वेद दा प्रकाश करो, जो सुगम भाषा में 
हंगा। उस से जीवों का कल्याण होगा। तब गुरु जी ने हाथ जोड़ कर कहा= 


न शक्ति युक्त स्वामिन आपदी कृपा से सबी कार्य guy होंगे। फिर भगवान ` 


ङा लेकर गुरु जी सत्य खंड से वाह यो 
| फिर गुरु जी धरर के स्थान की थोर गये । वहां हम लोगों का फिर 


णश केसे प्राप्त किया। तब गुरु जी ने उपरोक्त दरशणों की कथा विस्तार 
क कही और महान स्तुति दी। फिर शुरु जी धर से विदा लेकर चले | 

दाने ने कहा-हे शुर जी! हम लोग पृथवो से कितने अंतर पर है? तब झर 

गी ने कहा इस समय pal से चालीस लाख योजन ह हैं ओर RA का 

धान उनतालीस लाख योजन दी ऊचाई पर है ओर निरंकार दा आसन 

धसव से एक लाख योजन की दूरी पर है। तब मरदाने ने GST है महाराज 

अप के आगे क्या हे। गुंरु जी ने कहा हे मरदाना उस करतार क she 

caf है। इस लिए कुछ कहा नहीं नाता | हमें नो है ने pie 
RY दियें हे । यह उस की अपार कृपा है। उस qu a q | 
| पे हे। कोई पार नहीं पां सकेता इसी लिये उसे अनंत अपार र 
| भाता है । अपनी महिमां आंप ही जान सकता हैं । पर्द TS स 
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fia हुआ | तब मर्दाने ने आ कर गुर जी के च कमलों पर नमस्कार की. é 
हिर धहव को मिले । पर्व ने पळा हे नानक देव ! कहो आप ने निरंकार का ^. 


‘a 
ॐ 


\ 


जन्म साही | (२६०) भाई बाहे 


अवतारों को ही परमेश्वर मान कर रह गया है। अनेकों TR उस माहे 
सुज रखी ए। तब में (बाला) ओर मरदाने ने कहा-हे गुरु देव हम भी एं | 
के दर्शन करना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा तुम लोह नेत्र बंद करो। जब र 
नेत्र बंद किये तो जग दिव्य से दिव्य परियों के दंग इए । जहां जहा | 
लोग पहुंचे Tal अनेक सु दर पर्वत बन और सृष्ठियें एक से एक बड़ कर दही 
अनेकों रवि चदरांदक तारा गण प्रकाश करते देखे। जब हम ने अपने के | 
खोले तो हम गुरु जी के साइमशे ही बैठे हुए थे। फिर इम ने शुरु जी के | 
चरणों में प्रणाम किया और कहा हे सतशुर देव | आप पन्ह हो। जो इ भी | 
हम ने देखना था वह आप दी कृपा से देख लिया हे, तब गुर जी ने इहा हे | 
"मर्दाना | जिस पर वह ईश्वर कोप करता है, तर उस दी ahs मलीन हो जाती 
हें। बुधि मलीन होने के लक्षण सुनो, जिस की बुधि नाश होती ए। बह मू 
पुरुष अपने थाप को LTA जानने लगता है तथा कलियुग में अपने को ब्राह्म | 
मानने वाला हिरणात्त देत्य के जेसे अनेकों ऐदा हो जायेंगे, और जिस पः 
परमात्मा की कूपा होती ए, वह अपने आप को उस परमात्मा का दास मानता 
BA, उसी के ध्यान चां निमग्न रहता हे। संसार में कधी पुरुष बहुत है, कामा 
और अहंकारी भी अनेक हैं, हे वाला-तथा मरदाना | जिम के पास कुछ दल 
हो जाता है ओर चार भुजा उस की सहायक वण जाती हे। तो वह प 
अपने को बड़ा मानता है, शोर ईशर नू भूल कर मन मानी करता है। 
वह यह नहीं जानता कि यह सब कुछ उस दी देण हे, जब चाहे वह स 
शक्तिमान छीन भी सकता है। माया मे जीव की बुधि फेर रखी है। मरने 
ने कहा-हे गुरु देव जो कुछ भी आप की पबित्र रसना से निकलता है 
वह पू्णप्या सत्य हैं। इस में कोई भी संदेह नहीं हे, तब मरदाने ने कक्ष- 
अब हम कोन से पहाड़ पर हैं, फिर शुरु जी नो फरमाया कि इस सम्य ह. 
कलका नाम के परवत पर हैं, फिर गुरु जी के साथ हम लोक ति 
बंदर सूरत बंदर चपशा बंदर ओर नकठ बंदर वहां से amet ब 
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aa साखी (२६१) भाई बाले वाला 


iC ge दर के रसत नीचे की शर चलत गये। | 
६... सखी सीला पखतकी॥ | 
के पश्चात हम लोग un जी के साथ सीला पबत रहा गये, gala ने पूछा 
ह परत धरती से कितना SAT है!तभ गुरू जीने Tag मरदाना इम ११ लाख 
न पर था गये हैं, मेने परा है गुरू देव | जहां पर निर्रकार का सिहासन 
$ स पहाड का नाम कया है? गुरू जो ने कहा है वाला उस परबत दा नाग 
तिरविकार है। मरदाने ने कहा हे गुरू देव | क्या इस सीला परवत पर भी कोई 
परप हे अथवा नहीं; गुरू जी ने फरमाया कि इस स्थान पर कोई भी माइ 
“ge नहीं ए। तब मरदाने ने कहा हमें भूल लग रही है। गुरू जीने सेत करके 
\ उहा कि वह जो साहमणे पहाड़ नजर थाता ए उस पर फल पके हुए है ब 
जाकर खा लो और कुछ तोड़ कर भी ले थाने । मरदाना वहां जा पहु चा ओर 
पत्र खाणे लगा, स्वादु फल थे | मरदाना बहुत ज्यादा खा गया तो इछ फेल 
रु जी के आगे आ कर घरे । गुरू जी ने मुझे (बाले को) कहां GUAT । हन 
कि आप भी खाओो; गरू जी ने मरदाने को कहा कि आर ले ald 
"दने ने कहा-मेरा तो पेट भरा हुआ है, फिर कहा-हें गुरू देव ! प 
भत फल व्यर्थ ही जाते होंगे । क्योंकि यहां कोई खाने वाला नई गु जॉ 
ने कहा- हे मरदाना यदि भोगने वाला न हो तो वहाँ भोग उपलध नह 
A | परदाने नो कहा-हे गरू जी यहां हमें तो कोई जीव नजर नई जा 
गजी ने कहा है मर्दाना ! एक गुप्त सृष्ठी इश्वरन खेर on MS 
Ta उप्त गण सष्ठी के लिये लगा रखे हैं, उन a महा Teal में हे 
निकार में अभेदता मानी जाती हैं, तब मरदान ने क के हि 
दि हम यहां ही निवास करें तो भया रज है । गुरू ज 
"al तुम पलों के खाद पर अबराग रखते हो | मदाने ने कह 
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So em लक 


गुरु जी वहां जाकर भी निवास करना है, और यहां भी निवास ही 2 


जन्म साखी (२६२) भाई बाले वा 


CY I DY TY TYR El le ad > <क ७ ३ 


स लिये यहां ठहरना श्रयस्कार ह; परु Te जी को Sat से हम सभ्‌ लोभे | 
को तेयार हुये। 


¢ i q 
¦ ॥ अहार गिरि की साली॥ > 


FT Y TY TT LT TT Di ooseso 


बां से गुरु जी के साथ ही हम अहार TAT पर आ. गए। पूछने GEG 
जी ने बताया इस स्थान का नाम अहार परंत है ओर पृथ्वी सेनों लाख योजन | 
पर है तब मरदाने नें कहा हे महाराज आप कहते थे के यहां पर साधु हैं वह कहं 
हैं ? तब गुरुजी ने कहा कि वह साघु यहां ही हैं । तब एके सांध seq मे 
बाहर याया। उस साधु ने कदा आप कोन हो ? गुरु जी ने कहा-मेरा तोम 
निरंकारी है।तब साधं ने कहा-मयोँ तेरा नाभ नानक निरंकोरी oe 
उस को गरु जी नें कहा-कि तुम हमें किस प्रकार जानते हो ? उस साधु न कह , 
कि मेरे गुरू ने मुझे बताया हुआ है। गुरू जी ने कहा-तेरा ओर तेरे TRA 
बयां परिचय है। उस ने कहा मेरे गुरू का नाम शील हेने ६ और तेरा नाग 
त्याण हैं मुझे गुरू ने एक दिनं कहा था, के नानक निरंकारी ने aac लिया 
त्रेता में यही राम था उस के पांस हम रहते थे । गुरू जी ने कहां हम आप 
गरु जी को हम देखणा चाहते हैं तब AWAY अपने गुरु के निकट जा H 
कहने लगा; महाराज | तीन साथ बाहर हरे है। वे आप से मिलेना चाही 
हैं। उस ने कहा-हें कल्याण | उस से gal कि तुम मुझे कब से जानते हें 
गरुजी ने कहा-त्रेता में तम मेरे निकट रहते थे। में तम को जानता ©! 
कल्यानं के गरु ने खुण कंर कहा-हे FTA BUA पूछो कि त्रेता में तुम को 
OTe जी ने कल्याण को उत्तर में कहा मेरा नाम त्रेतां में राजा राम थ 
फिरु गरु जी ने कुछ faaa से भी कहा-फिर कल्याण ने अपने & 
की आज्ञा से आकर  कंहा-कि आप को. मेरे गुरु देव बला रहे हैं, भी 
चल FL FUT दो, TE, जी... "म्ाथ ,क्ेकर,,साथ के पास ग 


wz 


ह 


aca साखी (282) भाई बाले वाली 


LC TTC IID? 
७ 


oe जी मे सत्य GATE को धनी को, शील सेन नें हमारा स्वागत 


ती कर 3S 


' किया हम वहीं बठ गए। त शील सैन ने कहा- 


शील सेन का कथन ॥ कोण TS कोण मंत्र | कोण विद्या कोण जंत्र। 

मेण कला ले यहां आये | काण नाम ठम किने मंगाये । शील सेन पूछे छण रे 
ई | बोले बचने देहु समकार ॥ १ ॥ गुरू नानक दव का केशन ॥ TE के 
ag feats | विदया दीनी आप सहाई | सञ्च कला लें यहां आये | अमर 
श्रजोनी पकड़ मंगाये | बोले नानक शील सण भाई | राम त्रे ते तुम समफाई॥ 
२॥ शील सेण का कथन॥ राजा रामन ते झा आया | कलियुग में नानक 
गुरू थीआ। बीते an जीता है ओरा। तब तु. रहता का को aT | दास नाम तू 

एना जोहू | शील सैण तब TST तोहू ॥ ३॥ श्री गुरू नानक देव जी कथन 4 | 
प्रतियग अंदर नाम हमारा। मिहान रखिआ करतारा | ते राम चन्द्र 4 | 
होता। दरपुर हरो चंद्र कहाता | कलयुग नानक कहत शील सेण कहु AE | 
अपना नाम बनाया मोहू । अगले जुगां दी खबर तुम्ह नाहीं | नहीं तां सभ तुम 

> 
F i = कं शील सेन ने गुरू जी की TTT को ओर पु चरणां 
हड प्रणाम किया, धन्य हो AAT राम NSA निवारण ह age हा 
नण हारे हो, फिर कल्याण को शील सेंण ने भोजन तयार ai क्‌ Me 
दी। मोजन त्यारी के पश्चात कल्याण ने कहा-है महाराज | जन चर ; 
गरू जी ने वाले और मरदान को; मोजन. पान, HEAT क शाल ia 
re जी के यागे प्रार्थना की, कि आप भी TAAL तवे शुके जी 
ञ्चःरण किया- 
अ र iA | शील संयम को on हम खाइ बहुत AG ताह 
लागे। हम माते हैं राम IAT आठ पहिर डत री i म ce 
प घु कर शील सेने र दोनों ने प्रसाद पाया त 

रहती है। परंत हमारा कस्याण केसे होगा ! AS 
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न्म साखी (२१४) बाले 
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शील सेण बहुत प्रसंन हो गया। शील GU ने कहा-याज प्रत्यक्ष राम को देखा 
है गुरू जी पांच रोज वहीं रहे । 

कवि का कथन ॥ उहां से बणे' शुरू अंतर धारी । शील परवत से ag 
उतारी पूढे बाला अपने गुरू कऊ। कितने यीजन आये तहां सो 


तब बाले ने पूछा शील परबत से शीला परवत कितना ऊंचा है ? गुरू जी ने 
कहा-एक लच योजन ऊंचाई पर है। फिर हम घिरण परबत पर आ गये। गुरू 
जी ने कहा-इस का नाम घिरण परत है मर्दाने ने कहा-हे गुरू वर ! क्या 
यहां भी कोई महापुरुष है ? गुरू जी ने कहा-हे मरदाना यहां भी एक महापुरुष 
है। मरदानो ने उस के दरशण दी लालसा भी प्रगट की । 
उस परवत पर एक तालाब था| गुरू जी जहां स्नान करने गए तो वह 
रिषी वहां ही था गया । ते ही कहने लगा- 
_ ऋषि का कथन ॥ इश्नान मधे कते गतं | स्वांग भगत गुणी गणाव | इमेर 
मे मीनस परवत रंगते | 


ऋषि ने वहा हे भाई इस तालाब में तू स्नान किस लिए करता है? तू 
यहां इस प्रकार ३ठ गया है जैसे कुमेर Paar सुमेर पर बैठा हे और कभी 
हलचल को ग्राप्त नहीं हुआ । तब गुरू जी ने उत्तर में इस प्रकार कह 
गरू जी का उत्तर॥ इस्नान एकं HT GaN सति गर ve 


7 
t 
1 
i 


| अगर 


चित ठाहर | मीन नानक्‌ गोबिद जल तरगं ॥ २॥ 


उस ae ने पूछा-अरे साधु तुम ने जो कछ कहा है वह हमारी समभ 

में नहीँ याया | गुरू जी ने अपने शब्दों का परमारथिक अर्थ इस प्रकार कहा- 

स्नान एकंकार के दरशणश का किथा। aa सतिः रों के भंडार से 

लिया | कुमेर असा चित ठहिराया। गोबिद नाम का जल और नानक मीन 
तरंग करता है। यदि वह भल जाय तो प्राण संगठत हो जाते हैं 
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ero सुण कर क्रिपी ने कहा-कि क्‍या कलियुग में नानक निरंकारी लुम 
goa जेता डुग में राजा राम ही थे; शुरू जी ने कहा- | में ही नानक हूं 
ican में में ही राम राजा था, है (रिषो तुम अपना नाम तो बताओ। उसने 
| हह-मेरा नाम सुख VARA & ते शु B sila मुस र्‌ कहा-ह आप | 
ag वही हो जो राजा जनक की शैया Rarer की सेरा में थें। यह छुण कर वे 
dt गरू जी के चरणों पर गिर गया, और कहने लगा कि हमारे थहोभाग्य 
हैं, जो आप के दरशण हुए हं; फिर गुरू जी वहां से बिदा इए | 
गब उसा पहाड़ पर था पहुचे, गुरूजी न कहा हं मरदाना | इस. 
पबत का नाम र्का है, इसके आगे Te बंदर आयेगा, फिर मडली बंदर 
gal हे, उस के आगे भारत SESH पहुच जायेंगे, हे मरद्ाना एक ऐसा 
det निस का नाम अमंजनी खंड है। वहां रात्री में सभी पुरुष स्त्रियें बन 
' ज्ञाती हैं, जब में और परदाने ने नेतर खोले तो हम Ha खंड में आ गये 
| थे वहां राजा ओर अनेक नर नारी गुरू जी के दरशना का आय; राजा न 
गरु जी को भोजन का निमंत्रण दिया। तब गुरू जी ने घुमे आज्ञा दी कि हे 
ला। य शेर बन जा। में छुरत भग राज बना गुरू जी ने राजा से कहा 
शप ने पहिले मेरे सिव के लिये याहार देना होगा, ओर वह आहार तुम्हारे 
त्र का करेगा। उस राजा नो पचास UA विवाह था। परत एक हो 
एत्र हा था, राजा ने गरू जी की आज्ञा शिरोषाय करक अपच पत्रका | 
शके आगे डाल दिया we जी ने कहा-हे राजन ! तमार मन बिन ४ 
खानी है | उस राजा ने कहा-हे महाराज | Talal दा आप जेसे 
महातमा के दरशन से दूर हो गई हे परंतु मत विच एक विचार अवश 
ह कि महात्मा परुप तो सम को सुख देते हैं परंतु मेरी प्रार्य में डे दवा 
वा गया । वपत यही विवार मुझे सत्य माग से तथा पय aa है 
गे रहा है। इतनी aq कर गुरू जी प्रसंन झै करे राज पुत्र क i 
Wl कर अपना सेवक नियत कर लिया तथा वही एके परम शला 
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बनवाई तथा जनता को एकंकार का महा मन्त्र सिखाया। फिर गुरू जी उसे 


TT TF CC ENE] 


ब गुरु जी केसी खंड में पहु चे। केसी खंड का राजा और परजा aay 
नानक देव जी के चरणों दा स्पश करने को झा गये, राशी ने प्राथना की-हे गए 
जी ! मेरे घर में संतान नहीं। आप कृपा करो, और मेरा स्वामी मेरे वश में रहे। 
गरु जी ने कहा-महात्माओं की सेवा करो। मीठा बोलो, Haat ग्रहण करो 
सुख दुःख को इशवरीय इच्छा मान कर सहन करो । फिर गुरु जी ने दो लोग 
अर एक इलायची प्रसाद रूप प्रदांन की और वर दिया हे रानी | तेरे गृह से दो 
पुत्र और एक पुत्री होगी | सदेव परंमातमा का स्मण करना उतम है | गरु जी 
को राजा ने कुछ काल वहीं विश्राम के लिये प्रार्थना की। गरु जी ने राजा को 
सतय उपदेश से कत कृत्य किया। फिर आगे की ओर रवाना हुवे | 

कुर्‌ संड में गरु जी ॥ वहां से गुरू जी कुछ खंड में जा पहु चे। वहां यह 
रीति थी कि जब कोई बालक जन्म लेता था। तो लोग रोने लंग जाते थे चौर 
यूदि कोई मर जाय तो बहुत खुशी मनाते थे और हंसते थे | गुरू जी ने 
कृहा-कि यह लोग अज्ञानी हैं। क्योंकि जिसे परमातमा बला लेता है। 
तो यह खुश होते हैं तथा यदि किसी को भेजता है।तो यह लोग शोक 
करते हैं। यह Fade और ज्ञान यह है कि जो कुछ भी हो जाय % 
उस की इच्छा जान कर धेयं में रहे। हम ने उन को gar कि यह तुम्हारा | 
amt रीति है| sat न उत्तर दिया कि जब जीव जन्म लेता है | तो वह | 
परमात्मा से विळुड़ता है।इस लिये हम बरा मनाते हैं ओर जेब मरना हैती | 
वह परमात्मा से मिल जाता हे । इस लीए इम प्रसन्न होते हैं। मरदान 
ने कहा-हे भाई ! यह तो इश्वर इच्छा है तथा जीव का अर्म 
और AW तो कर्मातुसार होता है । इस में तुम्हारी रीति केवल माग 
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oe यह जीव का जो आना गमन है। यह पे अनुसार हैं। जो ईश्वर 
ard जा मिलते हैं वे कभी भी योनिँ में नहीं भटकते। तब लोगों को 
aa हवा । उनो ने गुरू जी से प्रार्थना की के आप हमें आपनी सेवा में लें। 
a हमारा कल्याण होगा। a जी ने कहा-हे सजनों ! परमात्मा ने अपनी 
रपर कृपा से संसारी जीरो का अनेक प्रकार के GE साधन प्रधान कीये हैं। 
-से ण करना। तथा उस के अन्य जीवों पर दया करनी मुख्य धर्म ह। उसके 
sag रहो | उस परमात्मा से विसुख होणा महान पाप है! परमेश्वर तो Bea 
रापत समे रोग | यह शरीर कर्मा का एक वृक्ष है । शुभ करने से जीव का 
इत्याण होता है। फिर गुरू जी ने महान पवित्र उपदेश किया। जिसे सुश कर 
pat भर प्रजा दोनों ही कृत कृत्य हुवे । 
फिर गुरू जी आगे चले; मर्दने ने कहा-हे गुरू जी! कलि कें. जीवों 
को आयु सो वरस होती ए। चालीस वर्ष की आयु के पश्चात पप दृष्द हो जाता 
है हम लोगों की आयु हजारों वर्षों की है।इस में क्या रहस्य है? अमो ने 
कहा-हम सदेव सतय बोलते हैं प्राणां का संयम करते हैं, तभी कलियुग का 
भाव हम पर लागू नहीं होता। हम लोग सदैव सतसंग करते हैं। गुरु जी ने 
कहा-मित्रों | सत्य नाम दा यप करना परम कल्याण कारक है, इस से उमरे 
गी कार्य सपनन होंगे । और प्रलोक भी सुधरेगा। धरम की आय से निर्वाह 
झरना तथा बाँट कर खाना परम जो व्यापारादिक में लाभ हो, उस दा दशबांश 
न में लगाना कड़ाह प्रसाद बांटना यह उत्तम काम है। इन से लोक प्रलोक 
? पपरेगा। सभ से उतम ईश्वर की अनन्य मक्त विदानों ने मानी हे। यह 
देश दे कर शुरू जी आगे चले। 
BES + 
॥ गुरू जी इलावरत खंड की || 


अब ह्म्‌ लोग-गुरू न.व. लास, सूंड में पहुंचे उस ae ah 
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® 
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जन्म साखी (२९८) भाई बाहे | | 
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कई क्रोड़सिह विश्राम कर रहे थे। तब हम लोग डर गये गुरू जी नेक oo 
मदीना ! तु खाब बजा ओर कीरतन की बनी कर | यह सबी शेर AT सो | 
पर नमस्कार करेंगे। जब मरदाने ने खाब वजाई तो तमाम शेर आ गये, गुरू | 
ने उन से पूछा भाई | आप कोण हो ? उनों ने कहा-हम तमाम योनि के पृ 
है; आप के दर्शण से मन को शांति होती है। हमारा निर्वाह जंगली पशु gg 
खा कर होता है; अब हमें कुछ भी नहीं मिलता । आप हमारा जेसे भी है | 
कल्याण करो; गुरू जी ने कहा-अब TA मनुष्य बनोगे, ओर हमारी fag 
प्राप्त करोगे | तब नाम जपना तुम को हम राज्य करावेंगे। जब तक aay | 
आपस में प्रेम रहेगा तब तक राजा रहोगे। जहां तुमारा परस्पर मन मु 
होगा। तब राज्य जाता रहेगा; फिर तुम आपस में लड़ मर कर नरको में 
जाओगे | इस के पश्चात गुरू नी नगर की ओर चले। 


अन्य et की यात्रा की साली ॥ | 
गुरू जी को देख कर उस नगर के नर नारी दरशनों को आये। ओर 
विस्मित होकर पूछने लगे-आप उन feet से केसे बचे हो ? मेंने (बाले ने) 
कहा-हे मित्रो | गुरु जी ने उस जंगली खून are शेरों को अपना लीशा है 
दो सो बरस तक सभी उतम गति को प्राप्त होंगे अब यह किसी को दुखी नह 
करेंगे, यह छुन कर नगर का राजा ओर प्रजा दोनों ही गुरु जी के चरणों प 
गिर पड़े। ओर कहने लगे हे महाराज। हम लोगों का भी भला करो । ततर गुर 
जी ने कहा-भाई | आप लोग सत्य भाषण करो दान सत्य नाम जपो, शब्द पढ 
` किसी के साथ वेर विरोध न करो, देह को अनितय जानो। तब तुमारा भी 
कल्याण होगा। इस उपदेस को खुण कर सबीने गुरू चणों' का जल पान किया। 
वहां से गुरू जी भद्रा खंड को गये; पीछे हिरन खंड में TM! 
फिर केत खंड की यात्रा की फिर गुरू जी हर वर्ष खंड को चल पढ़ें। 
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जतम सा | क aac SSS कल 
“यम दीप को गये, फिर पुश्यक दीप को गये इन तमाम स्थानों पर अने 
,ारीयों को परम पवित्र उपदेश देकर ओर उन का कल्याण करके गुरू जी 
रान ! राम सरोवर AEA 
ह ¢ ; 

१ ॥ साखी राम सरोवर की ॥ ९ 


१८७:००७ क7० ०-७० ७ को ० + ७२० का ७ कान है 
फिर गुरु जी महाराज राम सरोवर में गये, क्या देखा कि समुदर अपनी 
vera लहरें ले रहा है, मर्दाने ने कहा हे महाराज | यह खंडरात कया है। ओर 
स्थान का नाम वया है, गुरु जी ने कहा-यह रामेशवर स्थान है। यहां त्रेता 
में राजा राम चंद ने पुल बांधा था। यहां भी एक साधु निवास करता है, sa 
एन करो, वहां एक ठाकुर मंदिर था। गुरु जी उस मंदिर के आगे जा AS | 
ara को पता चला कि बाहर तीन अतिथी बैठे हैं, तब हरि दास साधु अपने 
ara कुछ साथ लेकर आया, उस समय गुरु जी फलाहार कर रहे थे। उस साधु 
! वे कहा-यह स्थान श्री राम तीर्थ है। आपने चोका लगाये बगेर फलाहार कैसे 
इर लिया ? इस लिये मैं पूछता हूं कि बगेर दरशणों के ठुमन यह क्यों किया- 
ae लिये में आपका परिचय चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा-हम निरंकार के हैं, 
स निरंकार ने हमारे बंधन काट दिये हैं, उस ने कहा-आप न॑ निरंकार देखा 
है! तब गुरू जी ने कहा-क्या आप ने निरंकार का दीदार किया है, हे संत 
जी! झारे गुरू जी निरंकार हैं। यह कहे केर आगे लिखा शब्द 
उच्चारण किया- es 
५ राग आसा महला १ ॥ गुर सेवै से ठाकुर जाने । दुःख sak pe 
पाने ॥१॥ राम जपहु मेरी सखी सखेनी | सतिगुर से Fat प्रभु नैनी॥ i 
हाउ ॥ बंधन मात पित संसार बंधन सुत कन्या और ATLURT ववे Ms = 
भी । बंधन पुत्र कलित मन थी ॥ ३ ॥ बग्षेन ६ सी 
किसाण | हो में डंन a राजा मगे दान We १ शाह 
अनेत अधारी । Boa नहीं माया मोह पसारी ॥ ५॥ प 
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संचहि धानि जाय। बिलु शुरू भगति न पवई थाप AN) बंधन वेद वाद अह 
बंधनि बिनसे मोह विकार [oll नानक राम नाम सरणाई॥ सतिगुर रासे क | 
न पाई ॥५॥ 
गुरू जी ने कहा-हम ने राम नाम की शरण ली हैं। उसी ने हमारे मी 

बंधन काटे हैं। तब साड हरिदास ने गुरू जी के चणों पर नमस्कार की। और | 
कहा ठुम पर परमात्मा को पूरण कृपा हैं। यही विश्राम करो । जिस से हमारा भी | 
कल्याण हो। तब गुरू जी रामेश्वर ठार मंदिर में जा कर खड़े हो गये | उसने 
कया हम तो एक राम नाम ही जाणते हैं। आप कोई ऐसा नाम बताथें जिससे | 
ह लोग झुकत हो सके। तब गुरू जी ने सहस नामा उच्चारण किया । 

` राग मारू महला १ ॥ पड़ी ॥ अब्छुत परमेश्वर नामा। दीन दाह 
दमोद्र रामा। थादि जुगादि जुगो जुग सोई | अविनासी अलख विधाता है॥१॥ 
यादि जुगादि जुग सोइ। जिन सिरजी तिनहि पुनि हो॥ छती जुग गवारे वरते। 
तिस कीमत कोण करता है॥२॥ छती जुग गवारे वरते । TA 
अबिनासी करते। कुदरत कादर हाजर नाजर निइचल आय न जाता हैं 
॥ ३॥ सचा तखत दुलीचा साचा। जो उपजे सो काचो काचा | आण जाबण 
चोपड़ खेल कर देखे चोज विधाता Few गगनि उतपति ते पवन उपंना। 
पवन उतबल जल बिव ते तिरंना। जल बिंद ते त्रिधुवन साजे घडि घटि नोत 
समाता हैं ॥५॥ करणा भय अबिनाशी सोइ। सरब जीआं घटजोत समोई। सख 
घटा प्रति पालक संथा हैं हरि पूरन उद्र भरंता हैं ॥ ६॥ अगम अगाध अतोल 
Pasar | ऊंचे ते ऊंचा भगवंता । अंत नहीं कुछ पारा वारा वेशुमार अत्यंत el 
लाल गूलाल रंग अति गृहड़ा दीपक धूप पुरुष अति पूरा अचरन रूप हुँ प 
अनूपं कोट बहमंड GS का दाता Tsu आदि जुगादि जगत छस 
दाई | जगह जुगतर पैज रचाई | एकंकार एक ही एका आपे आप 
जपाता SUL गहिर गंभीर दयाल अनंदे | हरि मेहर करे हरि बसे 
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“४१ नद रूप अनहद धुनि कारा जन नानक उस गवंता॥ १० ॥ आदि | 


न परभ निरंकारा। निराहार निरवैर निथारा। अकाल मूरति अजूनी 
पेम बरन विहन न पलाता हैं ॥ ११॥ अचरज रूप विसमन विसमादा। भगति 
वल हरि आदि गादा | आदि जुगादी है भी होसी पाखमह वि वेअंता है 
॥१२॥ दीना नाथ दरद दुख भंजन॥ पतित उधारन पाप निखंजन। मोख 
रायणु मुकति मुकतीसर तेरे नाम अनेक अनंता हैं। १३॥ सहंसर नाम सर 
प्त बदजा। आदि जुगादि ज्ञान कथ लेजा। सहंसर नामि सति हरि जपीए 
पुर परे ते जाता हैं ॥ १४॥ आदि Ge निहचल धरमा। निहचल सच 
पसर नामा | सहंसर नाम गुरमुख परगास छण सुख जस बिगसंता हैं॥१५॥ 
गिर गंभीर गहीर गुलाला॥ मोहन माथे कृष्ण दयाला। राम चन्द बनिश्रो 
बनवारी अनहम बैन बजंता हैं ॥ :६॥ मोहण सदर कृष्ण मुरारी। राधे पति 
राजा बनवारी | राजा राम कृष्ण हरि कहीऐ पारजहम हरि मंता है॥ १ ७।निरभों 
निरवे र नारायण | अंत कारण प्र्न पंजायण। अगम अकाल उरुष सच सचो 
तखत बहुता है॥ १८॥ अगम अगाध वेश्रन्त अतोला। ज्ञान पदारथ रतन 
भ्रमोला | अगम अथाह Asia स्वामी भगत THAT वरतता हैं॥ १६॥ अपर 
अपार अगाह अत TS | अगम अथाह शुर ATA KET | आदि जुगादि जुगो 
जुग AE नानक जन बिनवता हैं॥ २० ॥ उद मूच सद उचो थाना। पारमम्ह 
साचा दीवाना | सत्त उधारण मुकत सधारण करि करि चोज खिलंता ह॥२१॥ 
च सलाही गहिर गंभीरा | अनद बिनोदी गुरमुखि मन x आदि अनंत 
अपरपर पूरी सच सची मणी सुहांता हैं॥ २९॥ जुग चारे साची बाणो ॥ 
गुर सेवह जी अन्तर यामी । बिन साचे जम किकर मारे बहु 
जोनों गरभ गलंता है॥ २३॥ सचे तखत बहे अविनासी ॥ निहचल 
साचा आय न जासी । तेरो रूप न जाणे कोई तृ FR कोर चोन 
दिखता है॥ २४॥ आनंद विनोदी चोजी रगा । थाप उथापे करे : 
शेयगां। उसारे हाहि दादि उसारे उणे सभर भर॑ता है॥२ ५॥ उतपति परल 
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“BRA होवे । EEA साजे हुकमे खोबे। हुकमे साले हुकम निवाजहि मंत्र न । 


GSAT है॥ २६॥ पुरखोतम हरि पुरुष शगंमा। बरन चिहन Fy जात न 
जन्मा । HRS अगोचर अलख न लखिये घट २ सो वरतंता हैं ॥२७॥ अनाथं 
नाथ सब ग्रति पाले | नित नित जीआं सार संभाले । वडा अथाह रजाई राज 
भाणा हरि भगवंता हे॥ २८॥ अगम अपार बेअंत बे ऐवा। आदि जुगारि 
अनील अनादा | HAS रुण कुणकार अनाइद धुन ओकार वजंता है ॥३१५॥ 
सिफत सलाहण जो तिस भावे । ढाढी मंगण गुणंदर जावे | नानक ढाडी आप 
पहिनाया दर सचे TAT ता हैं ॥ ३० ॥ लाल गुलाल दंयाल मुरारा। अपर अपारं 
पाथ न पारा। वेशुमार वे अन्त बि्रंता अगम अथाह अतंता है ॥ ३१ ॥ राप 
कृष्ण गोबिंद परायण। मुकंद मनोहर लमी नारायण | गोबिंद सदा सिर सख 
प्रहारी आपे आप उपंता SU ३२॥ हरि हरि श्री ठाकुर नर सिधा | अकाल 
मरति अजनि से भंगा। मोहन माधो कुष्ण मुरारी निरो भो निरभंता है॥३४॥ 
अचुत पारब्रहम्‌ TAAL खामी। सघ सूदन दामोदर स्वामी। रिखी केश 
गोवरधन धारी मुरली मनोहर वजंता हैं॥ ३५॥ कान्ह कृष्ण हरिनारायण। 
भगत aaa हरि fare रखायण्‌। संत उधारण हरि हरि तेरा अन्त न कोई 
पाता है॥ २६॥ अछल अभेद छेद अलेखा । बरन चिहन कछू रूपि न रेखां। 
आदि जुगादि है भी होसी गुरू का शबद पछाता है॥ ३७॥ आदि निरंजन 
गहिर गंभीरा । सच टकराई साचे मीरा। अनहद रुण कुणकार सदा धनि निरभो 
के घर वासा है दामोदर हरि दाना बीनां। गहिर गंभीर गहिर सुजाना। पार 
ब्रहम परमेश्वर स्वामी लपन न कोई लाता है॥ ३१॥ ओं नमों आदं सुन्न 
अपारा। याकार कर किया पसारा। सुन कलामंहि लाय ताड़ी सुने खुन 
समाता है॥ ४०॥ अकथ कथा गुर शब्द बिचारी | गुर मुख पाया मोख zara | 
नानक सच कहे सब साचा सचो सच बुलंता है॥ ४१॥ आपे जती सती सतवंता। 
अचरज रूप घट घट वरतंता ॥ भो भंजन अति भारा गोहर at घट 
का दाता हैं ॥४२॥ ,निरहारी निसैर निरारा । रूड़ो गूढो गुणा 
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Soar गहिर गंभीरा शुरसुख AT निमल आप न जाता हैं। अनाथा 


RT, Meds? SI 


नथ सर्व प्रतिपालक | कोटि बरहमंड का ठर नायक | द्रोपती की लाज निवाज 
-घारन जे जै कार करता है। ४४॥ प्रहिलाद की जिन पेज रखाये | | हरनाखस 
के दिश्रो संत छडाये। संत भगत हरि हरि जम गावेहि इरि अपना विरद 
खंता SU १५ ॥ भगत THT हरि इरि नारायण | दहि सिर छेद कियो 
रावण | FSX सघारन मुकति साधारण अछ aaa अस थंथा हैं। अनामल 
सवा तर तारे । वालमीक तारे बरमारे | भगत बहल कृपाल कृपा 
निधि कारण करण बिधाता हैं॥ ४७॥ हरि हरि श्री धारे की माधव। 
मुरली मनोहर माधो आदव | संत जना का आज्ञाकारी आदि अत 
मुस दाता है॥ ४८॥ अगाव बोध बनयो बनवाली। मंक्ट सागर भरकत 
ताली | निहचल धाय सहसर नामा गुरू के शब्द तरंता है॥ ४६॥ लाल 
गुलाल रसाल अति जाहिर। सुन्दर सुगइ सुजाना पर हरि। निहचल तखत 
मदा थिर जाका सचे तखत बसंता है॥ ५०॥ असुर संघारन मुकत मुकती az | 
aaa निवासी सचा सचीसर। एकंकार अवर नहीं दूजा नानक चरण पराता 
हैं ॥४१॥ आदि जुगादि होंदा आया । अंत पार न किन हूँ पाया । 
पे ते परे परोला परला किनहि पार न जाता है। परमा नंद 
भनंदी लालन । हरि प्रभ व्यंत ब्यंत दुख दालन। हर नारायण 
गर प्रहारी अपने रंग प्रभु राता है ॥ ५३॥ आदि पुरुष कारण 
करतारा । मुकत दान गुकतीसर सारा । प्रेम परायण रूप नारायण 
पूरण पुरष बिधाता हैं ॥ ५९॥ अकल कला प्रभु अलख AER! दीन 
दयाल कृपाल कृपा निधि बसे आप मिलाता हैं ॥ fd अभिगत 
Whar सिरी धर सैना । खुदर all Sea है TA मोहन 
धो कृष्ण मुरारी पेख २ बिगंता है॥ ५६॥ नर हर नारायण गरबि 
निवारण । संत भगति हरि सिमर उधारण । दामोदर दुख भंजन सामी 
अंतरजामी जाता हैं ॥ ५७॥ प्रीत प्रीत कर त्रिभवन रूपन । रूप 
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नारायण डीठ अडीठम। प्रीतम परान मनह हितकारी सर्व जीआं प 
है ॥५८॥ निह केवल निह कंटक खूरा। पारब्रहम परमेश्वर पूरा। थापि इ 
दाहि उसारे त्रिण ते मेर करंता है ॥५९॥ अजरावर जिस जरा न मरना । सा 
तखत साचा जिस परणा। सुणि aft आखहि पड़े पड़ि बूहि बिसमे बिस 
बिसमाता हैं। आपे बखश मिलाये मेल। अनद बिनोदी चोजा खेल। सहस 
ना तेरे गणे न जाई नानक हरि रंग राता है॥६१॥ जख किनर जोधे इक जाके 
अंत न पाये पढ़ि पढ़ि थाके। सूरबीर अखबडे बडेरे अंत न कोई पाता हे॥ ६२॥ 
अगम अथाह अपार निराला। अपरपरंपर सुर सरि दयाला। हरि चंदर छ 
क्रिष्णा मनोहर सगल बहम पसराता है॥६३॥ हरि हरि स्वामी हरि जी हरीओआ | 
Te दुलीचे स्याम TAT | सबै जोत जाका परगासा प्रगट कर दिखलाता हैं 
॥६४॥। परम तत निरलेप अलेखा। अलख पुरुष aa सिरलेखा। लिखिया लेस 
अभूल न भूल तू काहे मत बिललाता S| सहंसर नाम को गने न तेरे। अन्त 
पाइन वडे बडे वडेरे। तेरी सिफत कोण सलाहे सचु कुदरति कादर जाता हैं। 
सहसर नाम सत जिहि पढ़िआ | उची पोड़ी गगनंतर afer । पंच बान ले जम 
का मारे सच महिल घर जाता है॥६७॥ सहंसर नाम सच सची हिंमत सहंसर नाम 
सच अगम मत | सहंसर नाम पढ़ि मुकता होवे सचे सच समाता है। सहंसर नाम 
पढ़ि जात न जरमा ! सहंसर नाम पढ़ि अलख अलेखे अंभे अंभ मिलाता है। 
सहंसर नाम oe Ge बिसरामा। सहंसर नाम पढ़ि निहचल धामा। सहंसर नाम 
पढ़ि सचे राता सचे महिल घर जाता है। सहंसर नाम पहि सुन समाधो | सहंसर 
नाम पढ़े करम लिखाधो। सहंसर नाम पड़ पूरण आसा विरथा मूल न जाता है। 
सहंसर नाम पड़ लोचा पूरी। सहंसर नाम पड़ कदे न झूरी। सहंसर नाम पड़ सूस 
समाना धर्म धीरज उहिराता है। सहंसर नाम पड़ पूरन आसा | मसतक लेख 
लिखिआ धुर aA | नानक सहंसर नाम हरि पढ़िआ धुर मसतक लेख 
लिखाता ६। आदि अन्त धुर साची बाणी | सब उपाई सच समाणी। 
संच अचरज अकथ किया कहीऐ नानक सिफती राता है lee 
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| ~” हि समय गुरु जी ने सहंसरनामा सुनाया तब साधु अपने साथी के 

त गुर जी के चणों में थ गिरा, और प्रार्थना करने लगा कि आप छ 
दिन यहां निवास करो, गुर जी ने पंद्रह दिन वही रहे। फिर आगे चले। 

| : 

६ ॥ यात्रा की साखी ॥ 


गुर जी किसी नगर में तो जाते ही नहीं थे, कभी नदी कभी दरया कभी 
एत लांघते जाने लगे | जब मर्दाने को भूख सताती थी तब वह मोन ही रहता 
था, एक दिन मर्दाने को भूखा देख कर गुरुजी ने कहा-है मर्दाना इस बस्ता में 
रो | वहां उपल खत्री से मेल होगा। वह सभ को भोजन खलाते होंगे, TA 
जो देखेगा वह तेरे कदमों में आयेगा ओर छतीस प्रकार के भोजन तेरे आगे 
tan, जात पात नहीं पूछेंगे,मत्येक पुरुष तुमारी स्तुति करेगा और सस्र ATT 
` करेगा ओर कहेंगे कि हमारे अहोभाग्य हैं जो आप के दर्श हुए हैं। 
ge जी ने मर्दाने को प्रसन्न होकर खाना किया; जब मर्दाना | 
नगर में आया, तो जेसे ge जी ने कहा था वैसे ही हुआ; तमाम लोग 
पदाने के निकट आकर स्तुति करने लगे। वहां से मर्दाना भोजन ओर 
इसर बहुत से ले आया। गुरु जी बहुत हंस कर कहने लगे हे मर्दाना! 
प क्या कुछ ले आये हो? मर्दाने नो कहा यह भोजन वस्त्रादिक जो 
कुछ भी है सो आप के सनमुख रख दिया है। अब जेसे आप को 
आज्ञा । गुरु जी नो कहा-यह तो हमारे किसी काम की वस्ठ नहीं है । 
ने ने कहा-अब क्या करूं; गुरु जी ने कहा-इसे फेंक दो; तब मर्दाने ने 
भी चीजें बाहर फेंक दीं। ँ 
पर्दाने नो कहा-हैं महाराज! जो भगत लोक आप के दास को 
इछ दें, तथा आप की सेवा में प्रेम से अपरण करें उन में से आप 
फो भी कुछ प्राप्त होता है? अथवा नहीं यह मरी शका ELAN इसे 
RRL क्यों कि आप तो छळ लेते ही नहीं। फिर आप किस प्रकार a 
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तपत रहते हो | गुर जी ने कहा-हे मरदाना ! तू खाब बजा। मरना 
बजाने लगा, तब शुर जी ने राग गोड़ी गुवारेरी में शब्द उच्चारण किये " 
शब्द ॥ माता प्रीति करे पुत खाय। मेनें प्रीति भई जल नाय। af 
प्रीति गुर सिख मुख हाय ।ते हरिजन मेलहु हम प्यारे। जिन fafa दुख 
हमारे ॥ रहाउ ॥ ज्यो मिल बढरे गो प्रीति लगावे। कामनि प्रीति जा Me 
आवे। हरिजन प्रीति जा हरि जस गावे॥२।कारंग प्रीति बसे जल धारा कण 
प्रीति माया देख पसारा। हरि जन प्रीति जपे निरंकारा। नर प्राणी प्रीति पं 
धन खाट | गुर सिख प्रीति गुर मिले Tale | जन नानक प्रीति साध पग बात 
3 ह a = मदानि न कहा है महाराज | आप सत्य कहते हो । फिर गुह 
; a साखी गों के साथ ॥ ¢ 

थी गुरु नानक देव जी महाराज वहां से चलते चलते ठो के देश में जा 
पहुंचे | रास्ते में शेख सज्जन नाम का उ रहता था | उस ने मार्ग में हो अपने 
कान बनाये थ। एक ठाकुर मंदिर और मसजिद भी बनवाई थी। यदि कोई 
fag =m जाय ता वह BER मंदिर देता था ओर यदि कोई मुसलमान आ जाय 
तो इसे रहन का मसजिद दे देता था। जब रात्रि का समय हो तो मुसाकिर को 
फांसी दे देता था ओर उस की लाश किसी कुएं में डाल देता था। जब दिन 
चढ़ जाये ता वह अपना स्वरूप पूरण निमाजोयों जैसा बना कर eae २ 
करने लग जाता था। 

इम [वाला] लोग गुरु जी के साथ देशारटन करते करते वहां चले गगे। 

उस न हम लागो का बहुत ही सनमान किया। तथा अपने संगी डाकओं को 
कहा-मालुम होता है इस के पास बहुत सा भन है। जो इनों ने छुपा रखा है। 
be पर नूर हे । क्योंकि दोलत की चमक मुख पर खयं 
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4 a भाई बाले 
E साखी (३०७) Te बाले वाली 


"ब एई तो उस ने गुरु जी से कहा-आप भीतर चलो ओर विश्राम 
।। गुर नी ने उसे कहै मित्र | तुमारा नाम क्या है? उस ने कहा मेरा 
ह qaqa आ है। गुरु जी ने कहा-एक की सिदमत करनी अच्छी होती Clea 
एक परमात्मा को ही सेवा करने वाले हैं। अब हम खुदा की बंदगी का 
गद कह कर पीले सोने का प्रबन्ध FA | गुरु जी ने मरदाने को कहा-खाब 
| sat | गुरु जी ने राग uel में एक शब्द उच्चारण किया- 4a 
| ` ॥ राग सूही॥ उजलु केद चिलकणा AE crea ag ॥ aft ke 
॥ तरे जे सो थोवां तिछ। ९॥ सजण सई नाल मैं चलदिया नालि चलंनि। 
pat लेखा मंगीऐ तिथे खड़े दिनि ॥ १॥ रहाउ ॥ कोठ मंडप माडी पासहु 
बितवी आहा। दठीआ कंम न शवणी विच सखणीग्राहा । बग्गा ह 
तथ मंक वसंनि | घुटि घुटि जीआ खावे बगे न कहींनि i म 
एलु सरीह मेंजन देखि भुलंनि सो फल। कम्भ न आपना fey nf इनि 
॥१॥ अंथुले माझ उठाया इगर वाट बहुत ॥ AA लोई तलहा हो व ee 
रितु ॥४॥ चाकरीआं AMT ASA अवर सिञ्चाणप कि | नानक नामु समा 
गहि जित ॥६॥ oe 
Cs कर उस ठग का तो काया ger a 
पह भाग कर आया ऑर शुरु जी के at से ae ma 
और कहने लगा हे महाराज ! सुमे We भीति ता 2448: 
निस से गुनाह दूर हो जाये। गुरु जी ने कहा-ज a ik 
हयायें की हैं! यदि तू हमारे सनमुख सत * कह Ws 
i कहा महाराज ! 
कुछ तुम्हारे कल्याण का मार्ग निकालंग। उस i Is 
कत सी हतयायें की हैं । गुरु जी ने ee re 
हीनी हुईं हे वह सारी हमारे सामन ला cs ss 
Tat मान कर सारी डकेती का सामान Te जी के 


a 5 he ए aT 
दिया | शरू जी ने फरमाया Fe सारी संपदा खुदा ने नाप र लग 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जन्म साखी (३०८) भाई बाले a 


दो, उस ने सारी TS लुग दी। गुरु जी के पवित्र उपदेश ने उस आडे) 
कल्याण कर दिया। i 
¢ a ° 
$ _ ॥ साखी पानीपत करनाल की ॥ + 


CH PE PP IRD } 

सतगुरु श्री नानक देव जी अनेकों स्थानों में सत्य नाम का प्रचार करे 
और अनेकां जिग्यासुओं को भवसागर से पार करते २ पानीपत में झा 7 | 
उस जगह शेख शरफ था, उस का चेला शेख टटीहरी था, वह अपने aie | 
लिये जल लेने जा रहा था। उस ने श्री गुरू जी के पवित्र दरशण किये, उससे 
आकर कहा, सलाम ओ दरवेश | गुरू जी ने कहा-उस अलेख को सलामहो, | 
उस ने हेरान होकर सोचा कि आज तक सलाम किसी ने भी वापिस नहीं fie 
था। अब इन की खबर अपने पीर को BRAT | | 

: उस ने अपन पीर शख शराफ को सारी बारता सुनाई | पीर ने कहा-बेश| 
मैं उस का द्रशण करना चाहता हूं। जिस ने अलेख को सलाम कहा है, हरी 
अपने पार का लकर गुरू जी के निकट आया, तत्र शेख शरफ ने गुरु जी को 
इस प्रकार संबोधित किया | 

॥ प्रश्न उत्तर पीर ओर गुरू जी ॥ 

पीर-कुजा आमद | गुरू जी-ईजा आमद | 

पीर-असमान मनौ | गुरू जी-सूमान भदहु | 

फिर पीर ने गुरु जी को बाणी की पुरसीद पूछा । अगर at 
उवाल म॑ पुरसम आहिले जवाब बगो। द्रवेश इलाह सुमाचि मजहब अस। 

गुरू जी ने उतर दिया- 

Wat मूडे ताँ मूंड Wea बिन मन मूडे gna न पावे। मुंड 
काट शुर आगे घेरै। मन मत त्याग गुर की मत at) मड मुडाइ होय 
सब की रेना। सो वेरागी परले बेना। मूड मुडाय की एह गति भाई। 
कोई विरला गुरभुख मूड मु'डाई | साद सहने ममता सभ achat एइ 
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OD TT TT LTT LETT TTT DISC SiS ७ < ७५७७ ७७ 0 ० २२-२० # ७ ७ 


तानक कलाह पहरीअं ॥१॥ यह सुनकर शेख ने फिर पूछा- 


| 
| 


अगर पुरा सवाल में पुरसम अहिल जुवाब बगो। दरवेश फिरका सुमाची 
gated ye | Fe 

उतर गुरु जी का ! पीर मति मुरीद होई रहनं। कफनी टोपी मन शब्द 
वाहन । बहता दर्या ले करे oi | सहिज बैसि तहा सुखमन चेती। हरख सोग 

का करो हकारं | पहिर कफनी दुविधा HATE | छन्न गढ़ ले बसदी रिहाई। तब 

` इएनी की जगति पाईँ। इटंब छोड़ भया अकेला। नानक हरि कफनी भया 
 हहेला ॥ २॥ 
शेख का कथन ॥ अगर तुरा सवाल में पुरसम अहिल जुवाब बगो दखेश 
gia शुमाचि मजहब अस्त ॥ | 
` जवाब गुरु जी का ॥ पीर मत मुरीद होइ रहनं। गुर सबदी सिमा मनि 
प्हिज गहनं । द्रष्टी बांधो दुर्मति हरीअं | दसो दवारे ले तहां चढ़ीयं। अठ्सठि 
हाट ताभ करनं । पहिर लंगोटी जरा न मरणं। पहिर लंगोटी भया अकेला | 
उलट लंब का पवे ओह जेला। बिलंद सत गुर को रही छोगी। एह जुगत 
नानक पहिरबे लंगोटी ॥३॥ 

शेख का प्रश्‍न ॥ अगर तुरा सुवाल में पुरसम अहिल जुबाब बगो देश 
पाउ पोश तरक सुमाचि मजहब अस्त ॥ 

उत्तर श्री गुरु नानक देव ॥ सर्व ज्ञान अहिनिसि रातं। पावन पवन जल 


पन कीतं। धरन तरवर की रहिन रहिनं। काटन खोदून मन महि सहनं । दरया 


मेला रीत आाछी । भाउ भाउ ओह करे साखी। एह मथनि करि कारबो Te । 
AG पाऊ पोश ब्रहम हो रहनं | बिना ब्रहम चीने पाऊ पोश CUT | कहे नानक 

भह तिल घाट न लागे॥ ४॥ १॥ A गा 
शेख का प्रश्न |) अगर तुरा सुबाल में पुरसम अहिल FATA बगा ६ श्‌ 


"शाय तुरा दरवेश म से 
न मला चिला संसे। ae 4 
गुरु नी ने शब्द उच्चारण किया॥ गुरुजी न मरीन को आज्ञा दी कि 
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। हर दना रबाब को बजाओ | शब्द कहे | मर्दाना रबाब बजाने लगा। 


जन्म साखी (३१०) भाईबाले वाही | 


देवगंधारी महला १॥ 
जीबन मरे जागति पुन सोवे जानति आप मुसाव ॥ सफन सफाइ होय मिन 
खास को तो दरवेश FETT ॥१॥ तेरा जन को है ऐसा दिल दरवेश॥शादी गमी 
तमक नहीं गुस्सा खुदी हिरस नहीं एस॥ कंचन खाक बराबर देखे हक हाल्न 
पाने ॥ आई तलब साहिब की माने अवर तलब नहीं जाणे॥ जोगी 
जंगम सिद्ध कहावे लोहू बिंद जमामे ॥ पांचों इन्ट्री दृढ़ करि राखे तो 
द्रवे श कहावे । गगनि मंडल महि आसन बै अनहद शब्द बजाव |कहु नानक 
साध की महिमा बेद एरान न पारवे | 
गुरू जी के इस महा वाक्य को सुनकर शेख शर्फ धन्य कह कर गुरू जी के 
चणो पर गिर पड़ा | ओर कहने लगा कि हमारे अहोभाग्य जो आप जेसे पहुंचे 
हुए संतों का दीदार हुआ है। यह कह कर उस ने सात प्रदक्षिणा लेकर परणाम 
किया फिर हम लोग यहां से दिल्ली की ओर खाना हो गए | 
¦ ॥ साखी दिल्‍ली पति की ॥ ! 


जब सतगुरू नानक देव हमें साथ लेकर दिल्ली में आए. तब 
दिल्‍ली नरेश ब्रहम बेग था। हम लोग एक महावत के पास जा कर 
बैठ गये। उस महावत ने गुरू जी की ओर हमारी बहुत सी सेवा 
की | उस महावत का एक हाथी मर गया था। महावत का सारा परिवार उस 
के दुख से दुखी हो रहा ओर रो रहा था। गुरू जी ने उस के रोने का कारण 
पूछा, उतर मिला कि हाथी मर गया है। गुरू जी ने कहा, मरने वाला हाथी 
किस का था? उन्होंने का, वह राजा जी का था। गुरुजी ने कहा, यदि दार्थ 

` पातशाह का है तो तुम क्यों रो रहे हो ? महाबत ने कहा, इस के रोजी ने 4 
हमारा परिवार पल रहा था । गुरू जी के हृदय में दया का संचार 
उमड़. आया। कहने लगे सत्य नाम श्री वाहिशुरू यह शब्द पढ़ कर हाथी 
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म साख (३११) भाई बाले वाली 


“पर हुआ है, उस के मुख पर हाथ फेरो। बस हाथ फेरने की देर थी, हाथी 
वित हों गया, उनको AAT प्रसन्‍्ता हुई। 

हाथी जीवित करने का समाचार बादशाह तक पहुंचा,तब बादशाह गु जी 
कपास आया, उसने कहा-हे महाराज ! यह हाथी झाप ने जीवित किया है! 
रुजी ने कहा हे बादशाद। मारने ओर जीवाने वाला तो आप खुदा है। 
राये फकीरां ओर रहिमे बुदा” इतना कहि कर बाबा जी ने आगे लिखा 
गळ उच्चारण किया | 

शब्द 
मारे मार जिवाले सोई ॥ नानक एकस अवर न कोई॥ 

इतने में वह हाथी मर गया। अब बादशाह ने कहा-इसे जीवित करो; 
राज ने कहा-हे राजन | जिस समय लोहा अग्नि में लाल हो जाता है; 
ख उस पर किंचित हाथ नहीं लगाया जाता, और जब लोहा ठंडा हो जाता है; 


"लत दिन हाथ पर रखो तो कोई आपति नहीं उस तरह परमातमा के मारे की 


पासमा का भजन प्रभाव जीवित करता है। परंतु फकीर की मार को खुदा भी 
TG नहीं करता; बादशाह ने इस उच्च भाव को भली प्रकार जान करके अति 
प्रसन्नता से गुरू जी के चर्णो को अपने मस्तक पर लगाया; ओर बहुत ही 
तारीफ कीः तब गुरू जी ने नीचे लिखा एक श्लोक उच्चारण किया। 


| श्लोक ॥ i & 
नानक सुख खुदाय दी विञा बे पखाही ॥ असां तलब दादा ही बि 
पलव न काही ॥ 


> कया. ओर अपने गया, 
फिर बादशाह ने गुरु जो को नमस्कार किया; ओर अपने घर को गया 


` भर गुरु जी भी पर्यटन को चले। 


1 


॥ यहां प्रथम उदासी उतर खंड दी समाप्त ॥ 
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| 

| MSE CR माई Te वाली 
| 7 ¢ र | दे 
| ¦ ॥ साखी feat से ॥ ¦ 


गुरू जी अनेकों नगरों के नर नारियों को पवित्र उपदेश करते ओर हो 
अपने साथ लेकर चले जा रहे थे। अचानक मार्ग में गोरख नाथ अपने बैद 
` सिद्धो के साथ आ मिला, परस्पर शिष्टाचार के पश्चात अनेक प्रश्नोतर हुए, 
' उतर सुन कर गोरख नाथ ऑर उस के सिद्ध साथी अति प्रसन्न हुए, सभी ने 
„ गुरुजी की महान स्तुति की। 
| गुरुजी ने मुभे [वाले को] कहा-हे बाला | हमारी बहिन नानकी हमें सश 
: कर रही है, हमारा विचार है, कि सुलतान पुर चलें. 1a फिर हम सब सुलतान 
| घर पहुंच गये, उलसां गोली ने नानकी जी को जाकर कहा-बहु जी ! आप के 
। भाई जी आ रहे हैं, फिर गुरु नातक देव जी अपनी बहिन वीबी नानकी देवी पे 
मिले, दोनों ओर बहुत प्रसन्नता इहै । नानकी जी ने कहा हे आता जी ! मैंने 
। आज ही आपको याद किया, गुरु जी ने कहा-हभारे अहो भाग्य है, जो आपके 
दर्शन हो रहे हैं, फिर गुरु जी कुछ समय नानकी जी के पास रहे, श्री चंद्र जी से 
मिल कर बहिन जी से गुर जी ने विदा मांगी ओर वहां से खाना इए। 


$ aN ४) cal 
¦ ॥ एक लड़के की साली ॥ £ 
| € ७५३० PPM OP ६५ ५७ ७ <३> ७ <8> २७ नहे> ५७-स७ 6, ६» ७ <% 4 


गुरु जी जाते जाते एक चनों के क्षेत्र में गए, वहां एक लड़का चनों की 
दोलां बना रहा था, मर्दाने ने कहा-हे गुरुजी | हमें भी होलां मिलें तो मनेढा 
पूर्ण हो, युर जी मुसकरा दिये। उस लड़के ने गुरु जी के चर्णो में प्रणाम 
किया, ओर कळ होलां He कीं । गुरुजी ने वे सब मरने को दे दीं। वह लड़का 
अपने मन में विचार कर गुरु जी के लिये इछ भेंट घर से लेने को चला, तब 
गुरु जी ने उसे रोक कर पूछा-बेटा | कहां जा रहे हो, उस ने जो मन की इच्छा 
थी वह सत्य बता दी। तब गुरु जी ने एक श्लोक उच्चारण किया। | 
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cau  ॥श्लोक॥ : 
र तेरा लेफ नि्षालो भाव तेरा THAT | नानक सिफती तिपतिया 
हतान | गुरू जी ने कहा-ह वध ! हम तो मेप भाव के भूख हैं पक्वानां के 
दनी हैं। उस प्रकार की पित्र उपदेश करके तथा Ta लड़क का लोक 
| ca? सुधार कर गुरू जी आगे की ओर खाना हुए। 
So 
| 1 साखी गोबिंद लोगो की॥ 
एक दिन गोबिंद लोग गुरू जी के निकट आकर कहने, लगे हे महाराज ! 
ह कुछ ईश्वर सम्बन्धी भजन कीरतन सुनना चाहते हैं। गुरू नो उनकी बात 
' मुन कर बहुत प्रसन्न हुए और उन को स्तुति को। गुरू जी को वे लोग अति 
feat गुरू जी ने कहा-हें सञ्जना ! जो कुछ द मन में आये वह 
। पे हम उत्तर देंगे, तब उन लोगों ने निम्नलिखित प्रश्न किये 
१ उस परमेश्वर का रंग केसा है? 
२ उस करता का आदि अत किस से हुआ हे ! 
३ परमेश्वर स्त्रयं वया वस्तु है ? DI 
गुरु जी ने उत्तर दिया, हे भकत जनों ! परमात्मा की माया बर्त है। उस 
झा अत कोई नहीं पा सकता। वह ईश्वर शुकल प्त ओर कृष्ण पक्ष ह। जो 
fiat का दिन और रात्रि है, अनंत वर्ष गुजरने पर अहमा का एक दिन 
madi होता है, wean के अनंत बरो के पश्चात विष्णु जी का एक दिन व्यतीत 
ता है। विष्णु जी को समस्त आयु का शिव का एक दिन होती है| इस प्रकार 


कशत वर्ष शि की आयु है; इस लिए माया का कोई अंत नहीं iF हे 
(सेश्वर की एक पलक साष्ट हे, ओर पलक का बंद होना महां प्रलय कूल ह। 
जिसकी माया का कोई अंत नहीं है। तो उस माया के सामी के लिये कोत कुछ 


हन सकता है; फिर गुरू जी ने राग गुजरी में एक शब्द उच्चारण कला | 
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राग गुजरी महला ॥ नामि कवल ते ब्रहमा उपने वेद पढ़े एप 
५ सवार।ताका अंत न जाई लखणा झवत जात रहे गुवार। प्रीतम कड Rin) 
मेरे ्राधार। जाकी भगत करहि जन पूरे मुन जन सेवहि गुर बीचार ॥ रह 
' रविससि दीपक जां क त्रिभुवन एका एकी जोत मुरार । gape i 
' अहिनिसि निरमल sage रंग अंवार। साथ समाध करहि नित कगरा ह 
¦ लोचन किश्रा हरे। अतर जोति सबद धुनि जागे सतिगुर कंगर निबेर va 
नर नाथत्रिञ्रंत अजोनी साचे महल अपारा | नानक सहजि मिले जग जौ 
|. न॒दरि करहि निसतारा॥ ४॥ ` 
| इस पवित्र उपदेश से समस्त लोक अति प्रसन्न होकर अपने ३ सथाने 
: खाना हुए। इसी प्रकार श्री गुरू नानक देव जो ने अनंत लोगों के संशय झा 
¦ नाशक्यि।तथा अनेकों का कल्याण किया | बड़े २ नासिक जो इश्वर की 
। तासे बिसुख थे। और नर्क गामी बनते चले था रहे थे । उन का सला गा 
का उपदेश देकर उन को सगं सदन के अधिकारी किया। ओर अनेकों के भ 
। बंधन काट कर मुक्त कर दिया | | 
सत्य तो यह है कि सतगुरू श्री नानक देव जी महाराज कलियुगी जीवों दे 
हित के लिए ही इस संसार में अवतार धारण करके आये | और नरको a 
मारग रोक लिया। गुरू जी ने नाम के अधार पर लाखों बड़े पार TE 
SS 


SSIS 


९ ° 
४ _ ॥ उदासी दूसरी २॥ १ 
जित समय गुरू नानक देव जी महाराज दूसरी उदासी धारण करके बते 
' उपसमयसंवत १५६६ बिक्रम था | तथा गुरू जी की आय उस समय एक माम 
कम चालीस वष का थो, महाराज का पवित्र दाहड़ा ठीक स्याह वर्ण का था। 


जाने क समह परदान ने परा हे गुरू देव ! अब करियर जाने का विवर 
है। गुरू जी ने कहा-हे मरदाना ! अब कुछ तीरथों पर जाने का विचार है | 
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; र ने पवन आदार का वरत लिया। एक वस्त्र अं वर्ण का और एक 
ल्ल खेत ओर एक जूते i जोड़ा गले में कफनी ओर शीश पर गोपी धारण 
द्रा तथा कलंदरी माला और माथे पर तिलक लगाया। ओर उदासी का मेष 
किया रास्ते में शेख वजीद मिला । वह जाति का सेस्यद था, वह एक AT के 
| नवे उतर पड़ा | उस के आदमी सेवा करने लगे। मर्दाने ने कहा-हे गुरु जी ! 
` ऽर एक हे अथवा दो ? गुरु जी ने कहा-हे मरदाना ! ईश्वर तो एक ही है। 
| नोमरदाने ने कहा-वह जो खुखपाल पर खुवार होकर आया है। यहद किस की 
सान है? में हेरान हूं कि वह तो सुवार होकर आया है। ओर सेव्रा करने वाले 
दल भार उठा कर थाये हैं, परंत॒ सुवार तो थका हुआ है। बेवारे उस की मुटी 
वापी कर रहे हैं जो पेदल ही आये थे। यह सुन कर गुरु जी महाराज ने नीचे 

का श्लो र उच्चारण किया- 


श्लोक॥ 

पूरव जनम में तप कियें पाले सह अडंग। तब के थाके नानक अब ही 
मृडाए अंग | 

तब तिस का परमार्थ कहा है | गुरु जी कहने लगे-हे मर्दाना | तप करने 
पे राज्य की प्राप्ति मानी है। ओर राज्य का परिणाम नर्क है; जो जीव जन्म | 
ता है | वह पूर्व काल के सचित कर्म जो अब प्रारूप हैं उनके फल दुख सुख 
साथ ही लाता है। सो करतार के रंग देखता जा, मरदाने न गुरु जी के चरणां 
Hsin प्रणाम FRAT | अब गुरु जी वहां से बनारस (काशी) में जा विराजे। 

उक पंडित जिस का नाम चतुर दास था, वह गुरुजी के वेष की देख कर 
श्राप के निकट आया। और नमस्कार करके बैठ गया, ओर कहने Ae 
RAT | तुम्हारे पास न तो शालग्राम की मूरति है, थोर न ही तुलसी 
भीमाला हे । और गोपी चन्दन का तिलक भी नहीं हें । फिर अपने 
ग संत कहते हो । भेष साधुओं जेता बनो रखा ई | क्या इसी का 
नाप भक्ति हे। 
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गुरू जी ने चतुर दास को उत्तर देने को जगह पर मरदान को es 
परदाना ! खाब ARTA | मरदाना रवांव बजाने लगा-तत्र गुरू जी ने नौ | 
लिखा हुआ शब्द उच्चारण किया। 

राग बसंत महला १॥ 

सालग राम बिप प्रूज मनावहु सुकृत तुलसी माला ॥ राम नाम जा केश 
बांघह दया करो दयाला॥ १॥ काहे कलरा सिचहु जनम गतावहु ॥ ay 
दहगि दिवाल काहे गव लावह ॥ रहाउ ॥ 

पंडित ने कहा-हे महाराज | आप ने यह तो सत्य ही कहा है, परस 
जिस से परमात्मा मिले वह कोन सी रीति है? तब गुरू जी ने नीचे लिहा 
पोड़ी का उच्चारण किया- 

पउड़ी ॥ काम क्रोध दुइ करहु वसोले गोडहु धरती भाई | जिउ गोळ 
निउ तुम सुख पावहु किरत न मेटिय्ा जाई | 

फिर पंडित जी ने पूछा-ह भवत जी ! धरती को नाम दिये बिना ही किम 
प्रकार होए, ओर माली किस विधि अपना कर जाने | किर गुरू जी ने तीस 
पोड़ी कही । 

करि हरिहट माल टिंड परोवहु तिस भीतर मन जोवहु ॥ अमत सिन 
भरो PRAT तो माली क होवहु ॥ ३॥ 
तब चतुर दास ने कहा-आप तो परम हंस हो, थोर इम मति मलीन ह 

बगले की भांति हैं; तब गुरू जी ने चौथी पउड़ी उच्चारण की- 

बगले ते फुन हसला होवे जे तू करहि दयाला ॥ प्रशवति नानक दाहि | 
दासा दया करहु दयाला ॥ 8 ॥ 

तब फिर पंडित ने कहा-आप Fa ईशर के पणं भक्त हो, हमारी पराथ | 
हे कि आप इस नगरी को पवित्र करो ओर कुछ इस का भी गुण ग्रहण FU 
गुरू जी ने पूडा-इसका गुण क्या है ? पंडित ने कहा-कांशी विद्या का कहे है 
यही इम का सूनू गुगु है,,विद्या मे, सिलि, रिती हे तथा संप 


é 


£ ताली Pris ७ ५9-७० <७- (sO) भाई वाले वाली 
“विद्वान का मान होता है, तव गुर जी ने मरदाने को खबात बजाने की आज्ञा 
दी, चोर स्यं शब्द कहा- राग बसंत महला १ ॥ 


[जा बालक नगरी काचो दुष्टा नाल पियारो। दुइ मई दोइ बापा 
कही अहि पंडित करो जिारो। स्वामी पंडिता तुम देहु मतो । इन बिध पाव हु 
प्रान पती ॥ रहाउ ॥ सातारे अगानि बनासपति मोली सागर पंडे पाइआ । 
ब सुरज दुइ व: ह ATA एसा ज्ञान न पाया। राम रवंता जाणएऐ इक माई 
Mag तां क AAT AUS लिमा धन सग्रहेइ। aha सुणहि न 
साया मानहि तिना ही सेतो वासा ॥ प्रशत नानक दासनि दासा खिन तोला 
बिन मासा ॥ ४ ॥ 

फिर पंडित चतुर दास ने कहा हे भक्त वर | यह जो हम लोग दुनिया 

पढ़ाते हैं। उस विद्या से कुछ परमाथ भी सुधरता है। अथा नहीं | गुरु 
जी ने कहा-हे पंडित जी ! सय॑ क्या OG हो। आर क्‍या कुछ लोगों को पढ़ाते 
हो? वह बताओ; पंडित ने कद्दा-श्रक्तर बोध से वेद शास्त्रादिक का ज्ञान 
सिखाना हमारा काम है | तब गुरु जी ने a पंडित को रामकली श्रोंकार 
महला पहिला १ BATT! 

कार ब्हमा sata | यकार किया जिनि चिति। चाकार सेल जुग 
भथे। कार वेद निरमये | आं र शब्द्‌ उबरें। आँ झार गुरमुख तरे। ओोनम 
WET UE बिचार। ओनम अर FABIA सार ॥ १॥ खुण पांडे क्या लिखु 
जंजाला। लिखि राथ नाम गुरमुखि गोपाला॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

तत्र गुरु जो ने यकार की उनंजा पोड़ियें उच्चारण की तब पंडित चतर 
दाप गुरु जी के चरणों में शिर पड़ा। ओर गुरु नी का सेवक बन कर नाम्न 
जपन्‌ लगा | 


: ॥ साखी नानक मते की ॥ ६ 


व SO. +>- ४७ <+ ६ ०-७० 2 


श्री गुरु नानक देवु जी महाराज हमें साथ लेकर नानक मते जा - पहुचे, 
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वहां आप ने एक वर वक्त के नीचे डेरा डाला। वह MES का द्रखत Gey 
था | गुरु जी के आगमन से यह TT सारा सबज हो गया। तब सिद्ों ने 
कर कहा-कि यह कोई महां पुरुष है, तब सिद्धं ने गुरु जी से gata A, 
के शिष्य हो, आंर किस से दीक्षित हुए हो। गुरु जी ने उन के उत्तर में श | 

व्चारण किया। 


राग सही महला १ ॥ कोण तराजी कबल TAT तेरा कवण सराफ Fara 
कोण गुरु और पही दीखिआ लेबा के पहि मुल करावा । मेरे लाला जाग्र तेरा 
अंत न जाना। तू जल थल महोश्रलि भरपुरि लीना तू यपे सरब समाना। 
मन ताराजी चित तुला तेरी सेव सराफ कमावा। घः ही भीतरि सो सहु ala 
इन बिध चित रहावा | शापे कंडा तोल ताराजी आवे तोलन ह.रा। थापे देसे 
आपे TH आपे है पणजारा ॥ ३ ॥ अंबला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल 
जावे | ताकी संगति नानक रहदा क्यों कर AST पावे ॥ 
तब सिद्धों ने कहा हे बाला ! ठुम योगी बनो ओर भेष बदलो. तब गुर 
जी ने शब्द उच्चारण किया । 
राग सही ललित में महला १॥ जोग न खिथा जोग न डंडे जोग न 
भरम चढ़ाईऐ | जोग न मुडी मु डाइऐ जोग न सिडी बाईऐ।अंजन माहि निरजन 
रहीऐ जोग ज॒गत इव पाइऐ। गली जोग न होई। एक दिस्ट कर समसर जारं 
जोगी कहीऐ सोई॥रहाउ।।नोग न बाहर मढी मसाणी जोग न ताड़ी AUST जोग 
न देस देसांतर भविएं जोग न तीर्थ नहाईऐ | अंजन माहि निरंजन रईऐ। जाग 
जुगत इव पाईऐ | सतिगुर भेटे ते संसा चूके धावत वरज रिहाईऐ। निमर में 
सहजि धन लागे घर ही परचाईऐ। अंजन माहि निरंजन wee जाग जुगत शै 
पाईऐ | नानक जींवदिआं मर रहीए ऐसा जोग कमाईऐ | वाजे बाक ।सेंडा वाग 
निरभो पद पाईँऐ। अंजन माहि निरंजन रहीये जोग जगत इब पाईऐ | 
यह खन्‌, कृर सिद्ध आदेश आदेश कह, क, RAT । यह कोर 


dS. eee 


| 
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बह है | जिस के विश्राम करने से सुखा हुआ बट वृक्ष इरित हो गया 


= वब सभी सिष्दों ने दंडवत प्रणाम करके तथा अनेक प्रकार से स्तुति करके 
९॥ ` 


दाना हुए | 


> 


१ ॥ वणजारे की साखी ॥ 


जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज | AMA की बस्ती को ओर गये | 
और वहां जा कर अपना आसन (aa कर बैठ गये | एक वशजारे के घर में 
प्र उन्न हुआ, तब बहुत से लोग उसे बधाई देने आते थे। और बह 
गजाय प्रत्येक याचक को छळ न कळ दान देता था; परंत उस वगजारे ने 
री गुरु जी तथा बाले मर्दाते को कुळ मी अपण न किया । तब wala ने कहा | 
फे यदि गुर्‌ जी TAT दें तो में भी इस वणजार से इळ याचना करके से 
ag | मर्दाने की बात सुन कर सर्वज्ञ गुरु जी हंसने लगे और कहा हे मरदाना ! 
म के घर में पत्र के रूप में करजाई पेदा हुआ है।यह चार पहर रह कर चलं 
जयेगा। अब जेसे तुम्हारी इच्छा है FT| इतना AT रखना-कि यदि aA 
उके द्वार पर याचना कि लिये जाओ-तो मौन ही धारण करता | कोई भी 
आशीखाद नहीं देना होगा र्‌; 7 
रा ने ते a re oe चुप चाप खड़ा रहा, परत किसी ने भी 
मदाने की बात तक नहीं FST अंत तो गला-मरदाना वैसे ही लोट आया। था 
कर श्री गुरु जी को कहने लगा-हे गुरु वर ! सुके तो किसी ने मुख से on 
तक भी नहीँ । गुरु जी कहने लगे, हे मरदाना ! उम GTA बजाओ तब ARG 
ने खाब बजाना आरम्म किया, तब गुरु जी ने शब्द eal किया। 

॥ राग श्री महला १ घर १। 

पहिले cat रेण के वशजारिय्रा मित्रा हकम पा ए ! i 
भेर करे वशजारियआ मित्रा खसम सेती TEI | we a ay 
AQ उरघ ध्यान लिव लाग | न परजाहु आयां Bel AWE १58 
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जासी नागा। जेसी कलम बुटी है मस्तक जेसी जीअड़े पासि । कह नानक प्राणी | 
पहिले पहिरे इकमु पया गरभासि। दूजे पहरे रेण के वणजारिआ मित्रा बिर 
गया भयान | हथो हथ नचाइऐ वणजारिझ मित्रा ज्यो ATA घर कान | हथो 
हथ नचाइएऐं प्राणी मात कहे छुत मेरा। चेत अचेत मूढ मन मेरे अंत नहीं ag 
तेरा जिनि रच रचया तिसहि न जाणे मन चतर धर ज्ञान | कहु नानक प्राणो 
दूजे पहिरे बिसरि गया धयान ॥ २॥ तीजे पहिर रेण के वशजारिआ मित्रा घन 
जोबन स्यो चित | हरि का नाम न चेतई बणजारिशआ मित्रा बधा छुटे जित। ' 
हरि का नाम न चेते प्राणी बिकल भया संग माया। धन स्यो रता जोबन मता 
अहिला जन्म गवाया। धर्म सेती वापार न कीतो कमं न कोतो मित्र | कहु 
नानक तीजे पहिर प्राणी धन जोबन स्यो चित ॥ ३ ॥ चौथे पहिरे रेण के 
वणजारिआ मित्रा लावो आया खेत। जा जम पकढ़ चलाया वणजारिशा मित्रा 
किसे न मिलिआ भेत। भेत चेत हरि किसे न मिलिया जा जम पकड़ चलाया | 
झूटा रुदन होया दोयाले खिन महि भया पराया। साई बस्त प्राप्त होइ जिस | 
स्यो लाया हेत। कहु नानक प्राणी चोथे पहिरे लावी लुशिग्रा खेत ॥ ४॥ 

जब दूसरा दिन चढ़ा तब वह लड़का स्वर्ग वास कर गया। कल जहां 
वधाइयें ओर मुवारकें मिल रही थीं, वहां आज अनेक प्रकार से रुद्रन हो रहा 
है, यह देख कर मरदाने ने गुरू जी के चरणों में प्रार्थना की कि हे सब 
गुरू देव | यह कया हो रहा है, याप कृपया इस के लिये उच्चारण करो, गुरू जी 
ने मर्दाने की प्राथंना स्वीकार करते हुए आगे लिखा शब्द उच्चारण किया- 

श्लोक | 

जिस सुख मिले मुबारखां लख लख मिले अप्तीस | सो मोहि फेर पढ़ाइअन 
तन मन सहे कसीस इक मुए इभ मबियन इक विच नदी sere | गई मुबारखं 
नानका है हैं पहुती आई | 

अब शुरू जी वाला ओर मरदाना- को संग लेकर आगे की यात्रा को . 
चूल दिये | 
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॥ दो fast की साखी ॥ 


@ 

$ DS I RD a> PD 0 

विर बाले ने कहना आरंभ किया-सतगुर Al गुर ae oa 5 

जो साथ लेकर आगे चले श्र चॉमासा आरंभ हो गया था तब एक नग 

ट पहुँचे। मानेने कहा-हें महाराज | इस स्थान पर UATE विश्राम 
वा बाहय । गुरु जी ने नगर से एक कोस बाहर अपना आसन लगाया, 
बाग था,जिसका सामी एक चत्री था | वह चत्री शुर जी के दर्शणों को 
ग एक a x 2 
ga तथा नमस्कार करके बेठ गया, झळ काल बेट कर चला गया, इसी 
कार वह क्षत्र प्रति दिन गुरु जी क निकट आता ऑर्‌ फर कुछ समय के 
(बात चला जाता था, एक दिन उस क्षत्री के पड़ोसी ने पूछा ie आप रति 
न feat जाते हैं ? उस ने कहा-कि एक संत जी आय हुए है में उनके दर्शणों 
गे जाता हूँ । उस पड़ोसी ने कहा कि मुझे भी अपने माय ले चली | तब 34 
री ने कहा-यदि आप को भी श्रद्धा हे तो आप भी चले चलो। 

दूसरे दिन वह दर्शणों का प्रेमी जब चलने लगा तो वह पड़ोसी दुकानदार 

॥ उस के साथ हो लिया। रास्ते में एक डी का घर था। वह पड़ोसी तो रंडी 
क घर चला गया ओर वह क्षत्री श्री गुरु जी के निकट था गया। उस मैरी र 
मिय किया था कि संत जी के दरशणां के सिवाय र कु भी यज्ञासा नह 
well इस प्रकार बह दोनों दुकानों से इकठे चलते थे। क्षत्री a गुरु नी के 
मिट था जाता था। ओर दूसरा रंडी के घर में चला जाता था ईसी प्रकार 

1 भूत दिन व्यतीत हो गए। कै 

एक दिन उस कुकरमी के मन में विचार हुई कि में तो a co 

अने जाता हूं। ओर मेरा साथी उस महासा के दृशण करन ल । इस 
थी के साथकळ बात करनी उचित है।उस BHAT न एकदिन उस be 
We fig में तो प्रति दिन कुकर्म करने जाता हूँ। हक स 
WA) आज प्न, चाहता हैं कि ठम. दुर्शण करके पिले था जान 
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स्यान पर मेरा इंतजार करो। ओर यदि में पहिले आ गया। तो में भी इसी 


रे 
स्थान पर री प्रतिक्षा करूंगा। दोनों ने सीकर स pla! bi 
निद्र स्थान की ओर गये । रंडी के घर जाने os ous i 
तब वह रंडी घर में नहीं थी, वह निराश सा CIAL ले : a oy 4 ‘a 
किये हुए स्थान पर आकर बैठ गया (ओर अपने साथी की इ तजा ak 

उस ने भमी को नख से करेदा तो एक मिट्री a Sa bee । a he 
स्वर्ण की मोहर थी ओर बाकी का पुरवा कायल स रा हुआ a । i AG 
श्रद्धांल जब गुर दर्शों के पश्चात WF he हाथा is हे के 
पांव में उक कंटक चुभा । जिस से उस को पीड़ा हुई ता ट्र बहने लगा। 
उस ने अपने पेर पर एक वस्त्र फाड़ कर बाँध लिया तथा राने; * चेल गर ३ 


भी अपने स्थान की ओोर आया। पहिले ने पळा कि थाप का क्या हुआ है। 


उसनेकंटक चुभने का समाचार कहा- |...“ 

उस Brut ने मुस्करा कर कहा-हे मित्र ! देखो GH तो एक मोहर प्राण 
हुई है ओर तुमे पैर में कांटा चुभ गया हैं; में तो पापी हूँ परंतु मोहर पाई 
है, और जुम सतसंग के लिये जाते हो। परंतु पैर भी जखमी करवा १5 हो वह 
मया कारण है? ! 5 

अब वे दोनों इस का उत्तर लेने को गुरू जी के निकः आये तथा जो इड 
सत्य था। वह गुरु जी के समच दोनों ने कहा । गुरु जी पुस्करा, मॉन हो गये। 
अब उन दोनों ने आग्रह किया | हे महाराज ! हम अपने प्रशन कां उतर चाहते 
हैं, अब आप कृपा करो। तब गुरु जी ने उस कुक को कहा-हे भाई | ठप ने 
तव जन्म में एक मोहर मात की थी । जिपत के फल से तुम्हें मोहरों का मरा हुआ 
पुरखा मिलना था। अब तुप कुकर्म करने लग गए,जिस से सभी मोहर कारला 
बन गई हैं। तथा जो प्रमी हमारे दर्शो को आता हे, इस के भाग्य में शूली 
पर aaa लिखा था। जो सतसंग के प्रभाव से शूनी का शून हो गया है। १ 
श्री गुरु नी के मुख से उन्होंने यह TAA सुने तो दोनों ही शचेमे में आ गर 
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द गुर जी के चा पर गिर कर क्षमा प्रार्थना करने लगे।गुरुजी ने उन 
दोनों ही सिखों पर अपनी कूपा हृष्टि का संचार किया, तथा पवित्र नाम का 
उपदेश दिया | दोनों दी गुरू जी की सेवा तन मन से करने लगे | फिर गुरु जी 
ने एक शब्द उच्चारण किया- 

* ॥ राग मारू महला १॥ 

| करणी कागद मन यप्तवाणी बुरां भला दुई लेख पए। ज्यों ज्या किरत 

बल्न त्यों चलहि तो गुण साही अंत हरै॥ रहाउ ॥ जाणी रेण जाल दिन होया 
जेती घड़ी फाही तेती । रस रस चोग चुगहि नित फासहि छूटहि As कवन गुना 

(vey काया अहिरन मन विच लोहा पंच अगनि तित लाग रही । कोयले पाप 

परहि तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चित are | भया मनूर कंचन फिर होवे जे 

. गुर मिले किनेहा। एक नाम अंशत तिस देवै तउ नानक त्रिसटसि देहा uel 

\ 4 इस के पश्चात चुमासा व्यतीत होने पर गुरु नानक देव जी हम दोनों का 

` प्राथ लेकर तथा उन दोनों सेवकों को परमोतम उपदेश से कृतार्थ करके उस 

स्थान से फिर गे की ओर रवाना हो गये | 
SES 


| | ॥ साखी श्री गंग जी #1 | 
| श्री गुरु नानक देव जी महाराज अनेक स्थानों में अमण करते २ तथा 
कलियुग के अन्य जीवों का उद्धार करते करते एक दिन हरिद्वार तीर्थ पर 
आ गये। गंगा नदी में नर नारी स्नान करते देखे तो अनेकों उरु सूरज 
की गोर अपना मुख करके जल छोड़ते देखे। उन लोगों की ओर देख BR 
|. गुरुजी ने सत्य मार्ग का उपदेश देने का एक सन्दर अवसर देख कर अपने 
| वस्त्र उतारे और गंगा नदी में स्वान करने लगे। स्नान के पश्चात अपनी 
| कर अंजली में जल लेकर पश्चिम की ओर मुख करके पानी देने लगे। 
| गुरु जी के इस कृत्य को देख कर ळे लोग अचंभित इए। तथा पूछने 
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लगे-हे संत जी ! आप यह शास्त्र क विपरीत कर्म क्यों करते हैं। थुरु जी ने 
कहा-आप जल : किस को देते हो | उन्हों ने उतर दिया कि हम तो अपने मरे 
पितरों को पानी दे रहे हैं। गुरु जी ने कहा वे पितर यहां से कितनी दूर हैं। 
तब एक पांडे ने कहा-कि पितर लोक इस धरती से उनचास लक्ष योजन की 
दूरी पर है। उस में शास्र प्रमाण है। थोर ठुम किस को पानी देते हो तब गुरु 
जी ने कया-में तो अपने खेत को पानी दे रहा हूं। क्योंकि में तो इधर or 
गया हूं। उधर कहीं मेरा खेत ही न सूख जाए। तब पांडे ने कहा--है संत जी | 
FAR खेत में यह पानी नहीं जा सकता | गुरु जी ने कहा-हे भाई! आप का 
पितर लोक लाखों कोस पर हे वहां तो यह जा सकता है। परंतु मेरा खेत जो 
केवल Bele सो कोस की दूरी पर है वहां यह पानी क्यों न जायेगा ? यह उत्तर 
सुन कर सभी लोक हैरान हो कर सतशुर श्र नानक देव जी की शोर देखने 
लगे | ओर अनेक लोग श्रा गुरु जी के चणा पर गिर गये । 

सत्य मार्ग के जानने वाले भी संसार में अने क पाये जाते हैं गुरु नानक जी 
महाराज के इस पवित्र शोर सत्य उपदेश ने अनेकों हृदयं मं श्रदा उन्न कर 
दी geal ने हाथ बांध कर प्रार्थना की कि हे महाराज | कृपया उपदेश कीजिये, 
जिस से हम जीवों का कल्याण हो | तब गुरुजी ने कहा-कि यह जो तुम लोग 
माला फेर रहे हो। यह भी मन एकाग्र किये बगैर व्यर्थ है उन्होंने कहा--महाराज 
वह केसे | तब एक पुरुष को गुरु जी ने कहा-हे भाई | तुम माला फेर रहे हो, 
परंठ तुम्हारा मन तो अपनी धर्म पतनी से प्रेम वार्ता कर रहा है। ऐसे ही एक 
ओर को कहा-कि तुम्हारे हाथ में तो माला है। परंतु तुम्हारा दिल तो दुकान 
पर (ea तोल रहा है । इसी प्रकार एक वकील को कहा--कि तुम 
तो कचहरो में मुकदमा लड़ रहे हो । लब सभी के मनोभाव गुरू 
a कि फिर क्या था; सत्यमेव जयते नातृतम्र की उक्ति 
wd हो गई । थनेको नर नारी शुरू जी के सत्य उपदेश से 
कप कूल इए । आर गुरू जी के चणो भें नमस्कार करके 
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सेवक हो गये | 

इस के पश्चात अनेकों लोगों ने गुरु जी को भोजन का निमंत्रण दिया। 
परंतु शुरु जी ने अस्वीकार कर दिया | फिर एक ने परमेश्वर का वासता देंकेर 
वहा-तब गुरु जी ने स्वीकार कर लिया, जब गुरु जी भोजन पाने गये तो 
वहां भोजन बनाने वालों ने चौके की सीमा पर लकी डाल लीं। गुरु जी न 
कहा-हे भाई | यह कार क्यों की है, तब उन्होंने कहाकि अपवित्र हुआ उरुष था 
जाने से चोका भ्रष्ट हो जाता है इस लिए हम ने सीमा बना दी है,तब गुरु जी ने 
कहा हे भाई | तुम्हारे साथ चार मलेळ भी चोंके में आ गये हैं। इस लिये यह 
चौंका अपवित्र हो गया है; उन्होंने कहा-हे महाराज वे चार कहां हैं; जिन के 
आने से aber दूषित हो गया है। वे चारों हमें तो नजर नहीं आते। तब गुरु 
जी ने श्लोक कहा- 

श्लोक महला १॥ 
` SIS हुमणी कुदया कसायण परनिदा घट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल। कारी 

कदी क्‍या थीये जां चारे बेटीआं ATT ॥ १॥ 

गुरु जी ने कहा-इन के आने से चौंका भ्रष्ट होता है, तब उन लोगों ने 
पूछा है महाराज | फिर पवित्र केसे हो ? तब गुरु जी ने उत्तर दिया- 

नानक अगे ऊतम सोई जे पापां पंद न देई ॥ २॥ 
इत का परमार्थे ॥ 

इम प्रकार संयम से रहने पर ही चोंका पवित्र होता है, यह छुन कर सभी 
लोग श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र चर्णों' पर नत मस्तक हो गये। 
फिर गुरु जी ने उन को दान की महिमा बताई, जिसे छुन कर उन लोगों ने 
सर्वस्य तक दान कर दिया, ओर फिर गुरु जी महाराज के बतलाये इए मार्ग पर 
चल कर सत्य नाम का दिव्य मंत्र जपने लग गये, गुरु जी के पवित्र उपदेश ने 
अने कों प्रकार के आडंबर का खंडन किया। तथा अन क लोग सत्य मार्ग पर चल 
कर अपना उद्धार करने लगे, बोलो भाई जी सत्य नाम श्री वाहिगुरु जी | 
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{ ॥ गुह, जी को तीर्थ यात्रा ॥ | ्ड 
श्री गुरु नानक देव जी महाराज हैम लोगों को साथ लेकर ह is तीर्थ 
प्र गये जहां बड़ा भारी मेला हो रथा; TE जी ने अपने दिव्य नेत्र म 
मेले को देखा। WS वहां एक a परमेश्वर का भक्त न्‌ i कर an ul 
खाना हुए, क्यों कि महा पुरुषों का मिलाप ता महाशमी Fe हज बाज्‌ 
पक्षी बाजों के साथ FAIL कबूतरों के साथ हीं व्योमन विचरण करते हैं। E 
इस के पश्चात गुरुजी कुरुक्षत्र में जा TAU, वहां पर अहण काल के स 
अनेकों साध तथा सत गृहस्त उपस्थित थे; वहां पर पटने नगर के राजा का उठ ८; = 
दुश्मनों से भयभीत होकर भाया था वह आता हुआ मार्ग सेएक हरण का + 
शिकार करके साथ ले आया था; उसके पास ओर संपदा नहीं था | तथा दुखी 
था; उस ने श्री गुरु नानक देव जी को देख साष्टांग प्रणाम किया और बही 
इरण जो उस ने मारा था। वह गुरु जी की भेंट किया; उस समह Ye जो ने 
कहा-हे वाला | हम लोग यहां ग्रहण को पूजन करने नहीं आये, उम इस हरणा 
को SA जला कर हाडी बनाओ । मेने [बाला ने] गुरु आज्ञा से हड पढ़ी 
दी । जब अन्य लोगों ओर बिशेष कर सन्यासिशरों ने देखा तो लठ लेकर 
लड़ने मरने को आ गये, और कहने लगे-लुमर कोन हो। जो आज सय ग्रहण 
के दिन aoa की पवित्र भूमि पर यह क्या कर रहे हो ? हमें बताओ कि स >< 
हाँडी में क्या त्यार कर रहे हो | गुरू जी ने कहा-हांडी में मांस बनाया जा रही 
है। सन्यासी बोले जुम तो हिंदू नजर आते हो फिर सूर्य ग्रहण का आज दिन 
है ओर ga खाने के लिये मांस बना रहे हो, गुरू जीन उत्तर दिया कि a 
साधु नजर आ रहे हो | किचित ज्ञान की बात करो, प्रथम तो तुम १७ क्रोध 
gta हो रहा हैं। सुनो ओर ध्यान लगा कर सुनो बाले ने कहा-दहे ATTA! 
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ऊठ कर बात करनी उचित है। उस समय श्री गुरु जीं ने नीचे लिखा श्लोक 
उच्चारण किया- 
मलार की वार श्लोक महला १ ॥ 
पहिला मासहुं निमिग्ां मासे अंदर वास | जीय उपाइ मास मुहि मिलिआ 
हड चम तन मास | मासहु बाहर कडिआ मंमा. मास प्रास। मुहि मासे का जीभ 
रासे की मासे अंदर सास | वडा होया विद्याहया घर ले थ्राया मास। मासहु ही 
मास उपजे मासहु समे साक | सतिगुर मिलिए gaa बुकिऐ ताको आवं रास। 
आप छुटे नहीं छुटिऐ नानक बचण विणास ॥१॥' मास मास कर मूर्ख झगड़े 
ज्ञान ध्यान नहीं जाणे | कोण मास कोण साग कहावे किस में पाप समाणे। गेंडा 
मार होम जग कीये देवतियां की बाणे। मास छोड़ घेस नक पकड़हि राती माणस 
खाशे। फड़ कर लोकां ने दिखलावै ज्ञान ध्यान नहीं BRU नानक अंधे म्यो 
बया कहीये कहै न कहि TH | अंधा सोइ जि अंध sare तिस रिंद सिलोचन 
नाही। मात पिता की रक्त निपने मच्छी मास न खाही। इसतरी पुरुषे जा निसि 
मेला चोथे मंद कमाही | मासहु निमे मासहुं जम्मे हम मासे के भांडे | ज्ञान ध्यान 
किल सूझे नाही चतर कहावो पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास 
चंगेरा। जीअ जंत सब मासहु होइ जीअ लइ वासेरा । अमख Wale भख तज 
छोड़े अंघ गुरू जिन केरा। मास पुराणी माम कतेबी चहु डुग मास कमाणाजजि 
काज वोह Gaia BA मास समाणा | इसत्री पुरुष निपजे मासहु पातसाह 
सुल्ताना | जे उह दिसहि नर्क जांदे तां उन का दान न लेना। देंदा नके सरग 
लेंदे tag इह धिगाणा। झाप न TH लोक बुझाए पांडे गरा सि्ाणा। 
पांडे तू जानहि ही नाही किथहु मास उपन्ना। तोइ अहु अन्न कमाद पाहा तोइअहु 
त्रिभुवन गन्ना | तोथा थाखे हउ बहुविध इच्छा तोइऐ बहुत विकारा। एते रस 
छोड़ होवै सनयासी कहै बिचारा ॥ १॥ : 
यह शब्द खुण कर उन तमाम सन्यासियों की तृप्ति हो गई ओर कोई 
री उत्तर नहीं आया | तब सभी नर नारी श्री गुरू नानक जी के चर्णो पर 
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कर गे | पटने का राजा ओर उस की माता अत्यंत नम्रता से गुरुजी के चणों 
पर लग गये, तब गुरू जी ने उन को वर दिया ओर कदा कि जुम नाम जपो तब 
तुम्हारा भला होगा। ओर हिना हुआ राज्य तम्हें फिर से प्राप्त होगा | इतने म 
रहण हट गया; तब सब साधुओं को उसी राज मार के हाथ में से निकलवा 
कर परोसा किया गया | अम्मा यह था; कि हाँडी में से as निकालो तो 
वह उत्तम क्षीर (तस्मे) हो गई; यह देख कर सभी नर नारियों की श्रद्धा अपार 
गुरू चरणो में हो गई; ओर धन्यवाद के गगन भेदी जयकारे लगाये गये । 2a 
प्रकार कुरूचेत्र की पवित्र भूमी पर जहां हजारों वर्ष प्रवे श्रो कृष्ण भगवान ने 
गीता का गीत गाया था; वह कलयुगी' जीवों के कव्याणार्थ श्रा गुरु नानक देव 
जी ने पवित्र उपदेश किया; धन्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज | 

BB 


9 — ae 
¦ ॥ मथुरा पुरी की साखी ॥ है 


एक दिन दुनी के दाता श्री गुरू नानक देव जी महाराज कहने लगे- 
हे वाला | चलो तुम को नगरी की ओर ले चलें जहां श्री कृषण भगवान ने 
द्वापर युग में अवतार धारण किया था; उस नगरी का पवित्र नाम मथुरा पुरी 
है। इसी पुरी में agar नदी बहती है, जहां गोवर्धन पर्वत पर श्री कुष्ण वासुदेव : 
गेया चराई' थी। ओर अनेक RSH करके कंस को मार कर भुभार उतारा था; 
उपदेश करते श्रो करते गुरू जी मथुरा पुरी में आ गये । 

मने गोवर्धन पर्वत को देख कर गुरू जी से प्रार्थना की हे महाराज! यह 
पर्वत यहां केसे आ TAT ? गुरू जी ने फरमाया-हे बाला जब राजा राम चन्दर जी 
ने लंका पर चढ़ाई करने के लिये समुद्र पर पुल बांधा था तब सभी कपियों को 
आज्ञा हुई कि जहां पर पर्वत हो वहां से जाकर ले आओ,जब हनुमान जी यहां इस 
पर्वत को लेने आये तो इस पर्वत ने कहा-हे म्राता मुझे कहां ले जाना चाहते... 
हो ? तब हनुमान ने कहा ठे श्री राम चंद्र के चणा में ले जाऊंगा | ओर ठुम्हें | 
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“काबान के दर्शण होंगे, यह कह कर गोवर्धन को उठा लिया, जब इस मथुरा 
परी के निकट हनुमान आया तो राम भगवान ने आज्ञा दी क्रि अब पहाड़ों की 
आवश्यता नहीं है। जहां जहां कोई पर्वत ला रहा है उसी जगह छोड़ कर 
शूरवीर जब्दी हमारे पास आ जाये हनुमान जी ने प्रभु TAT सुनी तो पर्वत 
को यहीं घर कर स्वयं बैठ गया । यहां से प्रार्थना कर भेजी, हे प्रभो ! मैंने इस 
गोवर्धन से प्रण किया था कि आप के दर्शण करवाउंगा; अब क्या FB | मेरा 
प्रण नाश होता हे, तब राम भगवान ने कहा-हे महावीर ! TA गोवर्धन को 
यमुना तीर पर छोड़ आओ। हम द्वापर में इस पर्वत पर अनेक लीला करेंगे । 
तब तुम्हारा प्रण पूर्ण होगा इसके पश्चात हे बाला | दपर में श्री कुष्ण भगवान 
ने इस पर्वत पर अनेक लीला की थी। 

इस के पश्चात गुरु जी ने यमुना घाट पर स्नान किया, ओर सभी स्थान 
तथा मंदिर देखे, लोभी लंपट ओर बुरे लोक भी देखे, जो पबित्र तोर्थ पर भी 
अपने BRAT को करके नक की त्यारी कर रहे थे, परमेश्वर का प्यारा एक भी 
नहीं मिला। वे रागी ओर दूसरे साधु गृहस्थो होकर TATA में रकत देखे। 
कातिक पुरबी का मेला देख कर श्री गुरु जी ने अपने मुखारविद से एक पवित्र 
शब्द का उच्चारण किया- 

॥ शब्द ॥ 

सोई चंद safe से तारे सोई दिनीअर तप्त रहे | सा धरती सो पोण मझुलारे 
जुग जीग् खेले थाव RA जीवण तलब निवार । alate परवाणा करहि 
घिडाना कल लखण विचार॥ रहाउ ॥ किते देस न EAT छुणीए तीर्थ पास 
न बैठा | दाता दान करहि ते नाहि महिल उसार न बठा ॥२॥ जे को सत करे सो 
छीजे तप घर तप न होई। जे को नाउ लए बदनावी कल के लखण एई ॥३॥ 
जिस सिकदारी तिसे खुआरी चाकर केहै डरना। जा सिकदारे पवे जंजीरी तां 
चाकर Bag मरना ॥ ४॥ आख गुणा कलि आईऐ । तिह जुग केरा 
रहिश्रा तपावस जे गुण देह त पाईऐ ॥५॥ कल कल वाली सरा नबेड़ी काजी 
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क्रिशना होया | बाशी ब्रहमा बेद अथर्वण करनी कीरत लहिआ ॥६॥ पति बिनु 
पूजा सति बिण dag जत बिण काहे जनेऊ। नाबहु धोवहु तिलक चढ़ावहु 
सति बिण सोच न होऊ ॥ ७॥ कल पखाण FAT SUT) पोथी पंडित रहे 
पुराण | नानक नाउ भया रहिमाण। कर करता तू एको जाण॥ ८॥ नानक 
नाम मिले वडिआई og उपर कर्म नहीं । जे घर होंदे मंगण जाइए फिर उलामा 
मिले तही ॥ १ ॥ 
॥ आगे वारतिक ॥ 

जब श्री गुरू जी महाराज ने उपर लिखा शब्द उच्चारण किया तो सभी 
. लोग गुरुजी के चशों पर गिर गये। तो ge जी ने कहा, हे भाई परमात्मा 
के नाम जपने से ही ata मिल सकता है। तथा नाम ea से सुख ओर बड़ाई 
प्राप्त होती है; नाम स्मरणं के समान ओर कोई महान कर्म नहीं है। परमेश्वर 
महात्माओं के मन में निवास करता है। इस लिये सतसंग करो, ओर प्रसू नाम 
स्मर्ण करो, बांट कर खाना तथा eat की सेवा यही कल्याण का मार्ग है, फिर 
गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया- 

॥ शब्द ॥ 

सुणि सुणि बूक माने नाउ।ता के सद बलिहारे जाउ। आप भुलाए 
गेर न गउ। तु समभाये मेल मिलाउ। नाम मिले चले में नालि ॥ बिन नावे 
बाधी जमकाल ॥ रहाउ ॥ खेती बणज नावे को EL पाप पुन्न बीज की पोट। 
काम क्रोध सीतल साच प्रीत | जल पुरायण रस कमल परीख। सबदि रते मीठे 
रस 24 | हुकम संजोगी गड़ दस द्वार। पंच बसहि मिल जोति अपार। आप 
तुले आपे TTA | नानक नाम सुवारणहार ॥ ४॥ १॥ 

वारतक ॥ 

अर्थात जो परमेश्वर का नाम जपते हें तथा उसी के आश्रित 
रहते हैं। ऑर उसी से प्रीति करते हैं, उन महापुरुषों के सभी कार्य 
GR रहते हैं, जब गुरु जी वहां से चले तब एक पंडित से कुछ बातें 
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"ई । वह पंडित काशी का विद्वान था, उस ने कहा-हे संतबर ! इस काशी 


पुरी का महालय तो वेदों के अंदर भी आया है, नो पुरुष चाहे कितना भी 
पापी हो परंतु यहां शरीर त्याग करने से gaa हो जाता है क्योंकि मरते समय 
जो तारक लोग होते हैं वह राम नाम का पवित्र मंत्र छुना देते हैं तब गुरु जी ने 
कहा-हे पंडित जी | परमात्मा का नाम ऐसा है, जिस को स्मयं परमात्मा ने 
वर्णन किया है उसे जो कोई सुने अथवा सुनावे, उसे Tee ही मोक्ष देता है। 

गुरु जी कहने लगे-हे पंडित जी ! भक्त कबीर इस काशी को त्याग कर 
मगहर धरती पर जाकर बसने लगे थे तथा वहां परमातमा के नाम से तथा सतसंग 
के प्रभाव से सुकत हो गये थे; इस लिये ईश्वर नाम ही तांरने वाला है उसी के 
आश्रित अनंत जीव कल्याण को प्रात्त कर गये हैं। काशी में मरने से मुकति 
नहीं मिलती | मुक्ति देने की शक्ति उसी परमात्मा में है। तब पंडित नी ने 
कहा-ईश्वर के नाम तो अनेक हैं। आप बताओ कि बह कोन सा नाम है; जो 
मुक्त करता है ? शुरू जी ने फरमाया हे पंडित जी ! नदी के तट पर अनेकों बेड़े 
(नाव) होते हैं | मुसाफर किसी पर बैठ जाए। वह उसे पार ले जायगा। इसी 
प्रकार परमात्मा के सभी नाम भव सागर से पार ले जाने की शक्ति रखते हैं। 
फिर जो गुरमुख से परमात्मा का नाम सुना है। उस में तो अपार शक्ति होती 
है। इस प्रकार शुर जी का उपदेश खुन कर सभी पंडित बहुत ही प्रसन्न हुए। 
ओर सभी शंकायें दूर हो गई तथा श्री शुरु नानक देव जी महाराज के अनन्य 
भक्त हो गए | 


| ॥ साखी गुरू जी गया तीर्थं पर गये ॥ 


BD Popo 0S ODIG ODF? VIVOD 


भ्रमण करते करते हम लोग शुरु जी के साथ गया तीर्थ पर पहुंचे। मेने 
[बाला] गुरु जी से पूछा हे गुरु देव! इस गया तीर्थ का बनना सुनने की 
मेरी इच्छा है | गुर जी ने कहा-हे बाला | गयाशिर नाम का देत्य हुआ 
है, उस ने परमात्मा का तप बहुत काल तक किया। उस को भक्ति चर्म 
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जन्म साखी (३३२) भाई बाले वाली 
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सीमा तक पहुंच गई थी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा-हे देत्य हम तुम 
पर बहुत ही प्रसन्न हैं वर मांगो | देतय ने कहा यदि आप कुळ देना चाहते हो 
तो में यह मांगता हूँ। कि इस संसार का कोई भी जीव नक में न जाए। विष्णु 
जी ने कहा कि हम यही बर दे दें। तो मर्यादा भंग होती है, यदि किसी को पाप 
का फूल न मिलेगा तब ईश्वरीय नियम समाप्त हो जायेगा तब गयाशिर देत्य ने 
कहा हे महाराज। आप सब जीवों के पाप पुणय मुझे दे दो। तब विष्णु जी 
वोले-हे देत्य तुम इसी स्थान पर शयन करो। तब जो प्राणी इस जगह पर 
अपना शरीर त्यागन करेगा | वह मेरे धाम को जायेगा ओर जो पुरुष यहां पिंड 
दान श्राद्ध आदिक शास्त्रानुसार करेगा। उसके पितरों का उद्धार हो जायेगा 
ओर उसे भी सुख होगा। 

जब यह कथा गुरू जी ने सुनाई | तब बाले ने कहा-हे गुरु नानक देव ! 
आप धन्य हो फिर गया के पंडितों ने गुरु जी से प्रार्थना की, कि आप भी 
अपने पितरो का श्राद्ध-पिंडादिक यहां कराओ, गुरु नी ने उत्तर दिया-इम ने 
अपने पितरों का कल्याण पहिले ही कर छोड़ा है। इस के अतिरिक्त हम तो 
अपने तमाम सिख सेवकों का ओर उन के पितरों का भी उद्धार कर दिया हुआ 
है, हम ने तो ऐसी क्रिया कर्मादिक किया है; कि ज्ञान ज्योति से समस्त अंधेरा 
मिटा छोड़ा है, फिर गुरू जी ने एक पवित्र शब्द उच्चारण किया- 


॥ शब्द ॥ 

दीवा मेरा एक नाम दुख बिच पाया तेल। उन चानन ओह सोखिञ्रा 
चूका जम सो मेल ॥ १॥ लोका मत को फकड़ पाय। लख मड़िया कर 
एकटे एक रतीले भाय ॥१॥ रहाउ ॥ पिंड पतल मेरी केसो किरिआ सच नाम 
करतार । ऐथे MY आगे पाढे एइ मेरा आधार ॥ २॥ गंग बनारस सिफत 
ठुमारी नावे आतम राउ | साचा नावन तां थीए जा अहिनिस लागे 
भाउ ॥ ३॥ इक लोकी होर छमछरी बामण वट पिंड खाइ॥ नानक पिंड 
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क्‍ ॥ वारतक ॥ 


जब गुरु जी महाराज ने इस प्रकार अपने पवित्र उपदेश की ज्योति 
aad | तब तमाम पंडित शुरु जी के चणो' पर भुक गये। गुरु जी ने कहा- 
आप सभी परमात्मा का जप करो तथा उसी की अनन्य भक्ति से मोक्ष प्राप्त 
करोगे | कामनाओं के त्याग से ओर अभ्यास परायणता से कल्याण होता है | 
परमात्मा के नाम स्मे से सभी मनोरथ पूणं होते हैं, यह छुन कर तमाम लोग 
| गुरु जी के सिख बन गये। तथा चणो में मुक गये । 
| ; ॥ साखी जगन नाथ की यात्रा ॥ * 


७ 
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इस के पश्चात शुरु जी यात्रा करते २ जगन नाथ पुरी जा पहुंचे। जब 
गुरु जी मंदिर के भीतर जाने लगे तब वहां के पजारियों और पंडितों ने गुरू 
जी को आगे से रोक लिया | तब गुरु जी ने कहा-हे वाला चलो हम बाहर 
ही बेठ जाते हैं। जगन नाथ आप हमें बुलायेगा। यह कह कर गुरु जी बाला 
ओर पर्दाना बाहर ही एक agar पर बैठ गये | जब जगन नाथ को भोग लगाने 
का समय आया। तब ठाकुर जी को भोग नहीं लगता था, तब पुजारियों ने 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे ठरो! भाज हम से कोन सी अवज्ञा हुई ? 
जो आप भोग स्वीकार नहीं करते। जब उन्होंने बहुत गड़ान प्रारंभ किया। 
तब जगन नाथ जी ने उत्तर में आकाश बाणी द्वारा कहा-कि तुम ने हमारे 
परम प्यारे श्री नानक देव निरंकारी जी को रोका है। बस यह बहुत ही भारी 
” gaa की है, अब तुम निरंकारी जी को मेरे सन्मुख सन्तान से ले कर ओ 
तब तुम्हारा भोग स्वीकार किया जायेगा। 

जब जगन नाथ जी का यह फरमान हुआ, तब सभी पंडित श्री 
गुरु जी के पास आकर गल में दोपटे डाल कर चणो पर गिर पड़े। 
एवम त्राहिमां त्राहिमां शब्द कहने लगे । तथा प्रार्थना की कि आप 
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HSL जी की BUA मान कर तथा हमारे उपर TAT करके भीतर चलो। 
तुम्हारे जाने से ही THe जी मोग लगायेंगे। गुरु जी ने कहा-आप ने तो हमें 
भीतर जाने नहीं दिया । हम ने अडर जी को अपने मन में विश लिया है। तथा 
हम नहीं जायेंगे। अब तमाम पुजारी तथा पंडित एवम अन्य प्रतीक्षित पुरुषों 
के साथ आकर गुरु जी से अनुनय विनय करने लगे। ओर कहा-आप हमारी 
भल को चमा करें, तब गुरु जी जो महान संत स्वभाव के थे उठ कर अदर गए | 
तथा गुर नी ने प्रसाद को हाथ लगा कर कह्दा-जो मेरा सिख यहां पर आए 
उसे किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। iis é 

इस के पश्चात भोग लगाया गया, जब AUT हुईं तो सभी लोग खड़ 
दो गये, परंत गुरु जी वहीं बैंठे रहे। तब पंडितों ने कहा-हें गुरु देव ! आप 
आरती के समय खड़े नहीं ET) गुरु जी ने उत्तर दिया-हम्‌ परमेश्वर की 
आरती मन से करते हें, और आप मलुष्य की आरती दिखावे से करते हो, 
aq उन पंडितों ने कहा-हे गुरु देव थाप आरती करो या न करो, आप प्र 
भगवान वोधा अवता संदेव ही प्रसन्न है। जो छछ आप करोगे सत्य ही करोगे 
फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने एक पवित्र शब्द कहा- 


शब्द राग धनासरी॥गगन मे थालु रवि चंद दीपकबने तारिका मंडल जनक 
पोती । धूप मलआनलो पवनु चबरो करे सगल बनराइ फूलंत जोती | कसी 
आरती होय भव खंडना तेरी आरती अनइता शब्द वाजंत भेरी॥ रहाउ॥ 
सहस तब नेन नन नेन है तोहि कउ सहस मूरति नना एक तोहि। सहस पद 
बिमल नन एक पद गंध बिनु सहस तव गंध इय चलत मोही ॥२॥ 
सम महि नोति जोति है सोइ। तिस दे चानण सभ महि चानणु ale | गुर साखी 
जोति परगर होइ॥ नो तिछु भावे सो आरती होड़ ॥३॥ इरि चरन कमल मकरंद 
लोभत मनो अनदिनो मोहि आही पिञ्रासा। किरपा जलु देहि नानक सारिंग 
कठ होइ जाते तेरे नाइ वासा ॥ ४॥ 
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॥ वारतक ॥ 
यह पवित्र आरती सुन कर सभी गुरु जी के चर्णो में प्रणाम करने लगे। 
फिर गुरु जी वहां से वाइर था गये। तथा एक सुन्दर बाबली बनवाई। इस 
बावली का परम खुन्दर मीठा जल आज तक चला झा रहा है। फिर गुरू नी ने 
कहा-कि यहां जो भी हमारा सेवक आये | उसे हर प्रकार से खान पान आदिक 
से सम्मानित किया जाये। फिर गुर जी ने एक शब्द कहा- 
॥ शब्द ॥ 
रत आइले सरस बसंत माहि॥ रंग राते रवहि से तेरे चाइ। किस पूज 
चढ़ावहु लगहु एाइ। तेरे दासन दासा कहउ राइ। जग जीवन जुगत न मिले 
| काइ । तेरी मूरत एका बहुत रूप। किस पूज चढ़ावहु देउ धृप। तेरा अंत न पाया 
. कहषापाइ। तेरे दासन दासा कहउ राइ। तेरे सठ संवत सभ तौरथा। तेरा सच 
५ नाम परमेसरा। तेरी गति अवगति नहीं जानिएं। अनजानत नाम बखानिए'। 
नानक विचारा कया कहे | सब लोक सलाहे एक से। सिर नानक लोकां पाव 
है। बलिहारी जाउ जेते तेरे नाव है। 
| ॥ वारतक ॥ 
यह पवित्र शब्द खुन कर सभी श्रोता अत्यंत प्रसन्न होकर गुरू जी के 
| अनुयाई हो गये, फिर शुरु नानक देव जी जगन नाथ जी के दुर्शण करके 
वहां से चल दिये | 
| ॥ साखी अयोध्या पुरी की ॥ 


| gp 0 d<r es DDPOD CP OD 9D OPID OD OD OS 


| अब गुरु जी अयोध्या नगरी में आए। गुरु जी ने कहा-हे मर्दाना ! यह 
महाराजा रामचंद्र जी की नगरी है; यहां AA युग में राम अवतार हुए थे। फिर 
गुरु जी सरयू नदी के तट पर जा बैंठे । बाले ने प्रश्न किया-हे गुरु a ! रांम 
जी तो आयोध्या नगरी को अपने साथ ही ले गये थे, फिर यह नगरी यहां केस 
ग्रा गई ? 
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गुरु जी ने कहा-हे बाला | मयादा पुरुषोत्तम श्री राम AR जी मकानों को 
साथ नहीं ले गये थे। अपित यहां के जो पर्मात्मा नर नारी थे;वही राम भगवान 
के साथ साकेत लोक को गये थे, यदि तुम लोक भी परमात्मा का स्मरण करो 
ओर गुरु गोविद की शर्ण रहो। तो TA भी बेकुशठ को प्राप्त कर सकते हो, 
फिर कु लोगों ने प्रश्न किया हे। महाराज गुरु कितने प्रकार के हैं, गुरु नी ने 
कहा-हे भाई ! गुरु तीन प्रकार के होते हैं, पहिला गुरु तो पंडित होता है 
परंतु यह पंडित लोग दूसरों को उपदेश करते हैं स्वयं उस पर आचरण नहीं 
करते | उन से मिलने पर पुणय जरूर है, परंतु सदगति नहीं होगी ओर अवधूत 
गुरु है उन की विद्या रूपी हाथ पांव नहीं होते। दे अपना उद्धार किसी संत की 
कृपा से कर लेते हैं। परंत दूसरों को पार नहीं कर सकते ओर जो महापुरुष 
हैं बह जहां अपना कल्याण करते हैं, वहां दूसरों को भी सत्य नाम का उपदेश 
देकर संसार से पार करने की सामर्धय रखते हैं। अर्थात प्रथम नम्बर के दूसरों 
का कल्याण करते हैं, ओर द्वितीय नम्बर के अपना भी कल्याण करते हैं, परंतु 
अंतिद जो हें वे अपना ओर दूसरों का कल्याण कर देते हैं, यह पवित्र उपदेश 
सुन कर सभी गुरु जी के चणों में पड़ गये, तथा प्रार्थी इए, हे गुरु देव ! आप 
हमारा कल्याण करें। आप महापुरुष हैं, तब गुरु जी प्रसन्न दोक र बोले। हे 
भाई! आप सभी पहिले इस संसार को अनित्य मानों तथा अतिथी की सेवा केरो 
तथां मन से प्रभु स्मर्ण करो। जो कुछ मिले वह बांट कर खाग्रो, धर्म की ओर 
मर्यादा की कमाई करो इस प्रकार उपदेश देकर गुरु जी महाराज बाला ओर 
मर्दाना दोनों को साथ लेकर चल दिये। 

BBFPS 
} ॥ साखी प्रयाग राज की ॥ : 


2D ७ TY OP ODO SV EDAD ७०-६७ ७० ७ 


अब सतगुरू श्री गुरु नानक देव जी प्रयाग राज [इलाह बाद] TEA 
गुरु जी के निकट बड़े २ विद्वान धर्म चर्चा के लिये आये । तब गुरु जी 
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“उस वाहिगुरू के दरबार में प्रार्थना की | हे जगत र कोई तो संस्कृत 

का पंडित है, तथा कोई वेद पुराणों को पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। तथा काई TA 
| , तेकर अनेक प्रकार के जप करने में दक्ष है। कोई त्रिङटी आदिक का अभ्यास 
। करने वाला है। परंतु में तो आप के नाम स्मण के बिना कुळ भी नहीं जानता | 
मुके तो सदेव आप के नाम का ही सहारा है। में नहीं कह सकता TF मेरी 
क्या गति होगो ? में मूख हूं अज्ञानी हूं। परंतु तेरा नाम तन मन से जपता 
a मेरा मन संकट विकटो से बंधा हुआ है। परंतु तेरी शरण हूँ। तेरी कूपा 
मे मेरी लब्जा अवश्य रहेगी । यह मुझे TU विश्वास है। यह प्राणी पट यत्र 
aca चलता है। ओर जीवन के दिन पूरे करता है। VI नाम AY 
नहीं करता | कर्म चक्र में मटकना इस का काम प्रारंभ से चला आया है। जब 
से यह जीव माता के गर्म में आया। तमो से इस के शिर RAS चक्र काट 
| + रही है। परंतु यह अम्य जीव अपने जीवन के तथ्य सोचता सांचता एक दिन 
काल का ग्रास हो जाता हे। अपने नेत्रों से अन्य लोगों को मरते देखता भी 
` ज्ञी मोत से बे-खबर है। नाम स्मर्ण नहीं करता। यह समता है कि यह 
। मेरे माता पिता भाई पत्र नारी आदिक मेरी सहायता करेंगे । परंतु यह सभी 
` विचार मिथ्या है। जिन को प्रभु कृपा से नाम दान प्राप्त होता है; वही नाम 
इस प्राणी का सहायक बनता है। दूसरा कोई नहीं बनता नाम स्मणे से सभी 
मनोरथ सिद्ध होते हैं । at र 

इस प्रकार का सद उपदेश सुन कर सभी पंडित तथा अन्य लोग 
| „ कृत कत्य हो गये; ओर गुरू जी के चणो में प्रणाम करके शुरू जी के 
` नुया हो गये; तथा कहने लगे आप कुपया हमारा कल्याण करा, 
गुरू जी ने कहा बस मेरा तो यही कहणा है कि आप उस RAT Fe 
अन्नय भवित करो । तन मन से नाम स्मण करो; बस इसी में ही कल्याण है। 
अभिमान त्यागो। अतिथि का सतकार करो; बांट कर खाओ, पापों से 
डरो, इसी में कल्याण है; इस उपदेश से सभी लोग गई गई प्रसन्न हुए, 
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FI गुरु जो वहां से चल दिये, तथा अनेकों तीथों में सद उपदेश देते हुए पंच 

बटी अगस्ताश्रम में TAL । संत जनो को ATT: ओर प्रभु चर्चा यदी लच रहा, 

अब गुरु जी कारू देश की ओर चले | > 
Bes 


॥ साखी त्रिया राज की ॥ ! 


श्री गुरु नानक देव जी महाराज भ्रमण करते करते कारू देश में जा पहुंचे 
aa वहां तीन चार दिन हो गये, तब भाई मदाना ने कहा हे महाराज | आप तो 
पवन के अहार से ही सन्तुष्ट रह सकते हो परंतु मुझे तो भूख ने भ्रति दुःख दे 
रखा है। आप कुछ मेरी भूख की समस्या को टीक करो; यह नगर बहुत ही TAL 
नजर आ रहा है। यदि आप की आङ्ग हो तो में नगर में जाकर इछ पेट पूर्ण 
करने का प्रयत्न करूं | गुरु जी ने कहा हे मर्दाना ! इस नगर में जाना अच्छा 
नहीं है | मदाने ने कहा हे गुरु देव | जब कोई वस्ती शती है तभी श्राप यही 
कहते हैं कि इस में न जाओ। आप को तो निर्जन स्थान ही अच्छा लगता है, 
गुरु जी ने कहा हे मदाना ! HT तुम्हारी इच्छा वही करो, तब भूखा मद ता ए 
मुहल्ले में चला गया। 

आगे चार स्त्रिये मिली जो आपस में हास्य विनोद कर रही थी'। मदाने 
को देख कर एक ने कहा इस को में ले जाऊंगी, दूसरी ने कहा-में इस को ले 
जाऊ गी। इस प्रकार वे बातें करती थी, एक ने मदाने को आवाज दी तब wa 
मर्दाने ने समभा कि यह कुछ मुझे देना चाहती है, जब मर्दाना उस के निकट ¬ 
गया, तब उस ओरत ने मर्दाने के कंठ में एक धागा बांध दिया। बस उसी समय 
मर्दाना एक बकरा बन गया, तब उस चोरत ने मदाने को जो बकरा बना हुआ 
था उसे लाकर अपने मकान के एक चोखटे के साथ बांध दिया | तथा वह स्वयं 
जल भरने को चली गई | मर्दाना दुखी दोरक गुरु जी को याद करने लगा 
ALTA से आंसू बहाने लगा। 
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SUAS जी ने कहा-हे वाला | मर्दाने को गये एक पहर के a a al 
दुका है। अभी तक लोट कर नहीं आया। है बालां! हमें भाई ue 
सुनाया करता था यह नगरी जादू टोने करने वालों को हैं। बया ¥ ae 
भी किसी जादू द्वारा बकरा बना दिया eT इतनी FET दयालु गुरू Se 
कर चलने को त्यार हो गये। तथा कहने लगे हे बाला। चलो मदान क्‌ a 
भाल करें। तब वाले ने कहा-है महाराज | हम मदान्‌ को कहां स 
तब गुरू जी ने मुस्करा कर कहा-ह बाला हमारे मदाने को किसी ने pal al 
कर बांध रखा है मेने कहा हे महाराज जो आप का आज्ञा नहीं माने : 
बकरा ही बनेगा । गुरू जी की थाज्ञा से वाला गुरू जी के साथ उस ATS 

ने की भाल को चले | है . 
ne बाला जब नगरी में गये | तो वही रते इन को भी मिली। 
गुरू जी ने उन से पूछा-कि यहां हमारा एक यदना aa । क्या तुम्हें उस का 
कोई पता है ? वे नट खट AS कहने लगी हम ने त किसी मनुष्य को = 
देखा। इतनी कह कर एक ओरत भाई बाले क कठ में एक धागा बानेन लगी। 
वह उसी समय कुती बन गई और एक जनाना गुरू जी के निकट आ कर धागा 
बांधने लगी-तो वह खोती (गधी) बन गईं। उस समय Al सर्वशक्तिमात शुरू 


देव ने एक श्लोक उच्चारण किया 


94० 


श्लोक [शब्द] करलर VTA वणजारीयां झूठे मुशक मंगेन | अमलां Wel 
नानका क्यों कर कंत मिलेन ॥ १ ॥ 


॥वालका ee 
जब वह श्लोक उच्चारण किया तो वह आरत जिस ने ae को बकरा 
बना कर बांध रखा था, उस के शिर पर जो जल का घट था, वह (शर क्‌ र 
चिपट गया । फिर उस की एक सहेली गुरू जी के वठ में भागां ATS रा ef 
ततच्षण॒ बकरी बन गई | तब शुरू जी ने कहा We ह 
साहमणे घर है वहां ज कर मरना जो बकरा बना FA 
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के गले में एक धागा है उसे तोड़ दो गुरू जी की आज्ञा पकर में घर के 
भीतर गया तथा मर्दाना जो बकरा बना हुआ था। उस के कंठ से धागा तोड़ 


डाला | फलता बकरे से फिर मर्दाना बन गया। जब गुरू जी के निकट आया, - 


तब गुरू नी ने कहा-सुना भाई कया हाल है? मर्दाने ने कहा-वाह गुरू देव | 
आप धन्य हो जो हमें इन बलां में लिए फिरते हो गुरू नी ने कहा 
हे मदाना ! हम ने तो रोका था, मगर तुम स्यं ही आकर फंस गए तो हम 
क्या Fe | 
इस के पश्चात उन स्त्रियों के पति घर में आये, तो बया देखते हैं कि वहां 
औरतों के स्थान पर कृतियें ओर बकरीयें हैं; तथा एक के शिर से जल-घर 
चिमटा हुआ है। वहां एक आरत जिस का नाम दरगाह नूर शाह था वह सब 
को सरदार जादूगर थी। उसे यह सूचना मिली कि एक हमारे साथन के शिर 
से जल-घाट चिमट गया है, तो उप ने ाङ्गा दी कि मेरी सभी कार्य कर्तायें वहां 
जा कर उस के शिर से जल-घ7 को पृथक करें। नूर शाह की TAA सभी 
जादूगरनियें वहां आईं | कोई तो BAIA पर सार हो कर आई। तो कोई 
आकाश मार्ग से आई तो कोई ढोल बजाती आई। सभी अनेक यंत्र मंत्र 
किये ! परंतु उस के शिर से जल घट नहीं उतरा। तथा वे जो कुतियें और 
बकरियें बनी हुईं थी | वे भी आरतें नही' बनी, तब गुरू जी ने कहा हे मर्दीना ! 
उम परमात्मा को स्मरणं करके अपती VATA बजाओ; उस आज्ञा को मान कर 
मदाना रबाव बजाने लगा। ऑर गुरू जी महाराज ने एक पवित्र शब्द 
उच्चारण किया | 
॥ राग वडहंस महला १ ॥ 
गुणवंती ag रावि निरगुण Re काइ । जे गुशवंती थी रहे तां 
भी सहु रामण जाइ ॥ १॥ मेरा कंत रांसालू की धर अवरा रावे जीउ 
WRU रहाउ ॥ करणी कामन जे थीएं जे मन धागा होइ। माणक मुल 
न पाइऐ लीजे चित परोइ | राइ दसाईना डुला थाखां अंबड़ी आस ॥ 
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तें सहि नाल RAT क्यों थीवे घर वास। नानक एकी बाइरा दूजा नाही 
कोइ। ते सहि लगी जे रहे भी सहु राबे सोइ ॥ ४ ॥ १ ॥ 
Ss ॥ वारतक ॥ 
इधर तो शुरू जी शब्द उच्चारण कर रहे थे; ओर उधर वे सभी जादूगरनियें 
अपनी असफल चेष्टा कर रही थी | जब कोई यंत्र मंत्रादिक सफल न इए तब 
उन सब की सदार नूर शाह को खबर हुई | वह भी आई ओर अनेक अडंबर 
अपने साथ साथ लाई, उस ने भी बहुत जोर लगाया WI सफल न हो सकी; 
तब गुरू जी ने एक ओर शब्द कहा- 
| ॥ राग सूही महला १॥ 
| मंज कुचजी अमावण डोसड़े es किउ सहु रावण जाउ जीउ। इक दू इक 
| defeat कोण जा मेरा नाउ जीउ जिनी सखी सहु राविग्रा से Bat छाड़वी 
! + ` एह जीउ। से गुण मंक न Baal हउ के जीउ दोषु ats जीउ। क्या गुण तेरे 
विथरा हउ किआकिआ घिना तेरा नाउ जीउ॥ इकत टोल न अंबड़ा हउ सद 
. कुरबाने तेरे जाउ जीउ। सुइना रूपा रंगला मोती ते माणिक जीउ । से वस्तु सहु 
दितिआं में तिन सिउ लाया चित जीउ | मंदर मिटी संदड़े पत्थर कीते रास जीउ। 
हउ एनी टोली मुलीअस तिस कंत न बेटी पास जीउ । अंबर कू जा कूरलीआ उग 
बैठे आइ जीउ | साधन चली साहरे वया Ble देसो अगे जाइ जीउ। सुती सुती 
झालु थीआ झुली वाटड़ीआस `जीउ। ते सहि नालो मुतीअस दुखां ङ धरि 
आस जीउ। वुध गुण में सम शोगणा इक नानक की अरदास जीउ | सभ राती 
सोहागणी में दोहागण काइ रात नीउ॥ १॥ 
॥ वारतक ) 
जब अनेक यंत्र मंत्रादिक करके नूर शाह भी पराजित हो गई तथा 
उस ओरत के शिर से जल धट नहीं उतरा ओर न ही वे ङती बकरी 
गधी आदिक ओरतें बनी | तव उस नूर शाह ने बहुत दूर दूर से कमाल 


Co 


को कारीगर जाइगरनियें लुव[ ली । वे सभी मिल के ढोलक बजाने 


eshmukh g rary, 
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तथा अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगी, तब श्री गुरु नानक देव जी ने थागे 
लिखा एक ओर पवित्र शब्द कहा 
आसा महला १॥ 
ताल मदीरे घट के घट | दोलक दुनौयां वाजहि वाज। नारद नाचे कल का 
भाउ | जती सती कहि राखहि पाउ॥१॥नानक नाम faze कुरबान | अंधी दुनीां 
साहिब जाण ॥१॥ रहाउ॥ गुरु पास फिर चेला खाइ। ताम प्रीत बसे घर ATE | 
जे सो aa SHAT खान | GAA पढ़ाने सो दिन परवान ॥२॥ दरसन देखिए 
दया न होइ॥ लए दिते बिन रहें न कोइ। राजा निञ्राउं करे हथ होइ॥ कहै 
खुदाइ न माने कोइ ॥३॥ मानस मुरत नानक नाम। करनी कुता दर फुरमान। 
गुर प्रसादि जाणे महिमान | at किळ रग पावे मान ॥४॥१॥ 
इस के पश्चात शुरू जी ने एक ओर शब्द उच्चारण किया 
TREAT 
गली असी चंगेरीआ आचारी बरीआह। मनहुं STA कालींआ बाहर 
चिखीआह। रीसा करहि तिनाड़ीओ जो सेवहि दर खड़ीआह। नाल खसमै 
रतीआ मालहि सुख TAME | होंदे तान निताणियं रहहि निमाणड़ीआह। 
नानक जनम सकारथा जे तिन के संग मिलाहि॥ १॥ 
॥ वारतक ॥ 
अब नूर शाह ने विचार किया कि इस साधू को माया जाल मे बांधना 
उचित है। यदि इसे माया ने काबू कर लिया तो यह स्तः हमारे आधीन हो 
जायगा। नूर शाह की आज्ञा से अनेकों जादूगरनीये हीरे मोती आदिक 
जुबाइरात लेकर आ AE | तथा गुरू जी के आगे भेंट रख दी । उस माया कॉ 
देख कर गुरू जी ने नीचे लिखा शब्द कहा- : 
राग तिलंग महला १ ॥ इआनड़ीए मानड़ा काई करेइ॥ BIAS 
घरि हरि रंगों की न माणेहि॥ सह AS धन कंमलीए बाहर क्यों 226 Il 
जे sia देह HAS A AL Ta सुहागणि 
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"जाणी लागी जा सहु धरे पिचारो ॥ १॥ इयाणी बाली कया करे जां धन कंत 
न भावै । करणपलाह करै बहुतेरे साधन महल न पावै॥ विण करमा किछु 
५ get नाही जे बहुतेरा धावे ॥ लब लोभ अहंकार की माती माया माहि समाणी। 
इनी बाती सहु पाईऐ नाही भई कामण SAAT ॥ २॥ जाइ पुछु सुद्दागणी 
वाहै किनी बाती सहु पाईऐ। जो किळ करे सो भला कर मानौऐ हिकमति 
हुकम चुकाईँऐ। जाके प्रेम पदारथ पाईऐ तउ चरणी चित लाईँऐ। सह कहे 
सु कीजे तनु मनु दीजे ऐसा परमल लाईऐ एव कहहि सुहागणी भेणे इनी 
| बाती सह पाईऐ ॥ ३॥ आप गबाईऐ तां सहु पाईँऐ ओर केसी चराई ॥ सह 
| नदरि करि देखे सो दिन लेखें कामखि नो निधि पाईँ। raat कंत पिश्वारी सा 
| सुहागणि नानक सा सभराई। ऐसे रंग राती सहजि की माती अहिनिसि भाइ 
समाणी। स॒ दर साइ सरूप विचखण कहीऐ सा सि्ाणी ॥०॥ १॥ 
| » ॥ वारतक ॥ 
जब यह शब्द उन्होंने सुने तो उन के पति जो कृती बकरी गधी बनी हुई 
थी ॥ वे सभी गुरु जी के चणों में आकर गिर गये, ओर धन्य २ कहने लगे । 
तब गुरु जी ने कहा-हे भाई ! यह जो माया आप लोगों ने हमारी भेंट को हे, 
इस से एक धर्मशाला निर्माण करो, अभिमान त्यागो अतिथि की सेवा करो सदेव 
मन से मेल थो डालो, प्रभु नाम स्मर्ण किया करो। जब शुरु जी ने यह उपदेश 
दिया तो वे तमाम पुरुष भाई बाले के चणों' में प्रार्थना करने लगे कि आप 
गुरदेव से हमें क्षमा दिलवा दो। बाले ने कहा हे मित्रो! गुरु जी अत्यंत 
> दयालु हैं, आप उन से क्षमा याचना करो। आप पर अवश्य ही कूपा 
करेंगे | जब वे तमाम गुरू जी से पार्थी इए । तब शुरु जी ने कहा- 
हे बाला | जाओ ga के शिर से जल घट उतार दो। ओर उसी जल के 
Siz सब पर डारो तब सभी पूर्व बत ठीक हो जायेंगी। में ने गुरु जी 
की आज्ञा का पालन करके जल घट उतारा ओर पानी के छीटे दिये, तब 
वे सभी नर नारिये' गुरु जी के सेवक बन गये, गुरु जी ने ईश्वर नाम 
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का उपदेश दिया, वहां एक धर्मशाला बनवाई गई। नूर शाह को गुरू जी ने 
कहा-देखो जो कोई हमारे सिख यहां आये; तो उसे दुःख नहीं देना होगा; 
नूर शाह ने कहा-हे महाराज यदि आप का कोई Sar भी यहां आयेगा तो उसे 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा तथा उस की पूजा की जायेगी; फिर गुरू जी 
उस प्रदेश से चलने को त्यार हो गये। 
£ ॥ साखी जि्षीदार भूमिएं की ॥ 1 
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ढाका प्रदेश में एक भूमियां नाम का डाकू रहता था; वह दिन को डकती 
करता ओर रात्रि को चोरी चकारी करता था; उसका अपने नगर में बहुत 
अधिक दबा था। उस से सभी डरते थे; एक दिन उस ने नगर निवासीयां को 
बुलाकर कहा कि जो कोई साधू अतिथि इस नगर में था जाय उसे ठहिरने का 
स्थान नहीं Sat | यदि कोई बहुत ही आग्रह करे तो उसे मेरे घर में भेज देना। 
फिर उस SHA ने अपने घर में एक धर्मशाला बनवाई थांर लंगर भी लगवाया। 
एक दिन बाला ओर मर्दाना के साथ गुरू नानक देव जी भी उस के नगर 
में चले गये। नगर निवासियों ने गुरू जी को उसी डाक के घर में भेज दिया 
डाक ने जब गुरू जी महाराज का दर्शंण किया तो उस ने गुरू जी को कहा 
भोजन करो। सतगुरू जी ने कहा हे भाई ! पहिले आप यह बतलाओ कि आपके 
घर में जो भोजन बनता है; वह कमाई किधर से आती 
यह सुनकर उसके हृदय में गुरू जी की संगति से सत्य का संचार हो गया। 
उस ने हाथ जोड़ कर कहा हे महाराज ! यदि आप सत्य पूछते हो तो मेरी कमाई 
डकैत चोरी से होती है | गुरू जी ने कहा-हे भाई ! हम लोग चोर डकेत का 
न नहीं खाते । भमिआं कुळ निराश सा होकर कहने लगा-हे संत जी ! यदि 
आप भोजन न पाओगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा गुरूजी ने कहा-लुम यदि नेक 
कमाई करो तो इम तुम्हारा अन्नं खा सकते हैं। भूमिये' ने कहा हे महाराज|आप 
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“और जो ESF भी ङ्गा दें उस का पालन करने को त्यार हूँ। मगर डकती चोरो 
को में नहीं छोड़ सकता, गुरू जी ने कहा हे भले लोक ! वह ईश्‍वर सब का 
पालन करने वाला है। उस पर विश्वास करो, ओर धर्म की कमाई करो | फिर 
गुरु जी ने भागे लिखी तुक कही। 

ए सच सबनां का खसभ है जिस बखसे तिस देह ॥ 
गुरु जी ने कहा-अच्छा यदि तू हमारे तीन बचन मानो तो हम तुम्हारा 
अन्न स्मीकार करेंगे; उस ने कहा-योर जो भी कहो में मानू गा ! तब गुरु जी 
ने कहा-१ सत्य बोलना, २ जिस का निमक खाना उस का बुरा नहीं करना, 
३ गरीब मार नहीं करनी | बस यह तीन अतिज्ञा करो; उस ने कहा-कि तीनों 
बते मुझे स्वीकार हैं। तब गुरु जी ने सत्य के बारे में एक पोड़ी कही- 
| ॥ पोड़ी ॥ 

Ps सचा साहिब एक तु जिन सचो aes | जिस तू देहि तिस मिले सच 

तां तिनी सच कमाइआ। सतिगुरु मिलीऐ सच पाइआ जिन के हिरदे सच 

वसाइग्रा। मूर्खं सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाइञआ | विच दुनीओं 
काहे आइ | 


॥ वारतक ॥ 
गुरू जी ने फरमाया हे भूमिआं यह सत्य तभी कहा जा सकेगा जब तू कुछ 
नियम धारन करे तो; यह सुनकर भूमियें ने कहा वे नियम [रेहतें] कोन से हैं उन 
को में खुनना चाहता हूँ | तब गुरू जी ने शब्द उच्चारण किया, जो राग आसा 
|, में गाया जाता है। 
| ॥ राग आसा महला १॥ सच तां पर जाणीऐ जां रिदे सचा होइ | कूड़ की 
मल उतरे तन करे हा TE | सच तां पर जाणीऐ जां सच धरे पिञ्रार। नाउ खुण 
प्रन रहसीऐ तां पाए मोख दुवार | सच तां पर जाणीऐ जां सिख सची लोइ। दया 
जाणें जीय की किछु TS दानु करेइ। सचु ता परु जाणीऐ जा आतमं तीरांथि 
करे निवासु। सतियुरू नो पुछि के बहि रहै करे निवास। सच सबनां होइ 
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दारू पाप कदे AWS । नानक बखाणे बेनती जिन सच पले होइ ॥ १ ।! 


॥ वारतक ॥ 

गुरू नानक देव जी महाराज के पवित्र उपदेश ने उस डकेत पर बहुत ही 
प्रभाव किया | उस ने कहा हे महाराज | जो आप की आगा है; में उसे अवश्य 
पूर्ण करूंगा | गुरू जी ने कहा हे भाई | यदि तू सचे हदय से कहता है। तो 
तुम्हारे पूर्व के तमाम पाप AT कर दिये जायेंगे। ओर परमात्मा के दरबार में 
मोक्ष का मेवा अवश्य ही प्राप्त होगा | फिर अ्रंतर्यामी शुरू जी ने उस के हृदय 
को शुद्ध देख कर उस के घर में भोजन पाया फिर भूमियें ने गुरू जी की अनन्य 
भक्ति से सेवा की तथा फिर गुरु जी वहां से चल दिये | 

एक दिन मूमियें ने सोचा कि में किसी राजा को लूट कर दोलत लाडं। 
कुछ तो स्यं खाऊं। कुछ साधुओं को दू | यह विचार कर उस ने cara किया 
सुंदर खुदर वस्त्र ओर भूषण पहिन लिये ओर आधी रात के सम्रय एक 
राजा के दार पर गया | चौकीदार ने देख कर पूछा भाई | तू कोन है? एस 
समय उसे अपने बचन याद आ गए | जो गुरू जी के सन्मुख किये थे। उस ने 
सोचा चाहे में मारा ही जाऊं। परंतु सत्य को नहीं STA | उस ने कहा-हे 
भाईँ। में चोर हुं तव चोकीदार हैरान होकर कहने लगा-नही' नहीं आप तो 
अपन ही कोई आदमी हो कियोंकि चोर कभी इस प्रकार नहीं कहा करते । 
उमीद है कि तुम कोई राजा के अपने ही हो। एक तो तम्हारी पोशाक कह रही है 
कि तुम कोई बड़े आदमी हो, फिर दूसरे तुम हमें मजाक में कह रहें हो कि में 
चोर हूं। इस लिये अंदर जा सकते हो | हम तुम्हें रोक नहीं' सकते। अब वह 
भूमियां राजा के कोष के निकट जा पहुंचा। तथा हीरे मोती वाहरात की एक 
बड़ी खासी गठडी बांध ली | फिर उस ने एक जाले में स्वर्ण की एक पलेट देखी। 
जब उस उठान लगा तब उस पलेट में जो निमक था, उसको अपनी जुबान से 
लगा कर देखा तो वह निमक था, तब उसे याद आया कि मुझे तो गुरू जी 
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ने कहा था, कि जिस Lg निम्रक खाना FA का बुरा नहीं करना। इस लिये 
भूमीया सभी कुछ वहीं छोड़ कर वापस अपने घर को आ गया। 


प्रातः शोर होने लगा कि राजा का कोष लूटा गया है; जब राजा ने जाकर 
देखा तो एक गठड़ी बंधी पड़ी है। ओर किसी वस्ठु का बुकसान नहीं हुआ। 
अब राजा को अचम्भा हुआ कि बोर आया ओर किसी वस्तु का नुकसान नहीं 
हुआ। यह क्या बात है फिर राजा ने चोकीदारों को बुलाकर पछा कि यह क्या 
बात हे तुम बताओ कया हमारे महलों में कोई आया था! तब चोकदार ने 
कहा-हे महाराजधीराज रात के समय एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आया था, 
जब हम ने पूछा कि तुम कान हो तो उस ने कहा में चोर हूँ। हम ने उस की 
चाल दाल ओर पोशाक देखकर कोई आपका आदमी जान कर उसे भीतर जाने 
से नहीं रोका | उस के अतिरिक्त ओर तो हम ने कोई भी नहीं देखा; यह सुन 
कर राजा ने कहा-अच्छा TA उस की भाल करो; चोकीदार वा पुलीस ने उस 
की बहुत भाल को परंतु कही भी उस चोर का पता नहीं चला | फिर राजा ने 
, इकम दिया; कि नगर में दंदोरा फेरो कि जो आदमी मेरे घर में आकर गठडी 
बांध कर तथा बगेर कुछ लिये चला गया है; वह यदि मेरे सामने आ जाय तो 
में उसे अपनी सारी रयासत दे दूगा। यही ढंढोरा तीन दिन तक पिटता रहा 
परंतु चोर का कही सुराग नहीं मिला; फिर राजा ने कहा अच्छा जो कोई 
निकम्मा आदमी मिले उसे पकड़ कर खूब पीटो। बस फिर क्या था, अनेकों 
गरीबों को पुलीस मार पीट करने लगो। यह खबर तमाम नगर में फेल गई, 
अब उस भूमियें को अपना प्रण याद आ गया कि गरीब मार नही करती ।भूमियें 
ने सोचा कि मेरे ही कारण गरीबों को पीटा जा रहा है अब में राजा के सन्मुख 
जा कर कहूंगा कि इन गरीबों को मत मारो। चोर तुम्हारा में हुं। यह सोच कर 
भूमियां राजा के दरबार में हाजर हो गया, तथा कहने लगा कि में आपका चोर 
हुं। गरीबों को मारना बंद करो, अब राजा ने उस से पछा कि तुम ने मेरे 
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कोष से कुछ भी हासल न किया | तब उस ने कहा हे राजन ! मुझे पहुंचे हुए 
सचे गुरू मिल गए थे, मैंने जो उन की Sta थी उसी का पालन किया है। 
यह बह कर भिये ने समस्त बीती बात छुना दी। राजा ने मन में गुरू नानक 
देव के दशेणों की तीब्र इच्छा हो WE राजा ने कहा-उस तेरे गुरू की क्या 
निशानी है। भूमियें ने कहा है राजन ! मेरे गुरूदेव रमते संत है उन का मिलना 
gay भाग्य से ही हो सकता है। फिर उस ने सतशुरू जी के मिलाप का सभी 
वृत्तांत विस्तृत रूप से सुना दिया। अब राजा ने कहा हे भाई ga मेरे बजीरों के 
शिरताज बनो ओर मुझे अपना सिख बनां लो। भमीयें ने कहा-हे राजन ! 
अभी तो में स्वयं शिष्य के रूप में हूं। आप को शिष्य किस प्रकार कर सकता 
हुं । हां ठम गुरू नानक देव जी के नाम पर एक धर्मशाला बनवाओ तथा नेक 
कमाई करो | न्याय करो बांट कर खाओ, दीन दुखियों की सेवा करो तथा उस 
परमेश्वर का नाम स्मरण करो ओर सभी में उस को व्यापक जानो | इस से गुर 
नानक देव तुम को स्वयं दर्श देंगे | क्योंकि मेरे गुरू देव घर घट की जानने 

वाले हैं; जो उनको AU) करता है, तो वे उस को अवश्य दर्शण देते 

तब राजा ने भूमीयें को अपना प्रधान मंत्री नियत किया तथा जो उसी पर 

अचारण आरंभ कर दिया। राजा अपनी रानी के सहित नित्य प्रति कीन में 

मग्न रहने लगा | तथा ईश्वर भक्ति की गंगा बहने लगी ! 


एक दिन राजा ने तमाम साधू संगत को हाथ जोड़ कर कहा-हे प्यारी 
संगत आप सभी श्री गुरु नानक देव जी के दरबार में मेरी ओर से सचे हृदय 
के साथ प्रार्थना करें कि वह सतगुरू जी अपनी अपार कपा से एक पुत्र 
बक्ष । मेरा सदन संतान दीपक के बगेर अंधेरा है। जब सब ने मिल कर रदास 
की तो पीछे कड़ाह प्रसाद बांटा गया । तथा गुरु नानक देव जी महाराज की जय 

| वनों के पश्चात सभी लोग अपने २ घरों को गये | 
ठाक दृश मास के पश्चात उस राजा के गृह में कन्या हुई। राजा ने 
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विवार किया कि सतसंग में तो पुत्र की अरदास की थी, में इस कन्या को पत्र 


ही मानू गा। उसी के अनुसार कन्या जनम में पुत्र जनम के तुल्य ही समारोह 
किया गया ओर कन्या का लालन पालन पत्र समान ही होने लगा। 

अब वह समय आ गया, जब कन्या युवा हो गई थी रानी ने कहा-कि 
इस कन्या के लिये किसी सयोग्य वर की भाल करनी चाहिए राजा ने उत्तर 
दिया कि अझुक राजे की कन्या है। में इस अपने पुत्र को उसी के साथ विवाहूं 
गा। रानी ने कहा-स्वामिन | आप यह क्‍या कहते S| आज तक कन्या का 
विवाह कन्या से नही SH) आप का यह विचार सदोष है, राजा ने कहा- 
प्रिय | जुम को यह कन्या दृष्टि गोचर हो रही है परंतु मुझे तो यह पत्र नजर आ 
रहा हें। यह छुन कर रानी मोन हो गई । 

एक दिन राजा ने अपने कुल के परोहित को बुलाकर कहा हे पंडित जी 
आप मेरे पत्र के लिए कोई योग्य कन्या की भाल करो। परोहित ने कहा- 
हे राजन ! मुक से यह पाप नहीं हो सकता कि में लड़की के लिए लड़की 
की भाल में जाऊँ। हे राजन ! ठुम जहां अपनी लड़की को नर्क गामिनी करते 
हो वहां किसी दूसरे की कन्यां को भी नष्ट करने उतरे हुए हो, राजा ने 
कहा हे प्रोदित जी | तुम को यदि कन्या नजर आ रही हे। परंत मुझे तो 
यह पुत्र हृष्टि गोचर हो रहा है, तब पुरोहित ने अपने मन में विचार किया कि 
पाप पणय अथवा कोई निदा होगी तो राजा को होगी मुझे क्या आवश्यकता 
है कि में राजा का कोप भाजन बनू । प्रोहित ने राजा को कहा-जेसे आप की 
आज्ञा हो में वैसे करने को त्यार हू ! 
तब राजा ने उसी राजा का जिस के घर पुत्री थी। उसे एक पत्र 

लिखा जिस में अपने पुत्र (कन्या) के लिए उस को कन्या का रिश्ता 
मांगा था। वह पत्र Galea को देकर अच्छा महूत देख कर विदा 
किया । जब पुरोहित उस राजा के नगर में पहुंचा, ओर दरार में 
उपस्थित हुआ तो राजा को अत्यंत प्रसन्ता हुईं । तब उस राजा ने 
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अपने पुरोहित को बुला कर तथा लग्न सुधा कर साहे पत्रिका लिखवाई ओर 
ब्रहमण के साथ भेज दी । 


साहे पत्रिका प्राप्त करके इंधर का राजा अपने पुत्र के विवाह का सामान 
त्यार करने लगा। अंत तो गल्ला-बरात सजने लगी लड़के [लड़की] को 
स्नान आदिक करवा कर दूल्हे की भांति सजाया गया, तब बराती लोगों में इस 
रहस्य का भेडा फूटा तो वे सभी साथ जाने से पीछे हट गये, बाराती लोगों में 
कि इस प्रकार तो हम सब का अपमान ही होगा | क्योंकि यह बात छुपी नहीं 
रह सकती, सभो ने इनकार कर दिया। राजा ने न जाने का कारण पूछा तब 
उन लोगों ने कहा-हे राजन ! लड़की का विवाह कभी लड़की से नहीं हुआ। 
तुम तो यह असम्भव बात को कर रहे हो, राजा ने कहा Ta को मेरा पुत्र लड़की 
नजर आ रहा है; परंतु मेरे लिये तो वह पुत्र है। लुम नहीं चलते तो तुम्हारी 
इच्छा में अकेला ही जाकर अपना पुत्र विवाह लाऊ गा। जब राजा चलने लगा 
तब कुछ बराती भी यह तमाशा देखने के लिये साथ हो लिये | 

बरात जा रही थी राजा की लड़की जो Sear सी बनी हुई थी। उसने एक 
हरण देखा, तब पिता की आज्ञा लेकर उसने हरण के पीछे घोड़ा छोड़ दिया। 
वह हरण उसे एक महान भयानक बन में ले गया | तथा बन में बह हरण छुप 
गया। इसण हरने को चार दीवारी में जाते देखा था। तब अपना थोड़ा भी उस 
के अंदर दाखल कर AL | अंदर जा कर देखा तो एक संत बेग हैं ओर संत के 
ge fire ही लोग बैठे हैं कीर्तन हो रहा है तथा कड़ाह प्रसाद बांटा जा रहा है 
इस ने नम्सकार किया, तब संत ने कहा-हे गुरू के शिष्य तुम आगे था जाओो 
परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, इतना कहने की देर थी, बस उस राज कन्या के 
शरीर में सभी अंग पुरुषों जेसे हो गये। तथा स्त्री चिन्ह तमाम लोप हो गये, 
अर्थात वह राज कन्य राजकुमार हो TE | 

तब राजा भी पीछा करते २ उस चार दीवारी के निकट या गया। जब 
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| “अपना थोड़ा बाहर देखा तो राजा भी भीतर गया | वहां उसे गुरू जी के दर्शन 
हुए ओर संगत कीतेन करती देखी। तब राज कुमार ने कहा हे पिता जी ! यह 

| सतणुर संसार के स्वामी श्री शुरू नानक देव जी महाराज हैं तब राजा ने साष्टांग 
दंडवत प्रणाम किया। शुरू जी ने कहा हे राजन ! तेरी मनो कामना पूर्णं हो। 
इतने में राजा ने देखा कि न तो वहां चार दीवारी है न ही कोई श्रोता है ओर 
न ही गुरू जी हैं। सभी दृश्य लोप हो गया। राजा हैरान हो कर कहने लगा- 
हे भगवान मेंने यह क्या स्वपन देखा है। 

अभी यह वीचार हो ही रहे थे जब सारी बरात यहां आ गईं; राजा तो 
गुरू नानक जी के ध्यान में मस्त था ओर कहा कि हे सतगुर आप ने मुझे क्षण 
भर में ही निहाल किया है। आप धम्य हो | 

जब सभी साथी आ गये तब भी राजा ने अपनी पुत्री का पत्र हो जाना 
5 किसी पर प्रकट नहीं किया। अब बरात बड़ी सज धज के साथ उस कन्या वाले 
राजा के नगर में पहुंची । ईश्वर की सृष्टि में सभी नर नारी एक जेसे स्वभाव के 
नहीं होते किसी ने रानी को जाकर कह दिया कि तुम्हारा सम्बन्धी तो अपनी 
लड़की को लड़का बना कर आ गया है शोर तुम को धोखा देना चाहता है इस 
लिये अपना बचाव स्तयं कर लो। रानी ने अत्यंत चितातुर हो कर राजा से कहा 
है स्वामिन में अपनी कन्या किसी कन्या को नहीं दे सकती | फिर तमाम बात 
बता दी। राजा ने कहा-हे रानी | यह बात सत्य नहीं मालुम होती। में अच्छी 
प्रकार प्रतीच्षा ले कर ही कन्या TAT | आप चिता न करें। राजा ने एक नेन को 
इस बात की परीक्षा लेने भेजा ओर कहा कि यदि तुभ ने सत्य कहा-तो तुम्हे 
इनाम feat जायेगा। तथा मूठ बोलने पर तुम को फांसी पर लटका दिया 
जायेगा । ने न जाकर कहने लगी हे महाराज यहां एक मर्यादा है कि लड़का 
पहल एक रात्री हमारे घर में रहेगा फिर उस के पीछे विवाह की मर्यादा 
इण की जाती है। राजा ने कहा नेसे तुम्हारी मर्यादा है वैसे करो। हमें 
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कोई इतराज नहीं है। नेन के साथ लड़के को भेज दिया गया । तब बरातीं ने 
सोचा कि अब हमारा सारा पोल खुलन को है। अब हमारी हंसी ओर अपमान 
होने को हे। अब यहां से चलना ही अच्छा है। 

उधर नेन ने जाकर उस Teel को बहुत ही बारीक वस्त्र पहिना कर फिर 
उस के उपर पानी मंत्र कर डाल दिया जिस से उस के अंग प्रत्यंग नजर आने 
लगे । चतुर नैन ने अपनी पूणं तसली कर ली। तथा रानी को आकर कहने 
लगी हे रानी तेरे अपूर्व भाग्य हैं जो गंधर्वा जेसी शक्ल वाला शाहजादा 
तुम्हारा दामाद बनने लगा है। तुम किसी चुगल खोर की बातों पर विश्वास न 
करो | रानी ने यह खुन कर उस सेरिद्री [नेन] को बहुत सा धन परस्कार के रूप 
में दिया, तत पश्चात बहुत सन्मान तथा समारोह से विवाह की मर्यादा पूर्णं Be | 

॥ लेखक ॥ 

श्री गुरू नानक देव जी महाराज के दखार में किसी भौ बात की कमी 
नही है। जो सते हृदय से गुरूदेव की शरण होकर जो इछ मनोरथ प्रकट करता 
है, उसे किसी प्रकार की भी त्रुटी ,नहीं रहती । श्री शुरु नानक देव जी महाराज 
इस कलियुग से पार करने वाले तथा धर्म स्थापन करने वाले धूण साक्षात 
अवतार हैं; धन्य गुरू जी। 

राजा की सभी कामनायें पूर्ण हुई | तथा अपने पुत्र बधु की डोली लेकर 
अपने नगर में श्राया । | अत्यंत खुशी मनाई गई | सतिगुर नानक देव जी की 
अपार कृपा से राज कुमारी का राज मार हो गया। यह है अपार श्रद्धा 
का फल। 

जो श्रद्धालु भक्त शुरू जी पर पूर्णं विश्वास तथा श्रद्धा प्रेम करता 
है; उस को किसी प्रकार की त्रुटी नहीं रहती प्रेम ही संसार में सर्वोपरि वस्तु 
है। श्रद्धालु के लिये संगत गुरू है, आंर गुरू ही संगत का रूप है। सचे 
दिल से ओर सचे प्रेम से इस अस्तार संसार से सतिगुर नानक देव अपने 
प्यारे शिष्य को पार कर देते हैं, उपर की कथा खुन कर भाई बाला आनंद 
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में मस्त हो गया, तथा नेतरं से प्रेम के आंसू बहने लगे, तथा गुरू अंगद देव जो 
भी सतिशुर नानक देव के ध्यान में निमग्न हो गये | कुछ समय सनाटा रहा, 
बोलो गुरू नानक देव की जय। 

BBS 


=> 


१ साखी कलियुग की ॥ ९ 
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तब बाले न श्री अंगद देव जी महाराज के मनधुख श्री गुरू नानक देव 
जी महाराज के अदूभ॒त यात्रा का विवर्ण कहना फिर प्रारंभ किया। 
एक समय सतिगुरू श्री नानक देव जी यात्रा करते २ सेतुबंध रामेशवर की 
ख्यात भूमि पर जा पहुंचे। उस समय अत्यंत भयानक आंधी आई। जिस का 
वर्णं पीत ओर श्याम था उस आंधी की लपेट में आकर अने क aa सम्मल नष्ट 
होने लगे | चारों ओर से बालू उड़ २ कर एक दृश्य उपस्थित करने लगा। पश 
पक्षी सभ भयभीत होन लगे, किसी भी प्राणी से चलना असंभव हो रहा था, 
तब भाई मदाना पृथ्वी पर अधोमुख होकर लट गया, तथा भय से थर थर 
कांपने लगाजगत गुरू श्री गुरू नानक देव जीने कहा-हे मर्दाना डरो नहीं।डरने 
से कोई भय दूर नहीं होता। तथा उस वाहिंगुरू का स्मर्णं करो सभी दुखों में 
उसी का ही सहारा है; कुळ समय के पश्चात अंधेरी तो हट गई | अपितु दक्षिण 
दिशा से एक पर्वताकार भयानक दैत्य भाता हुआ दिखाई दिया, उस का महान 
अरीर आकाश से पाताल तक फेल रहा था, उस की भयानक मती से चारों 
दिशाये' कांप रहीं थीं, वह भयानक राक्षस विकराल मती ओर भीष काय इधर 
ही झरने लगा, जिधर मर्दाना लम्बा पड़ा हुआ AL | भयभीत होकर मदाने न 
कहा-हे गुरू देव | उस आंधी से तो प्राण बच रहे हैं परंतु महाकाय देत्य से 
बचने की कोई सम्भावना नहीं है यह तो अभी २ हमारी जीवन नेत्या को 
डुबाने बाला है । गुरु जी ने कहा-है मर्दाना यह कलिजुग है जो 
पहिले आंधी बुना और बन कर आया हे । मर्दाना | 
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तू अपन मन को प्र्न में लगा कर मुख से इश्वर AAT करता जा। बस यह तेरा 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता | 


हस के पश्चात कलियुग ने अपना रूप भयानक अग्नि का कर लिया चारों 
दिशाओं में अग्नि २ ही नजर आने लगी | तब तो मर्दाने के होश गुम हो 
गये तथा अपने को वस्त्र में छिपा कर अथो सुख लेट गया तथा कहने लगा हे 
गुरू जी | मुझे बचाओ, गुरू जी ने मुस्करा कहा हे मर्दाना | आंधी ओर भयानक 
देत्य की भांति यह अग्नि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती | बस वाहिगुरू नाम 
जपता चल, इस के पश्चात कलियुग ने भयानक वर्षा का रूप घांर लिया काली 
PA ने आकाश का कोना २ घेर लिया। तथा वर्षा प्रलय काल की वर्षा के 
समान होने लगी, आसमान से कड़ २ शब्द करती हुई भयानक विद्य॒ त चमकने 
लगी तथा पानी के साथ इंट पत्थर को पर्षा आरम हो TE | परन्तु पत्थर कंकर 
इन लोगों से दूर २ ही गिरते थे ! नेसे कोई भयभीत करने की इच्छा से निकट 
होकर नहीं मारता | अब मदाना महान दुःखी होऋर कहन लगा। हे गुरू देव्‌ | 
आप न हमें इस गहनबन में लाकर ही समाप्त करने की ठान रखी है। बताओ 
अब हमारे प्राण केसे बचे गे ? गुरु जी ने कहा-हे मर्दाना ! तू जरा ख्वाब बजा 
ओर हम एक शब्द उच्चारण करेंगे- 


राग गोंड़ी महला १ ॥ डर घर धरि डर डरि डरे जाइ | सो डर Her जित 


डर डर US | तुध विन दूजा नाही जाइ। जो SS वरते सभ तेरी रजाड॥१॥डरीऐ 


जे डर हाव होर। डर डर डरना मन का सोर ॥ १॥ रहाउ ॥ ना जीउ मरे न डुब 
तरे। जिन कि कीरा सो किळ करे। हकमे आवे हुकमे जाइ। चागे पाछे हुकम 
THEN RA हेत आसा असमान|तिम विच भूख बहुत निधान।मउ खाना पीणा 


आधार | विण खाये मर होहि गवार। जिस का कोई कोइ कोइ। सभ को तेरा त्‌ 


सभना का साई | जा क जॉअ जत धन माल | नानक आखण ब्रहम बीचार ॥२॥ 
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॥| वारतक ॥ 
+ अर्थात गुरमुखो का दर घर में है, ओर जो ईश्वर से विसुख हैं तथा प्राणीयों 
| को जो दुःख देते हैं, उन्हीं को यम द्वार का भय होता है। तथा गुरथुख कहते 
|. हैं। कि उस के बिना ओर उत्ति करता तथा विनाश करता कोई ओर नहीं है 
उस परमेश्वर की आज्ञा में ही जीव जाता है ओर जो नर जीवों को मार कर खा 
जाते हैं। उन की भूख ओर अधिक बढ़ जाती है ! जैसे आग में ई दन डालने से 
अग्नि ओर अधिक बढ़ जाती है, जिन को ईश्वर का भय है वही नर त्रित्यत 
हैं। किसी को तो किसी का सहारा है, परंतु संत जनो को एक परमेश्वर का ही 
सहारा है। जिस ने चार प्रकार की सृष्टि का सृजन किया है, वही अपने भक्तों 
का रक्षक है। नानक देव कहते हैं हे प्राणी ! यदि ठे ईैश्वर का भय होगा। तब 
ॐ तू किसी जीव को दुःखी नहीं कर सकेगा, ओर नाम जपने से तेरा कल्याण 
होगा, हे मर्दाना तू वाहिगुरू नाम जप जो सभी ढुखों से बचाने वाला है | 


उधर यह तमाम बाते' कलियुग ने सनी ओर मनुष्य शरीर धारण किया। 

तथा गुरू जी के निकट आ गया उस के मुह में मास ओर हाथ में अग्नि थी | 

उस का सारा ही शरीर कांच का था। उस समय गुरु जी ने कहा-हे मर्दाना । 

उठे और रबाब बजाओ । मर्दाने ने राब बजाया, तथा गुरु जी ने राग में शब्द्‌ 
उच्चारण किया- 

' > राग मारू महला १॥डरपे धरति कास नखत्रा सिर उपरि अमर करारा॥पोण 

पाणी बैसंतर डरपे डरपे इंदर बिचारा॥१॥एका निरभउ बात सुणी।सो सुखीआ सो 


सदा सुहेला जो गुर मिल गाइ गुणी ॥१॥रहाउ॥ देह घार ओर देवा डरपै सिध 
साधिक डर मुइ्आ।|लख चोरासीह मरि मरि जनभे फिर फिर जोनी जोइआ ॥२॥ 
राजस सातक ताप्रस डरपे केते रूप STEHT | छल बपरी एइ कोला ext अति 
डरपे धर्मराइआ || ३॥। सगल TAM डरे बिशापी बिन डर करनेहारा।कहु नानक 
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भगतन का संगी भगति सोहहि दरबारा ॥॥ १॥ 

॥ वारतक | 
इस शब्द के पश्चात श्री गुरू नानक देव जी ने कलियुग से पूछा हे भाई | 
त कोन हैं? उत्तर में कलियंग ने हाथ से अपनी जिव्हा पकड़ी तथा एक 
हाथ में अपनी इन्ट्री पकड़ कर आंर सारा शरीर नग्न कर के शुरू जी महाराज 
के चणो में नमसकार किया तथा कहा हे महाराज में आप की महिमा नहीं 
. जानता था, में केवल दर्शणार्थ थाया हूँ । मुझे उस परमेश्वर के दरबार से 
॥ कुछ अधिकार मिले हैं। तथा आप ने मुक पर कपा दृष्टि रखनी । इस मेरे 
` शासनकाल में नर नारियों के यही लक्षण होंगे | जिस प्रकार आप मुझे देख 
रहे होदेवी संपदा सभी संसार त्याग कर खान पान ओर भोग बिलास में संसार 
लग जायेगा, माता पिता गुरू आदिकों की मर्यादा इुनियां भंग कर देगी, हे गुरू 
देव | में ने जो छल आप से किये हैं, वे सभी अनजान अवस्था में किये हैं 
उन के लिये में क्षमा का पाथी हुं। आशा है आप मुझे Bar करोगे, आप 
महान हो | तथा आप पूण सते हा आप कूपया यह बताओ के याग राप 
किधर जाने का विचार रखते हो ? गुरू जी ने कहा-हे कलियुग | हम तो उम्र 
परमेश्वर को देखने का इच्छा सं इधर उधर घूम रहे हैं, कलियुग ने कहा-हे 
महाराज | क्या आप से भी कोई पथक ईश्वर हे, आप ही तो सांज्षात परमेश्वर 
हो । ओर कोन परमेश्वर हो सकता है ? गुरू जी ने कहा हे कलियुग | तेरा तो 
संसार में शासन साथ प्रभाव है। फिर यह छल कपट करने के लिए इधर थाने 
का क्या प्रयोजन है| कलियुग ने कहा-हे महाराज | HA अज्ञान वश आप 
की परीक्षा लेने को तथा आप के ANU को इधर आ गया हूं। तब शुरू 
जी ने कलियुग से कहा-अच्छों पहिले तृ अपने लक्षण कहो फिर यह 
बताओ कि तुम्हारी जो सेना है वह केसी है ? कलियुग ने कहा-हे गुरू 
वर ? मेरी सेना का महान सेना पति भूठ है तथा राजा मोह हे, तथा 
छोटा सेनापति हिसा हे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह मेरी 
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"सेना के महान योद्धा हैं जो प्रत्येक प्राणी पर विजय प्राप्त करन में सिद्ध हस ड 
यह अजेय हैं, तथा हस्ती सवार रथ खुबार यह मत्सर निंदा आदिक हैं; तथा 
त्रिशना यह खुवार महारथी हैं। तथा आलस्य द्यत मद्य पानादिक दुराचार यह 
भी महान योधा रयां को खुवारी करते हैं। थाशा चोरी आदिक यह सेरे पद चर 
योधा हैं। हे महाराज | में कहां तक कहूं | यह मेरी दुर्जय सेना किसी से भी नहीं 
हारती सब को जीतना इस के बायें हाथ का कार्य है। मेरे दंभ रूपी योधा ने तो 
बड़े २ दिग्गज भी परास्त AS मेरे शासन काल के गुरु और उपदेशक 
पाखंडी दुराचारी होंगे | तथा लोगों के घरों में उदर मूर्ति के लिये उपदेश देने 
जायेंगे | वेद शास्त्रों तथा सभ ग्रन्थों को त्याग कर ओर उन की निंदा करके 
अपनी ही पूजा करवाने में सिद्ध हस्त होगे | जो काजी लोग होंगे वह न्याय 
करते समथ रिश्वत लेकर HS शमाश कह कर अन्याय करेंगे | हाथ मे' तस्वीर 
ओर मन में महान पाप अपराध का निवास होगा; बड़े २ साथ अनेक प्रकार के 
| भेष धार संसार को मनमोहनिये' बातें कथायें सुना कर खुब लूटे गे। ब्राहमण 

चत्री आदिक सभी वणे अपने अपने धम को त्याग कर पतित होने में ही अपनी 

शान समझे गेरुए वस्त्र पहन कर साधु लोग उद्र शिश्न के मोह में मारे मारे 

फिरेंग । दिखावा बहुत होगा। परंतु मर्यादा तथा नीति की मिट्टी पलीद 

होगी। त्यागी साधुं के बैंकों में हिसाब चलेंगे ओर उन के बाल बच्चे उन के 

आगे पीछे चलते नजर आयेंगे । ब्रहमचारियों के गृह मे' दो दो तीन तीन स्त्रि 

होंगी, हे महाराज | में तो आप के समक्ष अधिक कहते भी लज्जा अनुभव करता 

हँ । गुरू जी ने कलियुग की बातें सुनकर कहा-हे कलियुग अंतिम परमात्मा के 

दरबार में उतर दोगे, क्योंकि cae दायत्व !जिम्मेवारी) तुम पर है, यह कह कर 
गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया। 

॥ श्री मुख वाक्य ॥ 
जिन सिकदारी तिनहि खबारी चाकर केहा डरना॥ जा सिकदारां 
पहि जंजीरी त चाकर हथहु मरना ॥ १॥ त्‌ जगत में सिकदार हे 
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ओर हम तो उस के भृत्य हैं तुम्हें जब उत्तर देना पड़ेगा। उस समय परमातमा ने 
तेरा हिसाब लेने पर हमारी ड्यूटी लगानी है, तथा हमने ही तुम से पूछना है। 
बताओ उस समय तुम्हारी अकड़ H क्या करेगी | तब कलयुग ने भयभौत होकर 
कहा हे सत्पुरुषो | मेंने आप की शरण इसो लिये साकार की है आप तो 
परमात्मा रूपी महाराजा घिराज के प्रधान मंत्री हो,जिम समय झप हिसाब लोगे 
उस समय आप ने मुझ पर कृपा करनी बस यही एक बिनती है, गुरु जी ने 
कहा-अच्छा जब वह समय आयेगा तो हम कुछ न कुछ तुम पर कृपा करें गे। 
कलियुग ने कहा-इस में तो संदेह नहीं, परंतु मुझे केसे विश्वास हो। यदि आप 
कुछ भेंट मुझ से ग्रहण करे तब मुझे विश्वास होगा कि आप मेरे पर कृपा दृष्टि 
करोगे । अन्यथा नहीं, उत्तर में गुरु जी ने कहा हमने तो Tal को छोड़ कर 
दुख प्राप्त किया है, इस लिये हम किसी भी भेंट का सीकार नहीं कर सकते। तब 
कलियुग ने कहा-हे देवों के देव तब मेरो तसरली किस प्रकार हो? गुरु जी ने 
कहा अच्छा यह बताओ तुम्हारे पास कया २ वस्तु है जो झुके देने के लिए त्यार 
हो कलियुग ने कहा हे प्रभो ! मेरे पास हीरे मोती माणक स्वर्ण चांदी सुन्दर 
प्रसाद तथापरम सुन्दर रमणिये' ओर उदयञ्रस्त तकका राज है,इसके अतिरिक्त 
अष्ट सिद्धि नवनिद्धि यह सब कुछ मेरे अधीन हैं । यह सभी वस्तु में झाप के 
aut में अपर्णं करने को उपस्थित हूं। जिस वस्पु पर आप संकेत करें वही आप 
की हो सकती है, केवल आज्ञा की है आवश्यकता हैं। तब गुरु जी ने कहा-हम 
इन वस्तुओं में किसी को भी नहीं स्वीकार करते; यह कह कर एक पबित्र शब्द 
उच्चारण किया- 

श्री राग महला १ ॥ मोती त मंदर उसरहि रतनी त होहि जड़ाऊ। कसतूर 
BY अगर चंदन लीप आवे चाउ | मत देख भूला वीछरे तेरा चित न आवै नाउ 
॥१॥ इरि बिन जीउ जलु बलु जाउ। में अपना गुर पूछि देखया अवर नाही 
AT ॥ रहाउ॥ धरती त हीरे लाल ASAT पलंग लाल जड़ाउ | माहणी मुख मणी 
ale करे रंग Tals । मत देख भूला बीसरे तेरा चित न यावै नाउ । सिध्द होवां 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


= 


- a . 


जन्म साखी (Ru) भाई बाले वाली 


PS OPODO SOD ०६०० ५७० OST DOGOD OSI D OCHS OSHS ०७ Sr soe. eos 


“fate लाई रिद्धि आखा आउ | गुपत परगट होइ वैसा लोक राखे भाउ । मत 
देख भला वीसरे तेरा चित न Bla नाउ | सुलतान होवा मेल लसकर तखत 
राखा पाउ। हुकम हासल करी बेठा नानका सभ वाउ। मत देख मला वीसरे 
तेरा चित न शवे नाउ ॥४॥१॥ 

॥ वारतक ॥ 
उपर का शब्द सुन कर कलियुग ने कहा-हे गुरू जी में तो आप का 
शिष्य होने को आया हुं यदि कहो तो आप के लिये एक मोतियों का मंदिर 
बनवा दू ओर उस में हीरे जड़वा दू | उस मंदिर में कसतरी आदिक लेपन हो 
AT | यदि आप ने निवास करना हो तो एक महुमस्य चारपाई जिस मे लाल 
| जड़े हों। वह भी आप की आज्ञा से बन सङ्गती हैं। 


नित्य पदार्थ जो पारञअहम परमेश्वर है उसी को चाहता हूं। अनित्य वसलु स्थिर 
नही होती ओर जो स्थिर नहीं होती है वही दुःख का कारण है ओर राज्यादि 
भी अनित्य है; फिर इसमें अभिमान तथा सत्सरता उत्पन्न हो जाती है जो पुरुष 
की अधोगति का कारण है, हे कलियुग ! यदि तेरी अत्यंत श्रद्धा है तो में तुम 
से दशम अवतार धारण करके सभो कुछ राज्य रिद्धी सिद्धि आदिक लू'गा। 
अर्थात श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के रूप तुम्हारी भेंट सहष॑ स्वीकार कर लू'गा। 
तब गुरु जी ने कहा हे कलियुग ! तुम ने अपनी सन्पदा ओर बिभती तो 

' „ तादी है। इससे अतिरिक्त ओर भी जो कुछ तुम्हारे पास हो वह भी बताओ। 
उसे छुनना चाहता हुं। तब कलियुग ने कहा हे पा नाथ गुरु देव! मेरे 
राज्य में भूख प्यास निद्रा आलस्य त्रिशना मस्ती पाप दुराचार चोरी यारी और 
निद्रा आदिक से कोई होगा जो बच सकेगा | गुणी पुरुषों का अपमान होगा 
सत्य वक्ता को लोग मूर्ख कहेंगे ओर जो aga बोलेगा वह अगर 
wa भी होगा तो भी वह गुणी कहलायेगा | वही राजाओं के 
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निकट स्थान प्राप्त करेगा | पापी पुरुषों के घर संतान अधिक होगी और कुष्ण 
के घर में धन अधिक होगा । तथां ब्राहमण लोग व्यापार करने लगेंगे। तथा 
जर्मीदारा करेंगे, शूद्रं का मान होगा, तख ज्ञानी वेद वकता भूखे मरेंगे। 
राजा लोग संदैव धन होन रहेंगे ओर प्रजा को लूटना उन का कतव्य हो 
जायगा, अनेक प्रकार के टेकस लगा कर प्रजा का सकत शोषणा किया जायगा 
पती अपनी सरूपा नारी को त्याग कर कुरूपा कलय से प्रेम करेगा। तथा 
पत्नी अपने पति को त्याग कर पर पुरुष के साथ प्रेम सम्बन्ध जोड़ेगी । पुत्र 
कहेंगे हमारा पिता मूर्ख है, तथा बहिन भाई के भागड़े राज्य दरबार में हलेंगे, 
क्षणिक धन सुख तथा स्त्री सुख के लिये खून की नदियां बहा दी जायेगी; 
पाखंडी भगवे पहिन कर लाखों रुपये एकत्र करेंगे ओर सद गृहस्थ रोटी 
कपड़े को तरसेंगे। भूख लगने पर नारियां अपना सति बेचने के लिये उद्यत 
हो जायेंगी | ओोषधियें निरस हो जायेंगी। तथा नीचों की पूजा होगी अतःएव 
विद्यावान ब्राहमणो का अपमान होगा; हे गुरु वर मेरे शासन काल में यह बातें 
होंगी, यह ईश्वरीय lal है; WA हे गुरु देव ! में चाहता हूँ कि कुछ आप 
की सेवा करके आप से आशीर्वाद प्राप्त करूं | गुरू जी ने प्रसन्न हो कर कहा 
हे कलियुः। हमें तो कोई इच्छा नहीं तथा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि 
तमाम युगों से तेरा प्रभाव बहुत अधिक होगा, परंतु जो प्रभु कीर्ती का ज्ञान 
करेगा, उस की भी महिमा बहुत होगी। कलियुग जो प्राणी सतयुग में एक 
लाख वर्ष तपस्या करे तथा त्रेता में दश सहस्त्र द्वापर में एक हजार वर्ष 
तपसया करने पर जो फल प्राप्त होता था वह तेरे युग में TT काल में ही 
प्रभु भगती दारा वही गति कलिशुगी जीव प्राप्त कर लेगा, जो तू हमें भेंट 
करना चाहता हे वह भेंट हम तेरी दशम अबतार में सवीकार करेंगे, 
जसा कि इम ने पहिले भी कहा है। तब हाथ जोड़ कर कलियुग ने 
कहा-हे महाराज में आप का दर्शश करके कृत कृत्य हो गया हूँ । 
ओर आज से. प्रतिज्ञा करता हूं कि, में आप के जो शिष्य [सिख होंगे 
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FE नहीं जाऊंगा और ना ही उन पर मेरा कोई प्रभाव ही पड़ेगा, तथा 

जो भी दम्भी पाखंडी होंगे उन पर ही मेरा असर होगा। गुरु जी ने कहा हैं 
„ कलियुग ! जो ठम ने यह प्रण किया है कि में सिखों के निकट नहीं srs 
यह प्रण रूपी तेरी भें प्रसन्नता उत्पन करती है; परमात्मा तेरी भावना अटरल 
रखे ओर हमारे शिष्यों से तू सदेम दूर ही रहे जिस से वे (सिख, तेरे दूषित 
|. कृतयो से बचे रहें। कलियुग न फिर कहा हे गुरु जी जो आप के सेवक होंगे 
उन पर मेरा प्रभाव बिलकुल नही' होगा। यह मेरा प्रण सत्य हे ओर जो कुछ 
| 
| 


आप मुझे आज्ञा दें वही होगा, गुरु जी ने कहा-बस जहां हमारा कीतेन गायन 

पाठ अदिक होता हो वहां तुम ने नहीं जाना होगा, बाहर ही ठहरना होगा। 

बस यही हमारी आज्ञा है। कलियुग ने कहा-हे महाराज जहां आप को अथवा 

इश्वर की महिमा की जाती हो वहां बैठ कर कुछ परलोक सुधार लू' तथा 

; कड़ाह प्रसाद अपने मुख में डालकर शरीर पवित्र कर लू | गुरू जी ने कलियुग 

| की अपार श्रद्धा देख उसे अपना सिख बनां लिया। तब कलियुग ने गुरू जी की 

अपार स्तुति की आर कहा हे महाराज में आपके जो सचे सिख होंगे उनके पास 

नही' जाऊंगा परंतु जो पाखंडी होंगे उन पर मेरा प्रभाव अवश्य होगा [इतनी 

कह कर कलियुग गुरू जी के ATL में नमस्कार करन चला गया | तथा गुरु जी 
वहां से म्रमणार्थं आगे गये । 

CS 


| हे क 
; ॥ तिलंग देश की साखी ॥ 3 


संसार को उपदेश का aA पिलाते २ गुरुजी तिलंग देश में आ गये; तथा 
आसन लगा दिया, एक क्षत्री गुरु जी के निकट आ कर कहने लगा हे महाराज | 
आप जो SH Bea करो सो हाजर किया जाये, गुरुजी ने कहा हे भकतवर। जो 
कुछ परमात्मा भेज देग;हमें वही स्वीकार है। उसन अपने साथियों को कहा कि 
आगेजितने अतिथि आते रहे हैं सभी कुन कछ मांगते हैं, परंतुयहसंत परमसंतोषी 
| 
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देखे हैं। जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। नोकरों को कहा इन के लिये 
छतीस प्रकार के भोजन सत्कार सहित लेकर आओ | यह तो परमात्मा रूप 
ह र नोकरों ने अनेक प्रकार के भोजन लाकर गुरू जी के BVT 
रखे, तब गुरू जी ने उस चत्री से पळा कि यह जो आपके साथ आये हैं यह कोन 
है। उस क्षत्री ने कहा हे area ! यह मेरे संबंधी हैं तब गुरू नी ने गोड़ी 
राग में एक शब्द कहा- 
राग गउड़ी महला १॥ 

माता मति पिता संतोख। सति भाई कर एह वसेख। कहिणा है कछु कहा 

न जाय | तो कुदरति कीमत नहीं पाय ॥ रहाउ ॥ सरम सुरति दुइ Bat भए। 


करणी कामणि कर मन लये। साहा संजोग विह विजोग । सचि संतत कहो 
नानक जोग ॥२॥ 


॥ वारतक ॥ 
यह शब्द सुन कर वह क्षत्री गुरु चणो में पड़ गया, ओर कहने लगा आप 
मेरा उद्धार करो तथा यह रूखा सूखा गरीब का भोजन स्वीकार करो, तब गुर 
जी ने उस का भोजन कुछ अपने श्री मुख में डाला। तथा कुछ प्रसाद रूप उस 
क्षत्री को भी खुलाया। जब गुरु जी के कर कमलों का दिया उसने प्रसाद खाया 
तो उस की बुद्धि इक दम उजवल हो गई तथा उस के घट के पट क्षण में ही उठ 
गये ओर परमानन्द में मग्न हो गया। तब मर्दाने ने कहा-हे महाराज | राप ने 
इस पर बहुत ही शीघ्र कृपा कर दी है। गुरुजी ने कहा हे मर्दाना | यह दोलत 
चंडी का रूप होती है। यह भला काम नहीं करने देती। जिस पर परमात्मा की 
कपा होती है वह इस को बांट कर खाता है, एक तो किसी को कुछ देना भोर 
फिर उस पर नम्रता को अपनाना अर्थात जो भी दान करना वह जिस को देना | 
उस से नम्रता पूर्वक स्वीकार करने की भीष मांगनी यह उतम तथा निर्मल मन 
वालों का कापर है तथा जो इस प्रकार करता है, उस पर ईश्वर की अपार कृपा 
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aM । क्योंकि अनेक लोग दान करते समय अभिमान करते हैं और मन में। 
अहंकार समाया होता है उस लिये उन की बुद्धि निर्मल नहीं होती । तथा 

उन का दान भी तामस दान होता है। 
é इस के पश्चात उस के SATA को गुरू जी ने कहा कि हमने इस के साथ 
चार प्रहर बातें करनी हैं तथा तुम बाहर बेठ जाओ, जब चार प्रहर हो गये तब 
गुरू नी ने उसके रिश्तेदारों को कहा-हे सजनों अब इस की झु होने वाली 
| हे तुम उस का सामान करो; इतनी सुन कर सभी रोने लगे। फिर प्रहर के पीछे 
वह सिधार गया, तब संबंधियों ने उस का बिबान बना कर तथा सभी त्यारी कर 
के उस की अर्थी को शमशान भूमी में ले गयें ओर उस का संस्कार कर दिया। 
| तब स्नान आदिक करके उस के संबंधी गुरु जी को कहने लगे हे महाराज | 
| यह आप के दर्शनों को आया था, ओर इस की मृत्यु हो गई। आप ईश्वर के 
| प्यारे हैं । आप इस की सदगती के लिये परमात्मा से प्रार्थना करें। गुरु जी ने 
उन के शब्द सुनकर मदाने को कहा हे मर्दाना रबाब बजाओ तथा इम एक शब्द 
कहेंगे।तब मर्दाने ने रबाब बजाया आंर गुरुजी ने शब्द अपने श्री मुख से कहा- 


राग TSA महला १ ॥ धर ५ ॥ अलाहणीआ॥ 


धन्न सिरंदा सचा पातशाह जिन जग घंपे लाया | मोहलत पुन्नी पाई भरी 

जानीश्रड़ा घति चलाया | जानी घति चलाया लिखिया आया रुने वीर सबाए। 

काया हंस थीआ वेहोड़ा जा दिन पुने मेरी माए। जेहा लिखि तेहा पाया 

' > Fer पुरनि कमाया। धन्न सिरंदा सचा पातिशाह [जिन जग FT लाया॥१॥ 
साहिब सिमरहु मेरे माई हो सभना एह पयाना। एथे बंदा AST चार दिहा आगे 

सरपर जाना्ागे सरि परि जाणा जिउ मिहमाणा काहे गरव काज जिलु सेविए 

दरगह सुख पाईऐ नामु तिसे का लीजे ।आगे हुकम न चले मूले सिर सिर किरा 

विहाणा | साहिब सिमरहु मेरे माईहो सभना एइ AUT ॥२॥ जो ति भार 
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संग्रथ सोथीपे हीलड़ा एइ संसारो जलि थलि महीअलि रवि रहिआ सचड़ा 
सिरजन हारो। साचा सिरजन हारो अलख अपारो ताका अंत न पाया। आया 
तिन का सफल भया है इक मनि जिनी fees | ae दाहि उसारे आपे 
हुक्म सवारण हारो। जो तिस भावे संग्रिथ सो थाऐ हीलड़ा एह संसारो ॥ ३॥ 
नानक रुन्नां बाबा जाणीऐ जा रोवे लाइ पिथारो। वालेवे कारण बाबा UT 
रोवण सगल बिकारो। रोवण सगल बिकारो गाफल हमारो माया कारण रोवें। 
चंगा मंदा किळ सूके नाहीं एइ तन पे खोबे। ऐथे आय सब को जासी कूड़ 
करे अहंकारो | नानक रुन्नां बाबा जाणीए जा रोवे लाय पिश्रारो ॥४॥ 
॥ वारतक ॥ 

यह अलाहणीयें उस के प्रथाइ हुई । तब सभी आकर पाओं पड़ गये; 
शुरू जी ने फरमाया कि जहां यह शब्द पढ़ा आयेगा, तब बारां कोस तक के 
प्राणी मुक्त हो जाए गे, यह शब्द सुन कर उस के सभी भाई बंधु आकर FT 
में लग गये ओर कहने लगे हे गुरू जी! आप हमारा भी उद्धार करें। तब 
गुरू जी ने उन लोगों को भी सिखी की दीक्षा दी ओर कहा-धर्म की वृती 
करनी | सत्य बोलना, फिर ईश्वर नाम का दान दिया आंर कहा धार्मिक काम 
करो तथा जो अतिथी हो उसकी सेवा करनी ॥ ११ ॥ 

; ॥ दो mat की साखी ॥ ¦ 


एक सम्रय श्री गुरू नानक देव चलते २ एक गांव में जा पहुंचे; वहां के 
लोगों ने श्री गुरूजी महाराज को किसी स्थान पर भी विश्राम नहीं करने 
दिया | तथा अनेक प्रकार के मजाख किये किसी ने कुछ ओर किसी ने कु 
कहना प्रारम्भ कर दिया, तब गुरू जी ने कहा हे मदाना ! यह ग्राम Gea फलता 
फूलता रहे इस के पश्चात गुरू जी किसी दूसरे ग्राम में जा पहुंचे। उस ग्राम 
के रहने वाले गुरु जी के निकट आये थोर बहुत प्रकार से सेवा 
की ऑर गुरु जी के लिए श्रद्धा से भोजन भी लाये जो गुरू जी 
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ने भाई मर्दाने को दे दिया और कुछ वहां के लोगों में प्रसाद रूप से बांट दिया। 


दूसरे दिन गुरु जी वहां से आगे को चल दिये तथा श्री मुख से कहा-कि यह 
नगर यहां से SAS जायगा | तब मर्दाने ने कहा-हे गुरु देव । आप के दरबार 
में महान अन्याय देखा जाता हे। जिस नगरी के लोगों ने आप को क्षण भर 


बैठने भी नहीं दिया;उन को तो आप ने आबाद रहने का वर दे दिया तथा जहां 
के रहने वालों ने आप की तन मन से सेवा की है, उन के लिये आप ने कहा- 


कि तुम बर्बाद हो जाओ, यह महान IAB, तब गुरू जी ने फरमाया-हे 
ना यह किचित सोचने की बात हे,कि जिस नगर में इस नगर का पुरुष जायेगा 
तब अपने सदर्श देश से अनेकों को सन्मार्ग में डालेंगा तथा उन गावों का पुरुष 
जहां जायेगा वहां के रहने वालों को भी भ्रष्ट करेगा | तब मर्दाने न कहा-हे 
महाराज आप की बाते आप ही जान सकते हो, जिसे चाहो पार करो। तब 
गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया- 
राग मल्हार महला ३॥ 

खाणा पीणा हसणा सोणा विसरि गया है मरणा | खसम विसार खुआरी 
कीनी धुग जीवन नहि रहणा। प्राणी एको नाम ध्यावहु। अपनी पत सेती कर 
जावहु ॥ १॥ रहाउ ॥ तुक को सेवहि TH क्या देवहि मांगहि लेवहि रहे 
नही'। त्‌ दाता जीआ सभना का जीय अंदर जीउ तू ही ॥२॥ गुरमुख ध्यावहि 
से aaa पीवहि सेई ae होई॥ अहिनिसि नान जप रे प्राणी मेले हछे होई 
॥३॥ जेही रुत काया TS तेहा तोहे जेही देही। नानक रुत सुहाई साई बिन 
नावै रुत केहीं ॥ ४ ॥ 

॥ वारतक ॥ 

यह शब्द खुन कर मर्दाने ने कहा-वाह वाह तेरी कुदरत यह कह घर 
नमस्कार किया | फिर श्री गुरु नानक देव जी उन सब को परम पवित्र उपदेश दे 
कर वहां से रवाना हुए। 

& 
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१ ॥ साखी आसा देश की॥ ९ 
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अनेक देशों का भ्रमण करते करते गुरू नानक देव जी महाराज आसा 
देश में जा पहुंचे। उस देश के बन में शेख फरीद हुआ था, जब नानक देव उस 
के पास गये तब शेख फरीद ने कहा-अलह अलह दरवेश | उत्तर में गुरू जीन 
कहा-अलाह फरीद जोहद AT SAA शेख फरीद Geel आया तब हाथ को 
मिला कर बैठ गये | तब शेख जी ने गुरु जी का स्वरूप देख कर पूढा- 
अके तां लोक मुकदमी अके तां अलाह लोड़। दुइ AST ना लत धर मत 
वंञे वखर बोड़ | 
तब गुरू जी ने उत्तर दिया- 
॥ श्लोक ॥ 
दोहीं बेड़ी लत धर दोही आखर चाढ़ । कोई बेड़ी Saal कोई लग्गे पार 
॥१॥ ना पाणी ना बेड़ीयां ना डुबे न जाइ। नानक वखर सच धत सहिजे रिहा 
समाइ ॥२॥ 
॥ ऊत्तर शेख फरीद ॥ श्लोक ॥ 
फरीदा तन रिहा मन फटि ताकत रही ना काइ॥ उठी प्रीत तबीब की 
ओह कारी दारू AU तब गुरु जी ने उतर दिया। सजण सच परख मुख 
अलावण थोथरा | नानक मन माइ लख Gag दूरि न छु पिरी ॥५॥ तब शेख 
फरीद राग सूही में बोला।बेड़ा बधन न सकियो बंधन की वेला। भर सरवर जब 
ऊळले तब तरन दुहेला। हथ न लाई केछ भड़े जल जासी दोला॥१॥रहाउ।इक 
आपीने पतली सह केरे बोला । दुधा थनी न आवहि फिर होइ न मेला॥ कहे 
फरीद सहदेलिओ सह अलाएसी | हंस चलसी इमणा अहि तन देरी थीसी॥१॥ 
॥ युरू जी का उतर राग सूही॥ i 
जप तप का बंध aS ला जितु लंघे वहेला। ना सरवर न उछले ऐसा पंथ 
सुहेला ॥१॥ तेरा एको नाम मजीठड़ा रता AA चोला सद रंग ढोला॥रहाउ॥ 
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सजण चले पिरि क्‍यों मेला होई। आवागोण निवारसी सच देवे सोई 
॥२॥ ala मार निवारसी सीता है चोला। गुरवचनी सह पाइआ सहके aq 
बोला॥३॥ नानक कहै सहेलीओ BE खरा पिआरा॥ हम सहि केरीआ दासीओं 
साचा खसम हमारा ॥४॥ 
॥ फिर शेख फरीद बोला राग आसा ॥ 

दिलह मुहबत जिन सेई सविद्या। जिन मन होर मुख होर सि Fit कचिआओ॥ 
रते इश्क खुदाइ रंग दीदार के। विसरिय्रा जिन नाउ से सुइ भार थीए ॥१॥ 
रहाउ॥ आप लीए लड़लाइ दर दरवेस से। तिन घन्न जनेदी माउ आए सफल से 
।२॥। परवरदगार अपार अगम THT तू। जिनी THAT सच SAT पेर मृ।।३॥ 
तेरी पनह खुदाइ त' बखसंदगी॥ सेख फरीद खैर दीजे बंदगी ॥४॥ 

गुरु जी का कथन राग सूही महला १॥ 

जा तृ तामें सम को तू साहिब मेरी रास जीउ। तध अंदर हउ 
सुख वसां तू अंदर साबास जीउ। भाणे तखत वडिआइआ भाणे भीख उदास 
जीउ ॥ भाणे थल सिर ae कबल फुले अकास जीउ। भाणे भोजल लंघीऐ भाणे 
संभ भरीआस जीउ | भाणे सो सहु रंगला सिफत रता गुणतास जीउ॥ भाणे 
ag भीहावला हो आवण जाण aga जीउ। तृ' सह अगम अतोलवा हो 
कहि कहि दहि पईआस जीउ। क्या मागउ क्या कहि खणी में दर्शण भख पिस 
जीउ। गुर बचनी AE पाइआ सच नानक को अरदास जीउ ॥ ॥ 


Mer 


is 


|. ॥ वारतक ॥ 

| फिर श्री गुरू नानक देव जी ओर शेख फरीद जी तमाम रात इकडे ही 
जंगल में रहे। तब एक पुरुष आया ओर दोनों को इकठे देखकर अपने घर को 
गया ओर एक कटोरा दूध का भर कर SALA कटोरे में चार मोहरां भी डाल 
कर ले आया। पिछली रात्रि के समय फरीद जी ने अपणा भाग पा लिया तथां 
गुरु जी का हिस्सा रख छोड़ा । 
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॥ शेख फरीद का कथन ॥ 

पिले पहिरे फुलड़ा फलु भी पछा राति। जो जागंनि लहंन से साईं 

कन्नों दाति॥ 
॥ उत्तत गुरु नानक देव जी ॥ श्लोक ॥ 

दाती साहब संदीआ कि चले Few नालि | इकि जगंदे ना लहिन इकना 

सुतिआ देह safe | 
॥ वारतक ॥ 

तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा-हे शेख फरीद तुम कटोरे में हाथ डाल 
कर देख कि इस बन में क्‍या है। फरीद ने बर्तन में हाथ डाल कर देखा तो उस 
में चार अशरफीयें थीं ओर वह मनुष्य जो दे गया था, वह तो चला गया था। 
तब गुरु जी ने एक शब्द कहा- 

॥ राग तुखारी महला १॥ 

पहिले पहरे नैण सलोनडीये रेण अंधिआरी राम। वखरु राख मुईैए आवे 
वारी राम | वारी आवे कोण जगावे सूती जम रस चूसए। रेण अंधेरी वया पति 
तेरी चोर पड़े घर मूसए॥ राखन हारा अगम अपारा सुण बेनती मेरी | नानक 
मरख कबहि न चेते क्या सूमे रेण FATT ॥१॥ दूजा पहिर भया जाग अचेती 
राम | वखर राख मेये खाज खेती राम। रखह खेती हरि गुर सेती जागत चोर न 
लागे | जगमग न Sag न दुख पावहु जम का डर भो भागे। रवि ससि दीपक 
गुर मति दारे मन सचा मुख "वहे | नानक मुरख अजह ना चेते यों दूजे सुख 
पावहे। तीजा पहिर भया नीद विश्वापी राम | माया सुत दारा दूख संतापी राम। 
माया खुत दारा जगत पिञ्रारा चोग चुगे नित फासे। नाम ध्यावै तां खुख पावै गुर 
मत काल न ग्रासे | ज॑मण मरण काल नहिं छोड़ बिन i संतापी | नानक तीजे 
त्रिविध लोका माया मोह बि्रापी ॥३॥ चोथा पहिर भया दोत बिहागै राम। तिन 
धरि रखिञ्रड़ा जो अनदिन जागे राम। गुर पूछ जागे नाम लागे 
तिना रेणि खुहेलीआ । गुर सबद कमावहि जनम न आवहि तिना हरि 
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दर । कर कंपे चरण सरीर कंप नेश अंघले तनभस्म से नानक दुखीआ 
जुग चारे विन नाम हरि के मन बसे | खूली गंठि उडे लिखिआ आया रामारस 
+ कस सुख ठाके बंध चलाया राम | बंध चलाया जा प्रभु भाया न दासे न सुणीऐ। 
ग्रापणा वारी सब से आवे पकी खेती लुणीऐ। घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा 
भला सहु जीआ | नानक सुरि नर सबद मिलाये तिन प्रभु कारण SAMA 


॥ वारतक ॥ 
फिर बाबा फरीद ओर गुरु जी वहां से चले गये फिर वही खुदा का 
बंदा वहां आया | तब उस ने अपना तबलबाज वहीं पड़ा देखा, परंठ अब वह 
| तबल बाज स्वर्ण का बना हुआ था, ओर उस में ऊपर तक मोहरें भरी पड़ी है 
| तब वह अपने मन में पश्चाताप करने लगा। तथा कहने लगा, हे मन ! वे तो 
| ॐ पहुंचे हुए साद थे; यदि में शुद्ध मन से उन के निकट आता तो धर्म को पा लेता 
में तो संसार के लिये आया था; अपित उत्तर में मैंने संसार ही प्राप्त किया है; 
यह कह कर तबल बाज उठा कर अपने घर को आ गया। _ 
पश्चात श्री गुरु नानक देव तथा फरीद जी आसा को गये, उस समय 
आसा का राजा शाम सुंदर था। उस का उन्हीं दिनों खगवास हुआ था। उस 
के सिर की खोपड़ी जलती नहीं थी; अनेक यत्न करने पश्चात पंडितों से पूछा 
तब विद्वानों ने कहा-किइसने एक बार मूठ बोला था उसी के फल रूप यह कष्ट 
भोग रहा हैं; उस समय आसा देश के रहने वाले सत्यवादी हुआ करते थे सभी 
' ५ लीक मिथ्या भाषण की बात खुन कर शोक करने लगे फिर उन पंडितों ने 
| कहा कि इस का कल्याण तभी दोगा तब किसो संत के चण छुए गे तब 
मंत्रियों ने केबल एक ही दरवाजा खुला रख कर तमाम दरवाजे बंद 
कर लिये | 
इधर गुरु जी अथवा फरीद जी उधर झा गये। गुरु जी ने कहा- 
हे शेख जी | आगे आप चर्ण पाओ तब फरीद जी ने कहा-हे गुरु देव ! 
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जन्म साखी (३७०) भाई बाले वाली 


मेरी क्‍या शाबित है? तब गुरू जी ने अपने पवित्र चर्ण आगे किये। तब राजा 
की खोपड़ी उसी समय टूट गई; यह कोतक देख कर आसा देश के तमाम नर 
नारी गुरू जी के चणों में गिर गये, तब श्री गुरू जी ने एक शब्द उच्चारण 
किया- ; 
राग मारू ॥ मात पिता मिलि पिड कमाया। तिन करते एह खेल रचाया। 
लिख दाति जोति वडियाई॥ मिलि माया छुरति garg ॥ १ मूर्खं मन काहे 
करसहि माणा। उठ चलणा SAH भाणा॥ १॥ रहाउ॥ तजि सादि सहिज 
सुख होई ॥ घर छडणे रहे न कोई | किछ खाजे किल घर जाईऐ। जे बहुड़ 
दुनीया आईऐ २॥ सज काया पढ़ हंडाए॥ फुरमाइस बहुत चलाए ॥ कर 
सेज सुखाली होवै | हथी पोदी काहे रोबे॥ ३॥ घरि घम्मणवाणी भाई। पाप 
पथर तरनु न जाई । भो बेड़ा जीऊ EIS | कहु नानक देवै काहू ॥४॥ 


॥ वारतक ॥ 

फिर उस देश के लोग अनेक भांति के पकवान रोटी आदिक लेकर आने 
लगे; आंर फरीद जी को देने लगे जब वह रोटी बगेरा देते थे, तब फरीद जी 
कहते थे, है भाई ! मैंने भोजन खा लिया है, ओर कुछ बांध भी लिया है, तब 
लोगों ने कहा-हे खुदा के बंदे | मालुम होता है कि तू किसे मुठे देश का वासी है 
ओर झूठ बोल रहा है, तेरे पेट पर तो लकड़ी की रोटी है, यह रहस्य खुलने 
पर फरीद जी अचंभित हो गये ओर सोचने लगे, कि इस देश के राजा ने 
एक बार झुठ बोला तो उस की यह दुर्गति हुईं है, ओर मैंने तो अनेक बार 
मूठ बोला है, मेरी गति क्या होगी, यह विचार कर फरीद उदास हो गए, तब 
गुरू जी ने कहा हे फरीद जी ANT में खुदा सत्य हे तब शेख जी ने विदा मांगी 
तब गुरू जी ने का एक प्रण करो। तब फरीद ने कहा-महाराज | भला हो तब 
विदाई के समय गुरू जी के कंठ में भुजा डाल कर फरीद जी प्रेम से मिले । फिर 
गुरू जी ने एक शब्द कहा- 
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श्री राग महला १॥ 

आवह भेणे गलि मिलहु मेरी अंक सहेलड़ीआह। मिल के करह कहाणिा 
समरथ कंत कीआह। सचे साहिब गुणा अवगुण सभ Bare | करता सभ 
को तेरे जोर। एक शब्द वीचारीऐ जा तृ किया होर ॥रहाउ॥ जाइ THE सोहागणी 
तुसी रावि किनी गुणी | सहज संतोख सीगारीआ मिठा बोलणी॥ पिर रिसालु 
तां मिले जा शुरका शब्द खुशी।२॥केनीआं तेरीआं कुदरती केवड तेरी दाति ।केते 
तेरे जीअ जंत सिफत करहि दिन राति। केते तेरे रूप रंग केते जाति अजाति | 
ag मिले ag उपजे सच महि साच सराइ। सुराति होवै मति ऊगवे गुर बचनी भो 
खाइ। नानक सचा पातशाह आपे लए मिलाइ॥ 

॥ वारतक ॥ 

यह छुन कर शेख फरीद जी वहां ते रवाना इए तथा गुरु जी ने उस देश 
में अपने विचारों का धार्मिक प्रचार करके अनेकों भूले भटकों को सन्मार्ग पर 
चलाया। तब तमाम नर नारी गुरू जी की शरण प्राप्त करके अपना कल्याण 
करने में सफल इए | 

BOSS 


॥ साखी बाही भक्त की ॥ : 


७ oD ST TY @ ७-६ ०७-७७ TY ७०-७० 


श्री गुरू नानक देव जी महाराज एक बार देशाटन करते २ बाही भक्त 
के घर में गये, बाढी भक्त ने गुरू जी का अत्यंत आदर सतकार किया | जब गुरु 
जी उस के घर से जाने लगे तब उसके बर्तन फोड़ गये तथा उस की कुस्मा भी 
गिरा गये ओर पलंग भी तोड़ कर गये । जब गुरु जी उस के घर से जाने लगे 
तब भक्त कहीं बाहर गया हुआ था।मेंने(बाला)ओर मर्दाना ने कहा हे महाराज | 
इस अनाथ ने हमारी तथा आप की इतनी सेवा की, ओर हम उस के घर में रहे, 
परंतु आपने तो उसकी झुग्गी बर्तन चारपाई सभी कुछ नाश कर दिया [इससे हमें 
अपार अचंभाहो रहा है। गुरुजी ने उत्तर दिया,कि हमें ऐसे परम भक्त की साधारन 
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भर्गी बतनादिक अच्छे नहीं लगे। नेसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त सुदामा के 
महिल बनवाने के लिये उस की साधारण कूटी गिरा दी थी। उसी प्रकार हम ने 
भी इसे अच्छी अवस्था में लाना है | इतनी कह कर लीला कें थाम गुरू नानक 
देव जी आगे चले। an 
जब यह बाही भवत अपनी झुग्गी के स्थान पर आया तो वहाँ अपार छ दर 
प्रसाद बने हुए देखे । देखा कि अपार धन राशी है। पहिले तो बह मूल गया। 
परंतु पीछे जब उसे ज्ञान OS हुआ तो जान गया कि भगवान को अद्भुत माया 
है। उसी प्रकार जो उस के प्यारे भक्त हैं वह भी अपार शमित के स्वामी होते हैं 
यह सभी कुपा कालु जी के चंद बाबा नानक देव जी की है, हरन भरन जा का 
नेत्र फोर। तिस का मंत्र न जाने होर। | | 
जब बाही भक्त अपने घर में गया तो उन्हें स्वर्ण सरजन के बर्तन आदिक 
अनेक बहुमूल्य AS देखी जो वस्त बड़े बढ़े राजाओं को भी अप्राप्त थी, सभी 
ऐश्वर्य देख कर श्रो गुरु जी की उसी प्रकार स्तुति करने लगा, जिस प्रकार 
सुदामा भक्त अपनी अपार विभूती देख भगवान कृष्ण के गुणाबुवाद गायन 
करने लगा। , 2 
बाला जी ने कहा-हे गुरू अंगद देव जी कृपालो ! जो भी पुरुष श्रा गुर 
नानक देव जी महाराज की अनन्य भक्ति करता है वह भी भक्त बाढी की भांति 
समस्त ऐश्वर्य अनायास ही प्राप्त कर सकता है; ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, इस 
में संदेह नहीं है। 
बादी भवत की इस तरह काया कर्प हुई अवस्था देख कर उस नगर के 
नर नारीयों ने गुरुजी की शर्ण ग्रहण की तथा कहा है महाराज! आप कृपा हमारे 
नगर में कुळ काल निवास करके हमें भी भवसागर से पार करो। उन को प्रेम 
श्रद्धा देख कुछ दिन गुरु जी उन के नगर में रहे तथा उपदेश दिया कि le 
घमेशाला बनवायें, बांट कर खायें | तथा काम के क्रोधादिक जो वासानायें हैं उन 
को त्यागो तथा साधुसंतकी सेवाकरो ओर अनेक प्रकार के उपदेशदिये ओर उन 
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को अपना सिख बना कर उन का कल्याण किया | 

गुरू जी के उपदेशानुसार प्रति दिन कीर्तन होने लगा, एक सात वर्ष का 
लड़का प्रति दिन कीर्तन सुनने आता था, जब कीन समाप्त होता तब वह 
लड़का अपने घर को आता | एक दिन गुरू जी ने कहा-हे मित्रो | अब कल 
जब यह लड़का यहां आए तो इसे पकड़ कर हमारे Tega करना | जब दूसरे 
दिन यह लड़का यहां आए तो इसे पकड़ कर गुरू जी के समन्त लाया गया; 
गुरू जी ने कहा-हे बालक | अभी तो तुम्मारी खेलने तथा खान पान की आयु 
है, तू प्रातःकाल नींद को त्याग कर यहां किस लिये शाता है? उस ने कहा हे 
प्राराज ! मुझे इस सत संग में तथा आप के दर्शनों से साच्षात ईश्वर का 
दर्शन होता है, मुझे खेल कूद से तथा निद्रा से कहीं ज्यादा आनंद की प्राप्ति 
होती है, एक दिन मेरी माता ने मुझे कहां हे पुत्र ! तुम अग्नि प्रज्वलित करो 
ओर में आटा आदिक प्यार करती हूँ। हे महाराज ! मैंने चूह्हे में लकड़ी 
जलाई पहिले तो छोटी लकड़ी जलीं चोर पीछे बड़ी जलने लगी हे गुरू देव | 
तब मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि शाइँद में इन लकड़ियों की भांति 
छोटी उमर में ही काल के मुख में चला जाऊं। तथा सुभे बजुर्ग होने का समय 
ही न मिले, इसलिये में yea आडु में ही सतसंग में लगना अच्छा जानता. 
हूँ। उस छोटे से बालक की बात GA सभी Gaal वाले हैरान हो गये, तथा गुरू 
जी महाराज ने एक अत्यंत पवित्र शब्द ऊच्चारण किया- 

श्री रांग महला १ ॥ घड़ी मुहत का पाइणा काज खुवारनहार | मायां काज 
विश्वापया समझे नहीं गवार | उठ चलि पछताया परया वस जंदार ॥१॥ अंध 
तृ बैठा कंधी पाहि। जे होवी पूरब लिखिञ्रा तां गुरू का शब्द कमाहि ॥ १॥ 
रहाउ ॥ हरी नाही नाहि SSA पकी बढणहार। ले ले दात पहुतिआ लावे कर 
त्यार। जा होया हुकम किरसान दा ता लुणी मिलि खेतार। पहिला पहिर 
पेये गया दूजे भर सोया। तीजे काख कखाया चोथे भोर भया। कद ही चित न 
इश जिन जीउ पिंड दिया॥ ३॥ साध संभत को मारया जियो कि 
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sata | जिस ते सोमी मन पई लिखिय पुरुष सुजाण॥ नानक डिठ सदा नाल 
हरि अंतर्यामी जाणा Net 
॥ वारतक ॥ 
जब लड़के ने शब्द सुने तो श्री गुरू जी के पवित्र चणो पर नमस्कार किया 
तब बाबा जी समस्त संगत पर उस लड़के साथ अपनी अपार कृपा दृष्टि से देखा 
गुरू जी ने तब फरमाया कि हे प्यारी संगत | तुम सभी उस अकाल पुरुष की 
नन्य भक्ति में लग जाओ। उसे वर्षब्यापक जानां | ॥था कह शरीर नाशवान 
मानो: ईश्वर की आज्ञा से जीव को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं; इस 
कार उपदेच करके गुरू जी झगे को ओर रवाना इए । 


6 है| 
1 _॥ साखी बिसीयर देश की ॥ ¦ 


एक समय म्रमण करते २ गुरू नानक देव जी महाराज बिसीयर देश में 
जा पहुंचे, वहां नगर निवासी अपने नगर में किसी को आने नहीं देते थे, तब 
गुरू जी ने नगर के बाहर ही अपना आसन लगा लिया, एक धर्मात्मा जिस 
का नाम झंडा था। उस ने तीन अतिथि आये देखे, तब उस ने अपनी धर्म 
पत्नी को कहा-कि यदि कुछ घर में हो तो अतिथि सेवा के लिये मुझे दो, तब 
स्त्री ने कहा घर में जो कुछ है वह झाप ले जाओ, मंडे ने घर में देखा 
तो कुछ भी नहीं मिला, परंतु झंडे की आदत थी कि वह अतिथि सत्कार के 
लिए सदेव उद्यत रहता था, यदि घर में कुछ न हो तो गांव से मांग कर भी 
साधू अभ्यागत की सेवा करनी उस का कतव्य था; अब भंडा नगर ,मे 
मांगने गया । तो लोगों ने उसे दम्भी जाना; तथा कहने लग कि यह कारीगर 
संतो का नाम क्र अपनी उदर प्रति करता है अब हम कुछ भी देने को 
त्यार नहीं है। 

उस समय उस नगर के राजा की ओर से पहिलवानों की कृश्ती 
होनी थी वहां राजा का पहिलवान जो बहुत बली था तथा किसी से 
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पार कर दिया | 
तब झंडे को सतगुर नाम की खुमारी चढ़ गई, फिर वह उदासानां की 
* भाति इधर उधर फिरने लगा। फिर गुरू जी झडे के सभी पाप दूर करके उसे 
मुक्त फल दिया; पहिलवान का नाम मसकोन था तब गुरु जी ने अपने मुख से 
श्लोक उच्चारण किया- 


॥ श्लोक ॥ 
सुखी वसे मसकीनीआ आप निवार तले | बडे बड़े अहंकारीआ 


N 
गरब Ts |, 
नानक रब -0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| जम्म साखा (३७६) भाई बाले वाली 


७७ ७-७ ७० ७ SSO SISO HE SOSH ७ DLS O DIS € ८09 ० ७ ७-० ७ ७०-& Nee 


फिर मंडे ने गुरू जी के चण कमलों पर नमस्कार किया। 
५ ae 
¦ ॥ साखी सेदो घेउ से ॥ ¦ 


श्री गुरु नानक देव जी एक देश में पहुंचे, बहां सेदो घेउ गुरु जी की सेवा 
करने लगा गुरुजी प्रति पिछली रात्रि के समय नदी पर स्नान करने जाते। 
तथा एकांत में बैठ कर निरंकार परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते थे आप तो 
ज्योति मिल्लाते थे। परंतु सेदो ने यह जाना कि गुरु जी ख्वाजा खिजर की 
भक्ति करके यह महानता प्राप्त करते हैं । अर्थात गुरु जी खिजर की उपासना 
करते हैं; यदि में भी दरया किनारे स्वाजा खिजर की भवित करूं तो गुरु नानक 
जेसी मुक में श्रित उन्न हो सकती है। यह सोच कर उस ने भी नदी किनारे 
आना शुरू कर दिया, एक दिन सेदो घेउ जा रहा था कि इसे एक पुरुष मिला | 
उस नवागत के हाथ में एक मछली थी, उसने पूछा भाई तेरा नाम भया है? इस 
ने कहा मेरा नाम सेदो घेउ है में प्रतिदिन इस समय दरया किनारे भक्ति करने 
जाता हूँ । इच्छा है कि खिजर मुक में शक्ति प्रधान करें। अब में याद से पूछना 
चाहता हूँ कि तुम कान हो, वह नवागत बोला-मेरा नाम ख्वाजा खिजर है मैं 
प्रतिदिन इसी समय सतगुरु श्री नानक देव जी महाराज के दर्शन करने जाता 
हूं। तथा उन की सेवा करता हूँ। क्योंकि गुरु नानक देव जी तो परमात्मा 2 
साक्षात रूप हे । इश्वर q आर गुरु नानक दव मे कोई भी भेद qe हे 
निरंकार ने संसार का कल्याण करने के लिये श्री सतगुर नानक देव जी को 
भेजा है। जो ऐसा नहीं जानता वह नर पापी है। इस प्रकार कह कर ख्वाजा 7 
खिजर वहां से खाना हुआ | सैदो घेउ हैरान होकर कहने लगा-कि 
हमने यह जाना था कि गुरु जी ने eae खिजर से शक्ति ली है 
यह तो हमारी सरा सर भूल थी। खिजर तो स््रयं गुरु जी की सेवा 
पूजन करने जाता है। é 

एक दिन फिर इसे खिजर मिला। उसने कहा हे सेदो में तो जल 
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रूप हां और गुरु जी पवन रूप हैं, में अनेकों बार उन से पेदा हुआ हू और. 
अनेकों वार उन के भीतर लीन हो गया हूँ। जब खिजर से यह बातें सुनी तो 
सेदो घेउ गुरु जी के चणो में आकर गिर पड़ा ओर त्राहिमां त्राहिमां शब्द 
कहने लगा, गुरु जी ने कहा-हे भाई ! तुम इस समय कहां से आ रहे हो? 
तब उस ने ख्वाजा खिजर की तमाम गाथा कह सुनाई, तमाम कहानी सुन कर 
गुरु जी ने एक शब्द कहा- 


॥ गोड़ी बैरागन महला १॥ 

रेण गवाईँ सोयके दिवस गवाया खाइहीरे Sar जनम है कोडी बदले जाइ 
॥१॥ नाम ना जानिया राम का मूड़े फिर पाहे पन्रोताइ रे ॥१॥ रहाउ ॥ अनता 
धन धरती धरे अनत न चाहिथ जाइ। अनत को चाहन जो गये से आए अनन 
गवाइ॥२॥ झापण लीचा जे मिले तां सब को भागठ होइ। करमां उपर fas 
जे लोचे सम कोइ ॥३॥ नानक करना जिन किया सोई सार करेइ। हुकम न 
जापी खसम का किसे वडाई देइ ॥४।।१॥ 

॥ वारतक अर्थ ॥ 

शुरु जी कहते हैं हे भाई यह जो जगत है सो रात्रि को सो जाता है और 
दिन खा पी कर गवा देता है, तथां उस प्राणी का एकर श्वास हीरे मोती जैसा हे 
वह विषयों में नाश होता है, तथा उस परमात्मा का नाम स्मणं नहीं करते और 
अंत समय इन को पश्चाताप होता हे, तथा अनित्य धन को धरती में गाड़ देते 
हैं, उसके लिये अनेकों पाप करते हैं; तथा जो परमात्मा रूपी नित्य धन है। उसे 
कोई भी प्राप्त नहीं करता मुठे ओर नाशवान धन की हर एक इच्छा करता है। 
अच्छी वस्तु ईश्वर कृपा के बिनां कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। बाले ने कहा 
हे गुरु अंगद देव जी फिर महाराज ने फरमाया कि जिस परमात्मा ने संसार 
उत्पन्न किया है उस ने सद उपदेष्टा हो कर संसारी जीवों को परमात्मा के नाम 
जपसे छी 7-प179 had peep Citta BI wd Dictized preface 
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यह सुन कर सेदो घेउ नें कहा-हे महाराज | इस मन का कोई विश्वास 
नहीं है । यह उपदेश में कुछ शब्द तो स्मणे रखता है तथा कुछ भूल जाता 
हैं। यदि आप के दर्शन प्रति दिन हों तो बेड़ा पार हो जाए। तब गुरु जी ने 
कहा-भाई हमारे दो स्वरूप हैएक सु ण रूप है जो शरीर देख is रहे हो तथा 
दूसरा निरगुण रूप है वह शब्द है, सगु ण रूप संदैव प्राप्त नहीं होता क्योंकि 
शरीर सदा नहीं हे,तथा शब्द का सदेव दर्शण होता रहता है ओर होता 
रहेगा यह सुन कर सेदो घेउ ने गुरु जी के चणो में नमस्कार किया ओर 
प्राथना की कि में अज्ञानी जानता था कि आप को जो शक्ति प्राप्त है वह 
ख्वाजा की प्रदान की हुईं हे परंतु अब तो मुझे,ज्ञान हो गया हे कि आप 
AAA ईश्वर रूप हो तथा सभी प्रपंच आप से ही ओत प्रोत हे। आप जिस को 
- जगा दो वही जागता है तथा मनुष्य आप से विमुख निद्रा ओर आलस्य कां 
शिकार हो जाता है। यह खुन कर. गुरु जी ने एक परम पवित्र श्लोक 
उच्चारण किया- 

॥ श्लोक महला १॥ 

अठी पहिरी अठ खंड नावां खंड सरीर। तिस विच at निध नाम एक 
भालहि गुणी गहीर । करम बंती सालाहिआ नानक कर गुरु पीर । चोथे पहर 
Gate के सुरतिश्रा उपजे चाउ। तिनां दरिआवां सिउ दोसती मनमुख सचा 
नाउ | शथे अंत बंडीऐ करमी होय पसाउ॥ कंचन काया कसीएऐ बन्नी चे 
चढ़ाउ जे होवे नदर सराफ दी ता बहुड़ न पाई ताउ ॥ २॥ सती पहरी सत 
भला बहीऐ पढ़िआ दास। ओोथे पाप छुन बीचारीऐ gee घ रास । ओथे खोटे 
aerate खरे कीचहि साबास | बोलन फादल नानका दुख सुख खसमें पास ॥ 

॥ वारतक ॥ 
: जमे पह शब्द जनता ने सुना तब सभी नर नारी गुरु जी की 

शता की मालत हुए । तब गुरु जी ने उन. सब को उपदेश दिया तथा कहा 
कि अतिथि की सेवा करो | नेक कमाई... करोः सब बोलो धर्मशाला 
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| | प्रेम से रहो । प्रभु नाम का प्रति दिन कीर्तन करो; अंदर बाहर शुद्ध 
खो तथा अकाल पुरुष को सर्वे व्यापक जानो, फिर गुरु जी आगे चले । 


| 3 1 ॥ साखी पंजाब आने की te 


ese Peeters DOS 


अब गुरु नानक देव जी अनेकों देशों का भ्रमण करते तथा अनेकों जीवों 
का कल्याण करके पंजाब की ओर लोटे। मार्ग में एक निजेन भयंकर बन 
| आया। जहां कोई भी बस्ती नहीं थी, दश दिन पर्यंत उसी में रहे | तब मदाने 
! को अत्यंत भूख लगी । तब कहने लगा-हे परमात्मा! हम तो इम लोग हें, 
गावों में से मांग कर कुछ न कुछ पालन कर ही लेते थे। अब तो भूखे मरने 
लगे हें। अस्लाइने यदि मेहर कर दी तो भयानक बन से बाहर निकलेंगे। 
|... नहीं तो बस इसी जंगल में फ़ातहा पढ़ा जायेगा यदि कोई दरिंदा जानवर हमें 
' „ मार कर खा गया तो बस अल्लाह ही मालक है, मुझे तो यही नजर आता है 
| ` किमांगके भाड़े जान जान वाली है; यह सन कर युरु जी मुसकरा कर कहने 
लगे हे भाई मर्दाना | डरना उचित नहीं है। जब तक हम तेरे साथ हैं तब तक 
कोई तेरे निकट नहीं या सकता जरा होशयार हो | मर्दाने ने कहा हे महाराज! 
होशयार यहां केसे रहा जाये यह भयानक निर्जन बन है। गुरु जी ने कहा हे 
मर्दाना | यह उजाड़ नहीं, यह तो बस्ती है। यहां परमात्मा का प्रेम पेदा हो, 
उसे उजाड़ कहना पागलपन है तथा जहां परमेश्वर का नाम भूल जाये उस 
स्थान को SHS जानो | फिर गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया- 

राग आसा महला १॥ 

देवति्रा दरसण के ताई दूख भूख तीर्थ कीए। जोगी जती जगत 
महि रहते कर कर भगवे वेस भए। तो कारन साहिबा रंग रते। तेरे नाम 
अनेका रूप अनेका कहण न जाई तेरे गुण केते॥ १॥ रहाउ ॥ घरि दूरि 
महला हसती घोड़े छोड़ वलायत देस गए। पीर पेकंबर सालिक सादिक 
छोटी दुनीया थाइ पए। साद सहिज छुख रस कस तजीअले कापड छोडे 
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चमड़ लोए। इखीए दरद्‌ बंद दर तेरे नाम रते दरे भए।खलड़ी खपड़ी लकड़ी 
चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। तूं साहिब हों सांगी तेरा नानक भगता. 
जात केंसी। 


॥ वारतक ॥ 
गुरु जी ने कहा है मर्दने | तेरे बगेर बाणी परणं नहीं होती, इस लिये त्‌ 
रबाब मेल कर बजा | मर्दाने ने कहा हे महाराज ! में रबाब किस प्रकार बजाउं। 
में तो भूख से व्याकुल हो रहा हूं। भूखे पेट रबाब नहीं बजाया जाता, गुरू जी 
ने कहा-अच्छा फिर तू किसी वस्ती में जाकर भूख का इंतजाम कर; मर्दाने ने 
कहा-हे महाराज ! मुझ में तो कहीं जाने की सामर्थ्य नहीं है, में तो मरने लगा 
हुं। गुरु जी ने कहा-हे मर्दाना ! हम तुम को मरने नही देते । ठम होशयार हो 
जाओ | मर्दाने ने कहा अब होशयार केसे हुआ जाये अब तो लबो पर श्वास है 
गुरु जी ने कहा-हे मर्दाना | तू अब इन वृक्षों के फल खा ले, परंतु फल बांधने 
नहीं होंगे | तब गुरु जी की ाज्ञा से मर्दाना फल खाने लगा।फल अत्यंत सवाद 
थे मदने ने सोचा कि फिर कहीं ऐसे फल प्राप्त हां ना हों, बांध | तो क्या 
हानि है?जब यात्रा में दूसरा दिन चढ़ा | तब मर्दाने ने बह बांधे इए फल निकाल 
कर मुह में डाले डालते ही मर्दाना पृथ्वी पह गिर पड़ा, तब शुरु जी ने कहा- 
हे मर्दाना | यह वया हुआ हे, तब मर्दाने ने कहा हे महाराज। मेने आप की 
आज्ञा न मान कर कुछ फल बांध लिये थे। अब जब में उन को खाने लगा तन 
गिर गया हुँ। 
गुर जी ने कहा हे मर्दाना ठम ने गलती की है। यदि लुम ने 
खाने ही थे तो हमारी ाज्गा प्राप्त करके खा लेता यह फल तो विष 
के हैं हमारी आज्ञा से यह Hea रूप हो गये थे। फिर गुरु जी ने अपना 
चण मदने के माथे पर लगाया। बस तत्काल मर्दाना उठ कर बैठ गया 
ओर गुरू जी की स्तुति सुकत कंठ से करने लगा। तथा कहने लगा हे 
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महाराज ! हम लोग मराप्ती मांग कर खाने वाले हैं और अ त्‌ 
पवनहारी दयालू परिपूर्ण हो, हमारा ओर आप का a ron 
एव आप हमें जाने की आज्ञा दे तो ठीक है | गुरू जी ने मुसकरा कर कहा 
हे मर्दाना ! हमारा तुम्हारे साथ प्रेम है। लुम यह बताओ कि लुम जाने से क्सि 
रकार रुक सकते हो | मदाने ने कहा है गुरू देव ! आप यदि हमारी भख का 
बंदोबस्त कर दो | तो फिर यह दास सदेव आप के चरणों में ही रह सकता है 
गुरू नी ने कहा है मर्दाना ! तृ संसार से सुरलरू हो गया है। त निहाल है, 
iM हा ie मर्दाने द चर्णो पर अपना माथा रख दिया, गुरू जी ने उठा 
कर उस भूत भावष्य वतमान का ज्ञाता कर दिया, धन्य हैं 

न ज्ञाता कर दिया, धन्य हैं गुरू नानक देव 
_ FATES उस भयानक बन से बाहर आए, ओर बने को कहने लगे 
है मंद ना अब किषर जाने का विचार है। मदनि ने कहा हे महाराज जेते 
आप को इच्छा है वैसे करो । यदि मुझे घते हो तो मेरा मन धर को ओर 
जाने को तब गुरु जी ने मुझ (बाले) से पछा हे बाला | मर्दाना 
क्या कहता है, Hel कहा-हे महाराज FA आप की इच्छा हो वैसे करो यदि 
मुझ से इळते हो तो मर्दाना सत्य कहता है, मैं भी घर की ओर लौटने के प्न 
में हूं क्योंकि वाल बच्चों को मिलने के लिए मन चाहता है तथा इस मर्दाने 
ma यहा इच्छा है। घर से आए बहुत समय व्यतीत हो चुका है मोह माया 
उमड रही है, मेहता कालू जी तथा माता आदिक सभी याद कर रहे होंगे । उन 
के लिये भी घर को लॉटना उचित है, आगे जेसे आप की aay हो वैसे ही में 
oe C1 याप बहिन जी के पास श्री चंद्र जी को छोड़ आये हुए हो ई 
ये भी कोई स्थान बनाना परमावश्यक है तब गुरु जी ने कहा-हे a 
Tel से दो सो कोस की दूरी पर तलवंडी है। अब गुरु जी बारां वर्ष के पश्चात 
ae तलवंडी में पधारे | उस समय संवत १५७० विक्रमो था, उत समय 
5 जी को आयु ४६ छयालीस वर्ष की थी। जब इम तीनों गांव के बाहर 
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एक स्थान पर जेठ गये तब मर्दाने ने कहा-यदि आप की आज्ञा हो तो में अपने 


घर जा कर बाल बच्चों को मिलू' ओर देखू' कि कोन कौन मर गया है, तब गुरू 
जी ने कहा-हे मर्दाना ! त॑ भोला हैं, हम तो संसार को तारने आये हैं, 
तू हमारी सेवा में रहे, तो तुम्हारा आदमी किस प्रकार मर सकता है, जाओ 
भली प्रकार देख कर आओ । परन्तु हमारे घर में आने की 
बात नहीं करनी होगी | बहुत अच्छा कह कर मर्दाना अपने घर गया, घर वालों 
ने देखा तो सभी मर्दाने को कंठ से लगा कर मिले। वेसे तो मर्दाना इम था, 
परंत गुरु महाराज के सहवास ने उसे भी पूज्य कर दिया, जेसे चंदन के निकट 
वती साधारण वृक्ष भी चंदन के तुल्य हो नाते हैं, जो आता था बही मर्दाने कां 
सत्कार करता था। वह सभी गुरु नानक जी का प्रताप था, वहां से मर्दाना गुरु 
जी के घर को गया, गुरु जी की माता ने जब मर्दाने को देखा तो भाग कर आई 
तथा मरदाने को कंठ से लगा लिया ओर नेत्रों में जल भर कर कहने लगी हे 
मरदाना | कहीं नानक देव का तुम को पता हो तो बताओ आज कहां पर हैं ? 


इतने में ओर लोग भी आ गये तथा श्री गुरु नानक जी का समाचारः 


सभी पूछने लगे, मरदाने ने उततर दिया कि मेंन श्री गुरु नानक देव को 
सुलतानपुर में देखा था, आगे मुझे कोई ज्ञान नहीं हे | इतनी कह 
कर मरदाना वहां से चलने को त्यार हुआ, मरदाने को शीघ्र ही लोटते 
देख कर माता जी को कुछ संदेह हुआ, तब कुछ .बसत्र ओर मिठाई 
लेकर माता जी भी मरदाने के पीछे. २ चले, माता जी ने मरदाने. से 
कहा-हे मरदाना | तू मुझे मेरे पुत्र का दशन करा, तब मरदाना चुप 


चाप चलता रहा; जब दो कोस पर आये तो गुरु जी ने अपनी पूज्य : 


माता जी को देखा तो भाग कर माता जी के चर्णो' पर शीश धर 
दिया; माता ने सारे संसार के पिता को अपना प्यारा पुत्र जान कर 
झट से उठाया ओर कंठ से लगा लिया; नेत्रं में प्रेमाशु बहने लगे | 
ओर कहने लगी हे पुत्र । में तेरे बलिहार ह । बेटा! ततो मेरे बूढ़े नेनों 
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“का एक सहारा हे, हे पुत्रं ! तू जिस जिस स्थान पर गया है! में उस 
स्थान पर बलिहार हूँ। है बेटा ! में तेरे दर्शनों से अपने को धन्य मान रही हूँ 
अब गुरू जी के नेत्रों में भी मातृ स्तेह के श्रांसू आ गये। फिर प्रसन्न होकर 
हंसने लगे, तथा मर्दाने की Bar हुईं कि तुम रबाब बजाओ । फिर गुरूजी ने 
एक शब्द उच्चारण किया-जो परम पवित्र कल्याणकारी है । 

राग वडहंस महला १॥ 
अमली अमल न अंबड़े मी नीर न होइ। जो रते सहि आपणे तिन 
मावे सभ कोइ ॥ १॥ हो वारी बंडा खनीऐ तो साहिब के नावे ॥ १ ॥ 
रहाउ॥ साहिब सफलियो रुखड़ा अगत ताका नाउ। जिन पिया से तिपत भये 
हो तिन बलिहारे जाउ ॥ में की नदरि न आवही वसहि हभीओआा नाल | तिखो 
तिहाया क्यों लहै जा सरि भीतर पाल ॥ ३॥ नानक तेरा ATA त' साहिब 

| > मेरीरास। मन ते धोखा ता लहै जा सिफत करी अरदास ॥ ३॥ 

॥ वारतक ॥ 
फिर माता जी ने वस्त्र ओर मिठाई आगे रख दी। शोर कहा-हे बेटा ! 
यह खा लो, गुरू जी ने कहा हे माता जी ! मेरा तो पेट भरा हुआ हे। माता जी 
ने कहा हे बेटा ! तू बगैर खाए केसे तृप्त है, तब गुरू जी महाराज ने एक शब्द 
ओर उच्चारण किया- 


= 


श्री राग महला १॥ 
| सभि रस मिठे मन्नीऐ सुणिऐ सालोगे। खर तरसी मुख बोलणा मारण 
| ° नादि किये। छती अशत भाउ एक जाकउ नदूरि करेहि॥ १ ॥ बाबा होर खाणा 
खुसी खुआर | जितु खादे तन पीड़ीऐ मन में चल विकार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
फिर माता जी ने कहा हे बेटा ! यह फकीरों का बानां खिलता उतार दो 
ओर यह नवीन Tag पहिन लो । तब गुरू जी ने दूसरी पोड़ी उच्चारण की- 
_ ॥पोड़ी॥ 
पहिनण उत FA, FAL, ALA Sid alee, LA कदा करणी 


जन्म साखां (३८४) _ भाई बाले वाली 
पेनण पहिर ध्यान | कमर बंद संतोष का धन जोबन तेरा ताम । बाबा होर पैनण ˆ 


~ 


खुसी GAT | जित पेदे तन पीड़ीऐ मन महि चलहि विकार ॥ १ ॥ रहाउ । » 
उधर मेहता कालू जी को पता चला तो वह भी पुत्र दर्शन को चला | और 
धोड़े उपर चढ़ कर चला | गुरु जी ने पिता जी के चणो पर अपना शिर रख कर 
प्रणाम किया, तब कालू पिता ने जगठु पिता को अपने कंठ से लगा कर माथा 
चूमा भौर आंखों में प्रेम के आंसू झा गए, कहने लगा हे पुत्र नानक | तुम 
घोड़े पर चड़ कर अपने घर को चलो। गुरु जी ने उत्तर दिया हे पिता जी। 
यह घोड़ा किसी काम का नहीं है । इस के पश्चात गुरु जी ने तीसरी 
पोड़ी कही- 
पांड़ी तीसरी ॥ घोड़े पाखर सोइने साखत बूमन तेरी वाट | तरकस तीर 
कमांन सांग तेग बंध गुण धात। वाजे नेजे पति सिओ परगटि करम तेरा मेरी 
जाति॥ ३॥ बाबा होर चढ़ना खुसी Bae | जित चड़िऐ तन पीड़ीऐ मन महि 
चलहि विकार ॥ १॥ 
॥ वारतक ॥ 
तब फिर कालू जी ने कहा-हे नानक उठ कर घर को चलो, मैंने बड़े 
सुद्र नवीन मकान बनाये हैं, उस मे' तुम निवास करो | सभी परिवार तुम्हारा 
ही है | उन को मिलो क्योंकि तुम बहुत देर पीछे आये हो, और जब तुम्हारी 
इच्छा होगी फिर चले जाना, यह छुन कर गुरु जी ने चौथी पोड़ी 
उच्चारण FR | 
पोड़ी चौथी ॥ घर मंदिर खुसी नाम की नदरि तेरी परवार ॥ हुकम सोई 
तुद्‌ भावसी होर आखन बहुत अपार | नानक सचा पातसाह पूछ न करे वीचार 
॥ ४ ॥ बाबा होर सवणा खुसी ware | जिन सुतिआ तन पीड़ीऐ मन महि 
चलहि विकार ॥ 


ARR 
| कालू जी ने कहा--हे बेटा नानक | यह तो बताओ कि तुम्हारा मन 
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"क्रिस लिये वैराग्य को प्रिय जानता है, यदि तू चाहे तो में तेरा दूसरा विवाह 
करने को त्यार हूँ | तब गुरु जी ने ओर शब्द उच्चारण किया- 
3 राग सूही महला १॥ 
जिन कीया तिन देखियआ भग aes लाया। दान तेरे घटि चानणा मुख 
चंदु दीपाया | चंदो Agar दान हरि के दुख BAT मिट गया | गुण जं ate 
नाल सो है परख मोइणीऐ लया। वीवाह होया सोभ सेती पंच सबदी गाया।जिन 
किया तिन वेखिआ जग घंघड़े लाया ॥१॥ हो बलिहारी साजनां मीता अवरीता। 
जिन सेती मन रातिया चित लीअड़ा दीता। चित लाइ लीता सेती से सजन 
क्यों वीसरहि। जिना नजरी आया होइ रलया जीउ सेती गहि मिले | सभ गुण 
अवगुण नाही कोइ alg नीता | हो बलिहारी साजना सतिगुर के मीत॥।२॥ 


| = फिर शुरु जी ने और शब्द कहा ॥ श्लोक मः १॥ 
सृहवीए निमाशीए सो सढ सदा समालि। नानक जनम सवाराहिं अपणा 
कुल भी छुटी नाल | गुणा का होवे वासला Ble वास लहीजे। जे गुण होवै 
साजना मिल सांक करीजे। सांज करीजे TAG तेरी छोड अवगुणि चलिऐ। 
` पहिरे पटंबर कर अडंबरि यापणा पिड़ मरलीऐ। जथे जाइ बहीऐ भला कही 
है कोलि saa पीजे । गुण का होवे वासला ऊढ वास लहीजे । आप करे किस 
आखीए होर करे नहिं कोई | आखण किस पह जाईँऐ जे भूलड़ा होई । ज होई 
भला जाइ FAT आप करता किउ भूले। अणमंगिभआ अण पुङिां दान हरि 
oy का इउ मिले। दान देहु दाता जग विधाता नानक सच सोई। झप करे किस 

आखीए होर करे न कोई ॥४॥ 
॥ वारतक॥ , 

तब गुरु जी ने कहा-हे पिता जी । यह तो विधाता है; बह 
कभी नहीं भलता, तथा यह संयोग वियोग उसी की इच्छा अडुसार 
होते हैं, माता जी कहने लगी हे पुत्र ! यह तमाम Faisal छोड़ कर 
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जन्म साखी (३८६ ) भाई बाले वाली | 
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घर चलो, क्यों अब का संयोग फिर कभी हो अथवा न हो, इस लिये समय को, 
नाजुक हालत देख कर हमें इस से लाभ प्राप्त करना उचित है, तब गुरु जी ने 
एक पवित्र शब्द उच्चारण क्रिया- 2 
राग मारू महला १॥ 

fag राती सदड़ा नाम खमम का लेढु। खेमे छतर सराइचे Raq रथ 
पोड़े। जिनी तेरा नाम घ्याया तिन कठ सद मिले॥ १ ॥ बाबा में करमहीन 
SCAT | नाम ने पाया तेरा अंबा भरम चुला मन मेरा॥रहाउ॥ साद ATT दु 
परफड़ परब लिखे माइ। सुख थोड़े दुख अगले दुखे दुख विहाइ ॥२॥ als ay 
का किया विछड़े मिलिआ का कया मेल । साहिब सो सालाहीऐ जिन कर देखया 
खेल ॥३॥ संजोगी मेलाबड़ा तिन ताने कीते भोग। विजोगी मिलि ase 
नानक्‌ भी संजोग ॥ ४॥ वारतक॥ 

गुरु जी ने कहा-हे माता जो | हम फिर कमी थाये गे, अब हम उदास हो 
रहे हैं | थोड़े दिनों तक आयेंगे, माता जी ने कहा-एक बार तुम घर चलो । जिम 
से मन को संतोष हो। हे बेटा | तुम्हारा जाना मुन कर हमें उदासी हो जाती है, 
यदि तुम यहां रहा तो हम श्री चंदर आदिक का भी यहां ही बुला लें हे पत्र 
जब तेरा जन्म हुआ था, तो पंडितों ने कहा था हे त्रिपते | यह तेरा जो पुत्र है 
यह अपार TAT का स्वामी होगा, और तमाम पीर फकीर पैगम्बर तथा देवता 
इसके समक्ष HHT, परंत है पुत्र ! मेरे मन को चाव हैं वे अभी gal नहीं हुए | 
है पुत्र वेसे मेरा क्या जोर हे यदि तू रहना स्वीकार करे तो मुझे सख होगा। 
रागे जैसे तेरी इच्छा | , 

इतने में गुरु जी के चचा आदिक सभी परिवार वहां आ गया, गुरु 
जी ने लालू आदिक का यथोचित सत्कार किया; लालू बुधिमान पुरुष 
था, उस ने बैठ कर कहा-हे नानक देव। आप ने हम पर बहुत उपकार 
किया हे; जो हमें दर्शन देकर कृतार्थं किया हे, तब गुरु जी ने 
कहा-दे इज्य चचा जी ! परमात्मा आप पर कृपा करे । आप 
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परिवार में अधिक बुधिमान है, में आपने मन को बात आप क समक्ष कहने 
लगा हुँ । इस समय मेरा मन अति ही उदास हो रहा है। कुळ दिन इधर उधर 
पैर कर के फिर तुरंत आप सभ का दर्शन करेंगे। इस प्रकार गुरु जी सारे 
परिवार को मिले सब का सत्कार कर के माता जी के चरणों पर नमस्कार 
किया। तथा पिता जी को बार बार नमस्कार की ओर कहा हे पिता जा | हम 


थोड़े दिनों तक आप के पा आकर रहेंगे ! फिर गुरु जी सब को Ta देकर 
प्रभणाथे चले गये। 

ह a a 2 ia & 

¦ ॥साखी रात्री जाने की ॥ + 


बाले ने कहा-हे गुरु अंगद देव जी महाराज | उस समय गुरु जी वहां 
जाते थे, बहा के सबी जीव भवसागर से पार हो जाते थे । जेसे एक चन्दन का 
विटप अपने इद्‌ गिर्द के अन्य Ta को भी उुगंधित करता है, उसी प्रकार जो 
भी गुरु जी के निकट जाता था उस के ही भाग्य उदय हो जाते थे, और वह 
HAGA WE कर जाता था। 

चलते २ शुरु जी एक गांव के निकट गये | वहां एक पुरुष रावी स्नान को 
आता था। एक दिन उस ने देखा कि गुरु नानक देव जी बिराज रहे हैं ओर 
मरदाना रवाब बजा रहा है, गुरु जी के मुख से पवित्र शब्द सुन कर वह पुरुष 
निकट आ कर शुर जी के चरणों पर नमस्कार करके बैठ गयां। कुछ काल पीछे 
वह उठ कर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को कहने लगा, हे प्यारी | आज मैंने 
तीन संत देखे हैं, यदि तू उन के लिये भोजन त्यार करे, तो मैं उन को दे आं 
मैने प्रण किया है कि उन को खिला कर ही आप भोजन पाऊंगा। उसकी पत्नौ 
ने पति की आज्ञा से बहुत शीघर भोजन त्यार किया | फिर वह भोजन लेकर 
गुरु जी के पास गया, तथा भोजन गुरु जी के आगे रख दिया, तथा प्रार्थना की 
हे महाराज | भोजन पाओ, गुरु जी ने उस का प्रेम देख कर मुझे (बाला) को 
कहा-हे बाला | तू इस भोजन में से चोथा भाग तो मरदाने को दे दो ओर 
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जन्य मान्य ( ३८८) भाई वाले वाली , 
बाकी रजन सभी में बाट दा. मेने ge जी की Dara पालन feat | 
तथ भोजन बाँट दिया तथा भक्त को परमाच उपदेश देकर गुरु जी 

आगे च | 
|. मावी दोदा कोढीआ की ॥ | 

एक दिन गुरु जी ने कहाः-हे बाला-मर्दाना | चनो ठुम को रावी नदी का 

सर कराये | गुर जी हमें साथ लेकर रावी नदीक तट पर था बिराज, तव मर्दाना 
रवाव बजाने लगा आर शब्द भी पढ़ने लगा फिर मर्दाने ने कहा- महाराज अब 
आग भा चलना चाय, तव eat ने कहा-हें मदाना | उतावला मत हो 
यहां पक दादा जिर्मीदार रहता है| उस की धर्म पहनी हमें जानती हे | इतने में 
उस दाद का थम पत्ती वहां आ गई और गुरुजी को 8S देख कर वहत ही 
प्रसन्न हुई, वह नारा अति निधन थीं, तथा उम्र के कोई पत्र नहीं था उस 
ने अपन वर आकर क अपने पति को कहा-हे ठाकुर | एक संत रावी के तट 
पर आय ह। चला उन क दशन करो, अब वे दोनों चले, तथा गुरु जी के 
लिय दूध ल लिया | शुरु जी क निकट जाकर प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा 
दे दादा प्रसन्नं हां ? दाद ने अति निमरता से कहा हे महाराज आप की कपा है। 
इस क उत्तर में युर जी ते कहा-हे दादा | परमात्मा तुम्हारे अंग संग रहे। 
उस दिन से दाद का पत्नी तो नित्य प्रति दर्शनों को आने लगी, परन्तु दोदा 
कर्मी २ थाता था; एक दिन दादे की स्त्री दूध लेकर गुरु जी के दर्शनों को 
आई | पीछे जब दादा अपने थर पत्नी को न पाकर श्री गुरु जी के चरणों में 
AAT गुरु जी ने कहा-ह दादा | तृ हमें बता तेरे मन में क्या इच्छा है 
हमारे स्वामी परमेश्वर के घर में सभी कुछ है। हम तुझे उस परमात्मा से जो 
चाह दला सकत ह। तथा यदि तू पीना चाहे तो यह नदी दृध की 
वह रह हैं जितना पीना चाहो पी सकते हो. तब दोदा नदी का जल 
पीने लगा | थार उसे दूध का ही स्वाद आने लगा | अब aE को 
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विश्वास हो गया कि गुरु जी सभी कामना पूरणा कर सकते हैं। उस ने गल में 
पतला डाल कर गुरु चरणों में प्रार्थना की। गुरु जी ने कहा-हे दोदा । जो. कुछ 
चाहो मांग लो, दोदे ने कहा-हे महाराज ! में दूध ओर पुत्र मांगता हूं गुरु जी 
ने कहा-हे दोदा कुछ ओर भी मांगो | उस ने. कहा-हे महाराज ! में दूध और 
पूत से भरपूर होना चाहता हूं। गुरु जी ने तीन बार कहा-कुछ ओर मांगो। 
परन्तु उस ने अपार दूध पूतः ही मांगा। गुरु जी ने कहा-तथास्तु | अब गुरु जी 
वहां निवास कर्ने लगे | गुरु जी के दर्शनों को अनेक भवत ते थे | 


पातशाइ की ओर से वहां एक थानेदार जिस का नाम क्रोड़िया था, sa 
ने सोचा कि यह फकीर कोई भारी जादूगर है, यह सोच कर उस ने अपने 
सिपाही को कहा कि जुम मेरी घोड़ी त्यार करो। उस को. वहां से उठा कर 
MSM नहीं तो उसे बांध कर हवालात में बंद करूंगा। वह थानेदार इस 
प्रकारके हष्ट भाव लेकर घोड़ी पर चढ़कर आया तो रास्ते में घोड़ी से गिर पड़ा 
ओर उस की रांग टूट गई। अब चारपाईँ पर पड़ा था। बहुत दिन के पश्चात 
जब कुछ ठीक हुआ तो एक दिन फिर वह गुरु जी की ओर आया और माग में 
वही बात फिर मन में आई। कि या तो. नानक देव को वहां से उठाऊंगा। या 
बांध कर ले आऊंगा। जब. यह भाव मन में आये तो वहीं अंधा हो गया। तब 
लोगों ने कहा-हें आता ! अगर तू शुद्ध भावना से जाये तभी वहां जा सकेगा, 
अन्यथा नहीं। अब कोडिया थानेदार कुछ होश में आया। तथा लोगों से गुरु 
देव की स्तुति खन कर पेदल चल आया। और गुरुजी के चरणों में नमस्कार 
करके बैठ गया | गुरु जी नें कह्ष-आओ भाई केसे आये हो तब क्रोडिझ ने 
हाथ बांध कर प्रार्थना की कि हे महाराज जो मैंने भूल की है उसे क्षमा कसे, 
मुझे अहंकार ने अंधा कर दिया था, आप दया के समुद्र हो, तथा मे आप 
से दया की भिक्षा मांगने वाला आप के द्वार पर आया हूं ओर यदि 
आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके इसी स्थान पर निवास स्वीकार करो तो 
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जन्म साखी (३६०) भाई बाले वाली 


"Fas जमीन आप की भेंट करूंगा | तथा आप अपने नाम कां यहां ग्राम 
बसाओ | यह मेरी हारदिक प्रार्थना है, गुरू जी ने कहा-हें सज्जन | 7% नव 
खंड पथ्वी सारी ही असाडी है। हम ने भूमी का SRST क्या करना | तब 
प्रदाने ने कहा-आप श्री चंदर तथा TAT दास को इसी स्थान पर al क्र 
रखो तब गुरू जी ने बाले को कहा अच्छा ठुम जाओ। तथा दोनों बालकों को 
यहां ले झाओ, चङ्गा पा कर वाला मरदाना गये | तथा श्री कालू जी को जाकर 
नमस्कार किया। तथा रावी के किनारे शुरू जी का विश्राम भी बताया। तथा 
कहा-कि गुरू जी ने आप लोगों को वहां बुला भेजा है। बस कालू जी 
ने अति प्रसन्नता से जाने की त्यारी कर ली। तथा राय बुलार से छुट्टी लेने 
को कालू जी गये । तब राय बुलार ने कहां-हम नानक देव की TAT को कभी 
टाल नहीं सकते। में तो श्री गुरू नानक देव को साज्ञात अस्लाइ ताला ही 
मानता हूँ । फिर कालू जी को छुट्टी दे कर कहा-हे बेदी जी ! मेरी और से गुरू 
जी के चरणों पर हाथ जोड़ कर नमस्कार FRAT | उधर मरदाना अपने घर म 
जा कर सब से मिला। और सारी बात छुनाई तपा कहा कि गुरू जौ ने अपने 
परिवार को रावी के तट पर बुलाया हे। रब तुम लोग भी वहीं चल कर रहो 
मरदाने के परिवार ने कहा-कि तुम लोग तो एक स्थान पर ठरते ही नहं । 
हमें वहां छोड़कर आप लोग कहीं चले गये तो फिर हमारा कोन है ? इस लिये 
हम आप के साथ जाने को त्यार नहीं हैं, तब मरदाना जबाब लेकर कालू जी को 
जा मिला | अव यह लोग गुरू नानक जी को जा कर सिलें। गुरू जी ने माता 
पिता आदिक सभी का यथोचित सत्कार किया। तब उन लोगों ने कहा हमारे 
तो अहोमाग्या हैं जो आप क दरशन हुए हैं। इम लोग तो अपनी किरमानी 
छोड़ कर आप के दरशन को आये हैं तब श्री गुरू जी महाराज ने श्री राग में 
एक शब्द उच्चारण किया-और कहा है पिता जो यह किरसानी ही आप के 
कल्याण का कारण बनेशी। 
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श्री राग महला १ ॥ घरु ३॥ 
एह तन धरती बीज करमा करो सललि अपाउ सइरिग पाशी । मन 
किरसान हरि रिदे जंमाइले इउं पावस सद निरबाणो॥ १ ॥ झाहे गरबसि मड़े 
आया। पित सुतो सगल कालित्र माता तेरे होइ न अंति सिखाया ॥रहाउ। बिले 
बिकार दुष्ट किरखा करे इन तज आममे होइ fas | जप तप संजम होइ जब 
राखे कमल विगसै मघुआसर AE २ ॥ बीस सणाइरो बासरो संग्रहि तीन 
खोड़ा तिन काल सारे। दस अठरमे अपरंपारो चीने करे नानक हव एक तारे | 


॥ इस का परमार्थ ॥ 

हे पिता जी | इस शरीर को खेती करो, इस में शुभ करमों का बीज डालो 
ओर प्रभु का नाम जप है उसे जल सप्रको ओर मन को किरसान बनाओ, प्रभ 
ध्यान में अपना मन लगाओ । बस फिर मोच पराप्त होगा।तथा माया को मिथ्या 
मान कर इस का त्याग करो, हे पिता जी | इन se बियों ने साथ नहीं जाना। 
विषयों के भोग ओर काम करोध आदिक इन का भी सर्वदा त्याग उत्तम है! जप 
तप संयम इन को अपनी इस खेती फे रक्षक बनाओ तब तुम्हारा मन निज 
आश्रम में स्थित हो जायेगा । फिर परमात्मा चितन से मुक्ति पाओगे और जो 
ईश्वर का नाम सुना सुराएगा॥ उस का भी उद्धार होगा ॥ माता नें कहा हे 
बेटा ! यदि तेरी कृपा होगी तो हमें मी ईश्वर का साक्षात्कार दरशन हो जायेगा, 
कालू जी ने कहा-हे पुत्र ! यह राग दे ज्ञान अनेकों जन्मों से चला आता है, 
ज्ञान संत महा पुरुषों के संगते ओर उन के प्रवचनों से उन्न होता है, परंतु वह 
ज्ञान अनेकों जन्मों के अज्ञान को केसे काटेगा ? गुरू जी ने कहा-हे पिता जी । 
लकड़ी चाहे कितने ही जन्मों की पुरानी हो ॥ उसे एक चिगारी अग्नि की 
भले ही वह नवीन हो परंतु उमे जलाने को सामर्थ्य रखती है इसी प्रकार लकड़ी 
की भांति तो Baral है, ओर संतों के प्रवचन ज्ञान रूपी अग्नि के सहश्य हें, 
उस के नाश करने को पर्याप्त है ॥ 
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यह बाते वह करोड़िआ थानेदार भी छुन रहा था, इन परमारथिक बातों ने 
उस पर बहुत ही असर FRAT वह तो गुरु जो के चरणों में भरमर बन गया। 
कहने लगा हे महाराज | में इक दुर्ग बनवाना चाहता हूँ । उसमें जो हैट लगानी 
हे, वह किसी के ताम की होनी चाहिये। तब गुरु जी ने कहा-हे मित्र | वह ईंट 
करतार के नाम की होनी चाहिये । अर्थात उस स्थान का नाम करतारणुर ही 
होना योग्य है। तब करोड़िये ने कचा कोट बनवाकर श्री Ye जी के महल पक्के 
त्यार करवाये | तब वहां सारा परिवार बसाया गया। जब करोड़िया जाने लगा 
तो उस ने प्रार्थना की हे महाराज! जमीन की जो पैदावार yh आप धर्म 
शाला के ही हिसाब में लगाये । फिर करोड़ीआ गुरु जी के चरणां पर नमस्कार 
करके विदा Fal | 

उधर दोदे की गाय भेंसे' अधिक होती जा रही थीं; दिन का दूध श्री गुरु 
जी के अर्पण होता था। तथा रात्रि का दूध अपने घर में रहता था। इतने में 
आश्विन के श्राद्ध आये तो मेहता कालू जी ने अपने पिता का श्राध्द किया | 
जब कालू आहम्णों के पैर धोने लगा तब शुरु जी ने TAT ह पिता जी | यह इतना 
भोजन का सामान किस लिये त्यार किया गयाहै। कालू जो ने कहा-हे नानक 
देव | आज मेरे पिता जी का श्राब्द है । शुरु जी ने कहा-हे पितां जी जब तक 
वासनाएं बंधी हुई हें तब तक जीव सर्ग नकं आदि भोगता हैं। जब वासनां 
से मुक्त होता है तब यह स्वयंमेव मुक्त दो जाता हे, नेमे किसी लड़क के हाथ 
से डोर ट्ट जाय तो वह लड़का डोर को गांठ देता है ओर तब तक गुडी उस के 
आश्रिय होती है तथा जब 22 जाती है डोर तो वह कन कोश भी चला जाता 
हे सो जो अज्ञानी हैं उन के मोह की डोर पितरों के बंधन में रखती है गुरु जी 
ने कहा-हे पिता जी आप परमेश्वर का नाम लेकर अपने नेत्र मूंद लो। 
तब कालू जी ने वैसे ही किया, ओर देखा कि में बकुगठ लोक में बैग 
हूं ओर श्री विष्णु जो चवुर्ुज होकर सामने कठे हैं ओर उस के 
सभी पितर उसी Seas में कालु जी से मिल रहे हें । उम पितरों ने 
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"लू जी को आशार्वाद देकर कहा हे कालू। तू धन्य हे जिस के घर में श्री 
नानक देव जी प्रगट हुए हें, इन्हीं की कृपा से हम सभी कल्याण को प्राप्त हुए 
> हैं। इसी अवस्था में कालू जी बेङठ में एक वषै पर्य रहे हैं अत्यंत खु दर भोजन 
> और वेकणड भोग कालू जी को प्राप्त होते रहे। फिर कालू जी ने कहा-हें पितृ 
देव | अब मैं मात लोक में जाना चाहता हूं। आज्ञा दीजिये । जब में अपना 
यह शरीर त्यागन करूंगा | तब में आप के निकट था जाऊंगा, इतनी कह कर 
कालू ने जब नेत्र खोले तो कालू जी यमी बाहम्णों के पेर ही थो रहे हैं तथा 
गुरू जी सन्मुख बेटे हैं । तब कालू जी ने कहा-हे पुत्र ! जो में ने एक Fae 
देखा हे। अब यदि जुम कहो तो में श्राद्ध BE | नहीं तो नहीं करूगा तब गुरु 
जौ ने कहा-हे पिता जी संसार की चाल है उसे करना ही होता है। जब 
संसारी लोक एकत्र होकर किसी रीति को बांधते हें तो व€ रीति करनी ही 
३ अच्छी होती है। तथा जब ससारी समाज उस रीति को अडुकित समझ कर 
” बंद कर दें तब बही रीति त्याज्य होतो है, ऐसी ही मर्यादा महापुरुषों ने कथन 
की है; फिर कालू जी ने कहा-हे नानक देव ! में एक वर्ष भर बेकुराठ में रहा हूँ। 
परंतु जब वहां से आया तब क्षण भर ही व्यतीत हुआ था। यह TH बहुत ही 
अचम्भा मालम होता है; गुरु जी ने कहा-हे पिता नी! उक्त अकाल पुरुष की 
माया महान हे, उस में हेरान होने को कोई भी स्थान नहीं है। आप परमेश्वर [ 
का नाम समरणे करो। यह उपदेश छुन कर ओर विचित्र कोठुक देख कर कालू | 
जी ने गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया शोर तब से ईश्वर का रूप जान 
„ कर सदेव सतकारक दृष्टि से देखा अब गुरू जी उन सब को वहां छोड़ कर भागे 
ˆ की ओर खाना हुए IT सतियुर नानक देव जी महाराज। 
; ॥ साखी राम तीर्थे पर ब्राहमण की ॥ १ 5 


® 
७ ४०-६० ७५७०७ ४०७३ ७ ७ ७०७ ७-७ >> ७ cee 


भ्रमण करते करते श्री गुरु नानक देव जी महाराज एणंमाशी 
के दिन राम तीर्थ में पारे । जब अनेकों लोग स्नान कर रहे थे, ऑर 
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अच्छा खासा मेला था | एक बाइम्ण स्नान करके एक शालग्राम को मूरती को | 
लगा कर आगे रख कर बैठा है, ओर स्वयं भी दवादश तिलक लगा रखे हैं; ओर 
बार बार दंडवत प्रणाम करके अपनी भक्ति प्रदर्शन कर रहा है। सर्यो तर्यामी _ 
गुरु जी भी उस के उस प्रदर्शन को देखने लगे। जब ब्राहम्ण आंखें बंद करके "| 
बैठा तब गुरु जी ने कहा-हे प्रियवर | तुम किस का ध्यान कर रहे हो ? तब उस | 
ने कहा हे संत जी में प्रभु शालग्राम का ध्यान करता हूँ गुरु जी ने कहा-हे 
मित्र | जो मरती हैं वह तो आप के आगे पड़ी हे। तथा दुम उस का ध्यान 
नेत्र बंद करके कर रहे हो। उस ने कहा हें संतवर ! जब में ध्यान स्थित होता 
हूं तब मुझे तीनों ही लोक नजर आते हैं। गुरु जी ने कहा-कि तीनों लोकों 
में जो BE होता है क्या वह समी तुम्हें नजर आता है? उसने हां कह कर फिर 
नेत्र बंद कर लिये। | 

गुरु जी ने अपने सेवक को संकेत किया कि तुम इस के आगे से मूरती 
उठा कर कहीं इधर उधर रख दो। वह सेवक उस बाहम्ण के भागे से मरती 
के सहित समी सामान पूजा का उठा कर ले गया। जब उसने नेत्र खोले तो 
सामान तथा मृरती न पाकर रोने लगा; गुरु जी ने कहा-हे ब्राहम्ण देव इस 
प्रकार क्यों रो रहे हो, तब उस ने कहा हे संत जी | भगवान की प्रतिमा प्यक 
के सहित कोई उठा कर ले गया है। गुरु ने कहा-हे प्रियवर । रोने को क्या 
आवश्यकता है, अभी अभी आप ने कहा था कि मुझे तीनों लोक नजर as 
हैं। आप तो स्वयं देख सकते हो कि ठाङर जी कहां पढ़ें हें। कया aise को 
चुराने वाला तीन लोक से भी दूर चला गया है; तब उस ब्राहम्ण की होश 
ठिकाने आ गई।ऋहने लगा हे संत जी में तो अपनी पेट पूजा के लिये मुठ बोलता 
चला आ रहा हूं। इसी पाखंड के आश्रित में अपने कुड ब की पालना करता हूं 
अब आप ही कपा करो | जिसने मुरती ली है उससे मुझे दिला दें। आप तो सभे 
संत मालूम होते हो। यह मृरती ही मेरे जीवन का सहारा है,तब गुरु जी ने कहा- 
हे देवता ! झूठ बोलना ओर ठगना त्याग दो। वह ईश्वर तुम्हारी पालना स्यं 
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करेगा । बाहमण देवता ! झूठ त्याग ST | उसने कहा हे संत जी | यदि तुम्हारी 
कपा होगी तो सब कुछ प्राप्त हो जायेगा। गुरु जी ने कहा-हे त्राइमण | तुझे तो 
तीन लोक नजर आते हैं। परंत जहां तेरा आसन है, इसके नीचे अपार धन 
राशी दवी हुई हे। तुम को तो वह भी नजर नहीं आती। उस ने कहा हे संत जी 
में मूठ वोल कर ही गुजारा करता आ रहा हूँ। में क्या जानू कि कहाँ पर 
दोलत हे, तब गुरु जी ने कहा-उठ कर अपने आसन की भूमी देखो | जब उस 
ब्राहमण ने धरती खोदी तो उसे अपार धन राशी नजर आइ | तब उस बाहमण 
ने गुरु जी के चरणों पर प्रणाम किया, फिर गुरु जी ने एक परम पवित्र शब्द 
अपनी जिंहवा से कथन किया | जिसे छुन कर अनेक नर नारी का भीतर ओर 
बाहर पवित्र तथा शांत हो गया- 
राग धनासरी महला १॥ धरु ३॥ 

काल नाही जोग नाही नाही सत का दब | थानिसट जग म्रिष्ट होए इबता 
ख जग॥ ४ ॥ कलि महि राम नामा सा। अखी मीटहि नाक पकड़हि ठगन 
को संसार ॥ १॥ रहाउ ॥ आंट सेती नाक पकड़हि ad तिन लोअ। मगर 
पछे कछु न एह पदम अलोइ॥ २॥ खतरी्ां तां धर्म छोडिया मलेळ भासिआ 
गही खिसट सब इक वरन होई धर्म की गत रही॥ ३ ॥ असर साज साज 
पुरान सोधहि करहि देद अभियास | बिन नाम हरि के मुक्त नाही कह 
नानक दास ॥ ४ ॥ 

॥ शब्द का परमार्थ ॥ 

गुरु जी ने कहा-हे ब्राहमण देवता ! तू. जो इस पाषाण को मूरती को पूजा 
करता है। इस के बश में तो काल भी नहीं हे जो तेरी मरने के समय रचा कर 
सके और पाषाण प्रतिमा न तो कुछ दे ही सकती हें, जिस से उद्र भर सके । 
हे प्रियवर ! यह ठग्गी तुमे एक दिन नरकों में ले जायेगी। मुक्ति तो ईश्वर 
के नाम जगने में हे । कलियुग में केवल नाम का ही आधार हं | 
इस लिये तु राम नाम स्मरण किया कर | स्मणे के बिना सभी इछ 
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जन्म साखी ( ३९६) भाई बाल पः 


eer eevee 


अधरा है, देवी देव कोई भी इस जी को मुक्त नहीं कर सकते | स्रगों के सुख | 
भी अनित्य है । ज्ञानी इन से भी दूर रहते हैं। कपर को त्याग कर TY नाम 
स्मर्ण करो। हे बाहम्ण तभी तेरा भला होगा हे ब्राहम्ण ! संसार में जितने भी _ 
धनी हो गुजरे हैं, सब ने अन्न खाया जल WAT तथा बस्तर पहिरा है | बाकी | | 
माया तो यरती में ही दवाई गई है, उस धरती के गर्भ में अतृट धन राशि हे। 
खर्ण रोप्य तांता हीरा पन्ना आदिक पेट भरने में असमर्थ्य है। यहां तो अन्न जल 
बसत्र की आवश्यकता होती है बाकी का धनतो केवल पृथिव के ही अपण करने 
के लिये होता है। इस त्व को जानना ही ज्ञान कहलाता है, यह तल ज्ञान 
परमात्मा के प्यारे ही प्रात करते हैं। साधारण नर नारी तो इसी चक्र में मारे 
मारे फिरते हैं, जो उन से कुछ उपर होते हैं वे यज्ञादिकों से स्वरगों में जाते हैं, 
तथा फिर यहां ही झा जाते हैं। थाना जाना तभी छूट्ता है जब इस मृग तृष्णा 
से छूट जाय, तथा ईश्वर चितन में लग जाय । 


ब्राहम्ण ने कहा-हे संतवर | जो यह सारा संसार है यह तो सभी माया के 
पीछे ही भागा फिर रहा है ! ईश्वर के पीछे तो कोई नहीं जाता फिर इनको क्या 
गति होगी ? गुरु जी ने कदा त्ाइमण देवता | कलियुग में बामण AAT जो उचे 
वर्ण के हैं वे तो धर्म से विधुख हो गये हैं; वे तो घुत्रियों को मोल बेचते देखे जाते 
हैं। कन्याओं को बेचना महान पाप है; फिर ब्राहम्ण चत्री मलेच्छों से मिल कर 
व्यापार करते हैं और चमड़ा तक पेचते हैं ! जो धर्म के प्रतिकूल क्रिया है और 
पर स्त्री सेवन तो उन के फेशन में हो रहा है। जो महान पांप है पर निंदा 
दिक कुकर्म इस युग में व्यवहार बन BETS | जहां प्रभु नाम की सुधा धारा 
प्रवाहित होती है वहां जाकर घर की अथवा दुकान की चरचा यह भी महाँ पाप 
है, जेसे किसी महात्मा ने कहा है, कि- 
॥ प्रवचन ॥ हू 
पापी भगति न भावहीं हरि पूजा न सुहाई । माखी चंदन Wek 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


डं 


श 


Aa 


wey Go (३६७) न बाले वाली 


जिह बिग तहां जाइ धर्म कर नहीं साकता साधु मिले निसंग। मुक्त पदा 
पाईँऐ नानऊ परे न भंग ॥ 
॥ वारतक ॥ 

तब माइम्ण ने कहा-हे महाराज | कलियुग में ऐसा ही वरताव हो रहा है। 
परंतू छूटने का उपाय केबल राम नाम स्मरणं ही है। तब शुरू जी ने कहा-हे 
नाहम ! परमात्मा के नाम के बिना जीव की कभी भी मुक्ति नहीं होती, फिर 
श्री गुरू नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया- ॥ श्लोक ॥ 

कीरतन में चित जलावै नीत उपजे मन परतीत पिशारे। सगल पाप का 
नास होइ सुख asa इरि दुआरे॥ १॥ बिन सिमरन जो जीवना बिरथें सास 
पराल | नानक हरि का सिमरन सार है होर छाड सगल जंजाल ॥ 

॥ वारतक ॥ 

यह सुन कर वह A देवता गुरू जी की शरण को प्राप्त इया, तथा 
गुरू जी का शिष्य बन गया फिर गुरू जी ने उस अपने आदमी से गकरों का 
पर्य मंगवा कर उस को दे दिया, ओर कहा-हे विभ्रवर | हम ने परमात्मा से 
तुम को बहुत घन दिला दिया है; अब तू प्रसन्न होकर प्रभु स्मरणं कर, TH कभी 
भी तोट नहीं होगी | फिर शुरू जी करतार पुर झाये | 

छ , 
|. साली gener हो ॥ j 

एक दिन गुरू नानक देव जी महाराज करतार पुर में रसोई घर 
में जेठे थे, एक ब्रहमचारी ने आकर गुरू जी को अभिवादन किया | 
गुरू जी ने कहा-हे ब्रह्मचारी | आओ बेग भोजन त्यार है, इच्छा 
हो तो भोजन पा लो, उस बअहम्वारी ने कहा-में इस पृथ्वी की बनी 
रसोई अंगीकार नहीं करता | में हाव भर धरती खोद कर [फिर 
गोबर का चो'का लगा कर तथा लकड़ी धोकर रोटी बनाता हूं । गुरू 
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जी ने उसे कच्चा अन्न दे दिया, जिसे लेकर वह HERA चला TAT | और 
बाहर जा कर धरती खोदने लगा जहां धरती खोदे उसी ,स्थान से अस्थियें 
निकलें । अनेक स्थान खोदे परंतु प्रत्येक स्थान से इड्यं ही निकलीं आखर | 
हेरान होकर ओर भूख से दुखी होकर गुरु जी की शर्ण आ गया तथा कहने 
लगा हे महाराज ! में भूखा हूं। सुरे आप अपनी रसोई में से भोजन दो | ताकि 
में भूख को मिटा लू । गुरु जी ने कहा-हे विप्र वह समय अब दूर गया है। 
जाथो तुम अपनी मरयादा से रसोई बनाओ, अब वह परमातमा भली करेंगे। 
फिर गुरु जी ने एक शब्द का उच्चारण किया- 
राग बसंत महला १॥ 

सोने का चोका कंचन कुआर | रुपे कीआ कारा बहु बिसथार। गंगा का 
उदक करंते की आग । गरड़ा खाना दुध सियो गाड॥ १ ॥ रे मन लेखे इबहू 
न पाइ। जामि न भीजहि साच नाइ॥ १॥ रहाउ ॥ दस अठ लीखे होवे पास ॥ 
चारे वेद सुखागर पाठ | पुरवी नावे वरना की दात। बरत गेम करे दिन रात 
॥ २॥ काजी मुल्लां होवै सेख। जोगी जंगम भगवे भेख | को गिरही करमा की 
संघ | बिन बूफे सब खड़ीअस बंध ॥ ३॥ जेते जीअ लिखी सिरकार। करणी 
उपर होवग सार | हुकम करहि मुरख गावार। नानक सचे के भंडार ॥४॥ 

॥ वारतक ॥ 

यह शब्द सुन कर उस अहमचारी ने गुरु जी के चरणों पर अपना माथा 
रख करके नमस्कार किया | ओर दोनो हाथ जोड़ कर प्रार्थना की | हे सतगुरु 
देव ! आप अपनी अपार कृपा करके सुमे अपना शिष्य बना कर मेरी जीवन ...#] 
नया को पार करो । तब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने मुख से एक शब्द 
उच्चारण क्या- 


॥ श्लोक महला १॥ 
सच संजम करणी कारा नावण नाउ जपेही | नानक आगे उत्तम सोई जो 
पापां पंद न देही | 
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॥ वारतक्‌ ॥ ~ 

गुरु जी ने कइा-हे बाहमण | इस प्रकार का चोका लगाना चाहिये, जिस 

से मन की मलीनता दूर हो जाय, तब कभी भी तुम्हें छोह नहीं लगेगी यह एन 

कर वह बहमचारी श्री गुरू नानक देव जी का शिष्य बन गया ओर परमात्मा 
का AAT करने लगा। धन्य गुरु नानक देव | 

¦ ॥ सासरी ढुनी चन्द चत्री से ॥ 
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एक दिन श्री गुरु जी महाराज नगर में गये। वहां एक क्षत्री तहसील 
लाहोर का रहता था; वह अति धनी था, वह गुरु जो को बहुत सत्कार के साथ 
अपने घर ले गया। उस दिन उस के घर में बहुत चहल पहल थी, गुरु जी ने 
पूछा आज आप के घर में कोन सा उत्सव है? उस ने कहा आज मेरे पिता जी 
का श्राद्ध है। उस के उपलक्ष में में एक सो बाहमण को भोजन खिलाया हे, 
गुरु जी ने कहा-तेरा पिता तो आज तीन दिन का भूखा है। वह तो उस सामने 
वाले बन में बधिश्ाड़ की योनी में होकर बैग है, उस के लिये वहां भोजन 
ले जा डरना नहीं तुम को देख कर उस की मनुष्य बुद्धि हो जायेगी। अब at 
चन्द्‌ भोजन लेकर वहां गया, देखा कि एक वृष के नीचे व्याकुल हालत में 
बैठा है। उस ने भोजन उस के आगे रख दिया और कहने लगा-हे पिता जी 
मेने ता आप के निमित एक सो आहमण को भोजन दिया। हे पाठक उस 
बधियाड़ की बुद्धि गुरु जी के वर से मनुष्य जेसी हो गई। दुनी चंद ने कहा- 
हे पिता जी ! आप तो aga ही उत्तम करम वाले थे, आप को यह व्याघ्र योनी 
केसे प्राप्त हुई ? उस ने उत्तर दिया हे पुत्र ! मुझे कोई सत्रा गुरु नहीं मिला 
था । इस लिए में इस योनी को प्राप्त हुआ हूं। जब मेरा अंतिम समय था 
तो मुझे निकट से मांस की गंध आई तथा मास के लिये मेरा मन 
ललचायः | faa के परिणाम में मांसाहारी शरीर प्रात हुआ 
है। तुझे पच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए, यह कह कर उस भेड़िये ने 
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वृह भोजन खा लिया | फिर दुनी चन्द अपने घर को आया तथा पिता की हुगति 
पर उसे अत्यंत भय SA | 

दुनी चन्द ने घर में आकर गुरू जी के AY पकड़ कर कहा हे महाराज ! 
यह माया नर्क का रूप है। मेरे पास सात लाख रुपया है में आप के अर्पण 
करता हुँ । इसे आप जहां चाहें लगायें । यह माया तो मेरा परलोक नाश कर 
देगी | AAI HA यह मेरे लोक परलोक में सहायक बने वह माग बताओ | 

उस को अत्यंत दुखी देख कर गुरू जी के मन में दया का संचार हुआ, 

हने लगे-हे दुनी चन्द्‌ | इस माया को साधू अभ्यागतो ओर महात्मारों की 

सेवा में लगा दो हम सत्य कहते हैं कि तभी यह माया तेरे साथ पयान करेगी, 
तब गुरू जी ने एक शब्द उच्चारण किया- 


राग श्री महला १॥ 

ली जाल न जाणिआ सर खारा असगाह। अति सिथाणी सोइणी 
क्यों कीता वेसाह। कीते कारण WHS काल न रले सिराहु ॥ १॥ भाई रे sa 
far जाणइ काल | जिउ मळी तिउ मानसा पवे अविता जाल॥ १॥ रहाउ ॥ 
सभ जग बाधो काल को बिन गुर काल अफार। सच रते से उबरे दुविधा छोड़. 
विकार | हो तिस के बलिहारने दर सचे सचिआर ॥ २॥ सीचाने जीउ पंखीचा 
जाली बधक हाथ | गुर राखे से sat होर wey चोगे साथ | बिन नावे BT 
खुटीअहि कोई न संगी साथ॥ ३॥ सचो सचा आखीएऐ सचो सचा थान। जिनी 
सचा मंनिआ तिन मनि सचि fea मनमुख सचे जाणो्रहि गुरमुख frat 
ज्ञान ॥ 2 सतिगुर अगे श्ररदास कर साजन देह मिलाइ । साजन [मिलि अहि 
सख पाया जमदूत मए बिख खाइ। नावे अंदर हो बसा नाउ वसे मन थाइ॥ ५॥ 
बाक गुरू गुवार है बिन सबदे TH न पाइ | गुरमती परगास होइ सच्च रहे लिव 
लाइ। तिथे काल न संवरे जोती जोत समाइ॥ ६॥त्‌ है साजन तू छजाण्‌ तू 
आपे मेलन हार। शुर सबदी सालाहीएऐ अंत न पारा वार तिथे काल न अपड़े 
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Ee साखी (३०१) भाई बाले वाली 


जिथे गुर का सबद अपार NU हुकमी समे उपजहि हुकमी कार कमाहि 3 eat 
काले वस हे हुकमी सच समाहि। नानक जो तिस भावै सो थीए इनां जंतां बस 
किलल नाहि॥ ८॥ 
॥ वारतक ॥ 
यह शब्द छुन कर दुनी चन्द TS जी के चणा में बार २ नमसकार करने 
लगा। तब शुरू जी ने उस धनी को एक सूई देकर कहा-हे मित्र | यह सूई तुम 
अपने पास रखो, हम दूसरे जनम में तुक से ले लेंगे। सूई लेकर दुनी चन्द घर 
आकर अपनी धर्म पत्नी को कहने लगा यह TE गुरू जी ने दी होओर कहा-हे 
कि हम परलोक में लेंगे। उस की पत्नी ने कहा-हे स्वामी | क्या यह सूई तुम्हारे 
साथ परलोक में जायेगी ? हे स्वामी यह शरीर तो माता के गर्भ में मिलता 
हे। तथा इस धरती पर इसे जलाया बहाया अथवा दबाया जाता है। जब शरीर 
भी साथ जाने का नहीं, तो फिर यह साधारण सी सूई किस प्रकार साथ जाने 
की हे? इस लिए आप सूई उन को वापस दे दो। आप के पूर्ण भाग्य हैं जो 
ऐसे परमेश्वर रूप संत आप के पास आये हैं, तुम उन्हीं का कथन SHIT करो 
उन की कृपा से भवसागर से तर ATMA | इनी चन्द ने कहा-हे प्यारी ! वे तो 
कहते हैं कि तू साठ लाख की जो सम्पदा तेरे पास है। उसे साध सेवा में दे डालो 
तथा उस से AGL की इमदाद करो | तब यह सम्पदा तुम्हारे साथ जायेगी | 
कुछ विचार के पश्चात वे पत्नी पति गुरू जी की शर्ण आये तथां कहने 
लगे । हे गुरु देव | अब थाप हमें इस संसार सागर से पार करो। हम आप की 
शण हें । तब गुरु जी ने शब्द कहा- 
॥ शलोक महला १॥ 
लख मन सोना लख मन रुपा लख साहां तिर साह | लख लसकर 
लख वाजे नेजे लखी घोड़ी पातशाह | जिथे साइर लंघणा अगन पाणी 
असगाह। कंधी दिस न आवही धाही पवै कहाह॥ नानक ओथे जाणीऐ साह 
et पातिशाइ ॥ १ ॥ | 
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॥ वारतक ॥ 

यह सुन कर वे दोनों गुरू जी की महान उस्तुति करने लगे। हे कृपा नाथ 
दयालो! आप ने इम पर इस समय अपार अनुर्कपा की है जेसे आज्ञा हो 
हम वेसे ही श्रधा पूर्वक करने को उद्यत हैं। शुरू जी ने कहा-हे दुनी चन्द इस 
माया को जब एकत्र करना होता है तब अनेक छल बल करने पड़ते हैं। ओर 
फिर भी यह दोलत साथ नहीं जाती है, यहां ही रह जाती है, तथा जो पाप 
किये जाते हैं उस का फल भोगना होता है, तथा जो इस से शुभ कर्म किया 
जाता है वही साथ नाता है! इस जीव के तीन मित्र हैं एक परिवार दूसरा धन 
तथा तीसरा कर्म | जब तक शरीर में प्राण हैं तब तक धन इस का संगी है । जब 
प्राण निकल गये | तब धन दूसरे का हो जाता है। तथा परिवार का संग 
शमशान तक रहता हे, जब शरीर जल गया तो परिवार वाले घर को लोट 
आते हैं। तीसरा जो कर्म संगी है वह परलोक तक जाता हे, जेसा कर्म होगा 
वैसा ही उसे सुख दुख देगा। इस लिये भला कर्म करो। धन को परमार्थ में लगा 
दो, फिर परलोक में रक्षा होगी, ओर यश की प्राप्ति होगी। तब दुनी चंद ने 
अपनी तमाम सम्पदा परमार्थे के लिए दान कर दी | पति पत्नी गुरु जी के शिष्य 
होकर ईश्वर स्मर्ण में लग गये | 

फिर गुरु जी ने मर्दाने को कहा-हे मर्दाना ! आज बहिन जी हमें स्मरण 
कर रहे हैं चलो सुलतान पुर चलें | बस फिर कया था, गुरु जी सुलतान पुर जा 
पहुंचे उस समय ठुलसां ने जा कर कहा-हे ag जी आप के भाई जी आये 
हैं। तब नानकी जी भाग कर आई तथा गुरु जी को नेत्रों में जल भर कर मिली 
गर में लाकर बहुत सत्कार किया। गुरु जी ने कुशल मंगल gar) फिर जय 
राम जी ने आदर सत्तार किया। तब नानकी जीने नेत्रां में जल भर कर 
कहा-म्राता जी बहुत देर के पश्चात आप के पवित्र दर्शन हुए हैं। क्या आप ने 
हमें सुला दिया है आप के दर्शन से हम कृत कृत्य हो जाते हैं, जय राम 
ने कद्दा-दे गुरु था प्रभु स्मणं करो | 


देव । आप हमारे पास ही 
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= जन्म साखां (४०३) भाई बाले वाली 


“gaa में श्री चंद्र जी आ गये | तथा प्रणाम करके निकट ही बेठ गये। 

गुरु जी ने कहा-हे महाराज ! हमें कुछ भ्रमण की आदत हो गई है, इस 
लिये किसी भी स्थान पर टिक कर बैठना हमारे लिये कठिन है। आप जब भी 
हमें याद करोगे तब उसी समय हम आप के पास पहुंच जायेंगे | 

फिर गुरु जी ने रात्री वहां व्यतीत की, तथा प्रातःकाल जय राम नानकी 
जी तथा श्री चन्द्र आदि सभी को निकट बैठा कर उपदेश दिया। भोर अनेक 
प्रकार से धैर्य देकर वहां से प्रस्थान किया । 

तत्पश्चात आप करतारपुर में आकर माता जी को मिले | मर्दाने ने 
एक दिन कहा-हे महाराज | मेरा मन चाहता है कि में भी एक दो दिन अपने , 
घर वालों को जाकर मिल आउऊं। गुरु जी न हंस कर कहा-हे मर्दाना ! तेरे 
धर के सब राजी खुशी हैं, हम उन को अभी मरने नहीं दे गे। यदि तुम्हारे मन 
में उन का बहुत मोह जागृत हुआ है तो जाओ | परन्तु अधिक देरी न करनी। 
मर्दाने ने कहा-हे महाराज मेरे पास तो कोई बस्तु नहीं | क्या में उन के निकट 
खाली हाथ जाऊं? गुरु जी ने कहा वहां से कंकर लेकर अपने कपड़े में बांध 
लो, वहां जाकर जब तू ऋपड़ा खोलेगा, ओर जो कुड मन में विचारेगा | बस 
वही हो जायेगा, अब मर्दाने ने रोड़ों की मुठी लेकर बस्त्र बांधकर घर में झा 
गया जब वह कपड़ा खोला तो तमाम कंकर स्वर्श के हो गयो | तब इसे अपार 
प्रसन्नता gE | तमाम लोगों ने सुना कि मर्दाना इम सर् के कंकर लाया है, 
जो बहु मृत्य के हैं। कुळ दिन वहां रह कर मर्दाना गुरु जी के निकट आ गया । 
तथा चर्णों में लग कर प्रणाम किसा॥ १०६॥ 

eS 


£५ 
६ 
|) a 
} ॥ साखी घर की दासौ को ॥ 
ON OS are t 


एक दिन गुरुजी विश्राम कर रहे थे, तब दासी ने माता जी से प्रार्थना 
की कि रसोई त्यार है, माता जी ने कहा हे गोली जाओ गुरू जी को 
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“गा कर ले आजी दासी ने आकर देखा कि जगत के स्वामी सो रहे हैं। वह 
प्रेम वश गुरु जी के पद की तलियों को अपनी जिव्हा से चाटने लगी । तत््षण 
उसे दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई ! उस ने उसी दिव्य दृष्टि दारा देखा कि गुरू जी 
समुद्र तट पर एक अपने शिष्य सेवक का अठका हुआ जहाज पार कर रहे हैं। 
गोली भाग कर माता जी के निकट आकर कहने लगी-हे माता जी | गुरू जी 
घर में नहीं, अब आप आये गे तब बुला लाउंगी माता जी ने कहा-पगली ! वह 
तो घर में सो रहे हे । गोली ने कहा-नहीं माता जी वे तो समुद्र के तट पर जा 
कर एक शिष्य का अटका हुआ जहाज किनारे लगा रहे है, जब गुरू जी जागे 
तो माता जी ने कहा-हे बेटा | यह गोली मुझे मजाख करती है। गुरू जी ने कहा 
वह तो पगली है। पगलों की बात पर कभी विशवास नही करना चाहिये, गुरू 
जी के कथन से वह गोली पागल हो गई। परंतु गुरू जी की सेवा ओर दर्शनों 
की कृपा से उस की बुद्धि निरमल रही। : 

अब गुरु जी कुळ दिन के पश्चात चलने लगे, तो Gel की पुत्री ने कहा-हे 
महाराज | जब आप यहां रहते हो तो हमारा राज्य होता है। इस लिये आप 
हमें अपने साथ ही ले चलो । गुरु जी ने फरमाया तेरा राज्य सदेव बढ़ता रहेगा, 
चिता न कर । गुरू जी ने कहा हम सेद पुर जायेंगे। वहां कुछ दिन ठहर कर 
तुम्हारे पास आ जायेंगे । वैसे सदा ही तुम्हारे पास ही हैं चिता त्याग दो | फिर 
सब को धेय देकर मुझे (बाला, ओर मर्दाने के साथ लेकर गुरु जी ने वहां से 

प्रस्थान किया। 
* साखी मीर बाबर से॥ 


बाले ने कहा हे गुरू अंगद देव जी | गुरु नानक देव जौ के साथ इ 
फकीर लोग रहने लगे। गुरु जी सेद पुर गये। तो वहां पठानों के घर में शादी 
थी | वहां पठान एकत्र हो कर नाच रहे थे, इधर फकीरों को भूखे देख कर गुरु 
जी ने कुपित होकर एक शब्द कहा- 
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राग तिलंग महला १॥ 

तैसी में आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज 
ले काबलों धाया जोरी मंगे दान वे लालो। धरम सरम दुइ छप खलोय कूड 
फिरे परधान वे लालो | काजीआं बाहमणां की गल थकी अगद पड़े शैतान वे 
लालो | मुसलमानीआं पहि कतेबा कसर महि करहि खुदाइ वे लालो। जात 
सनाती होर हिदवाणीआं एभी लेखे लाइ वे लालो॥ १॥ साहिब के गुण 
नानक गावें मास पुरी विच थास मसोला। जिन उपाईं रंग राई बेग वेले 
वेखि अकेला | सचड़ा साहिब सच तपाबसि सचड़ा न्यांउं करे गो मसोला।काया 
कपड़ डक डक होसी हिन्दुस्तान समालसी बोला। ओर ae जान सतानबै 
ओर भी उठसी मरद का चेला। सच की बाणी नानक आखे सच सुणाइसी सच | 
की बेला ॥ २॥ | 

वारतक ॥ 

इस शब्द को सुन कर बराहमण ने कहा-हे ASA | इस संत ने शब्द 
अत्यंत कुपित हो कर कहा है। तब उस बराहमण ने सोचा कि में इन के चण 
पकड़ कर इन से क्षमा करवाउं। उस ने गुरु जी के चणो पर नमस्कार करके 
कहा हे महाराज ! आप इस शब्द को लोटा लो। गुरुजी ने कहा हे विप्र ! जो 
तीर छूट जाये वे लोटता नहीं । लुम यहां से तीन कोस को दूरी पर जा रहो । जो 
वहां पर एक टोबा है उस पर अपने परिवार को ले जाओ | जहां रहने से मारे ही 
जाओगे, तब वह बराहमण अपने परिवार को बाहर ले गया We जी भी वहां से 
उठ कर दूर जा बैठे | तब ईश्वरेच्छा से काबल से बाहर चढ़ी उस ने सेद्पुर की 
ईट से Fz बजा दी। उस लश्कर का स्वामी बाबर था, हिन्दू मुसलमान सभी 
मोत के घाट उतारे गये | तथा तमाम ओरतें बांध ली गई। उस नगर में बहुत ही 
बुरी हुईं तमाम मकानात देरी हो गये,गुरु जी के शब्दों ने वहां प्रलय का काल 
करके दिखा दिया। फकीरों को जहां दुःख होता है वहां परमात्मा भयंकर प्रकोप 
करता है, क्योंकि भगवान को उस के संत सदा प्यारे हैं। गृहस्थी को चाहिए 
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जो पहुंचा हुआ साधू है भले ही वह किसी जाति का हो। उस की सेवा करे 
फिर गुरु जी वहां से उठ कर सैद पुर में आ गये। देखा वहां कतलाम हो गई है 
गुरु जी ने केहा-हे मर्दाना ! यहां क्या हुआ है, फिर गुरु जी ने कहा-हे मर्दाना! 
तू रबाब बजा ओर हम एक शब्द कहेंगे | 
राग रासा महल! १ ॥ 

कहां सु खेल तबेला घोड़े कहां मेरी सहनाई | कहां छु तेग बंद गाडेरड़ि 

कहां सु लाल कवार | कहां ख आरसी यथा मु ह बँके एथे दहि नाही ॥१॥ 
॥ वारतक ॥ 

फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने देखा कि मुगलों ने अनेकों पठान 
कतल कर दिये हैं। ओर तमाम ओर बाबर की दुहाई मच रही है, तब आप 
बाबर के लश्कर में चले गये। 

बाबर दिन के समय तो बादशाद्दी करता था, ओर रातों को पाओं में बेडी 
डाल कर परमात्मा की उपासना करता था, ओर पांव बार निमाज गुजारता था 
सारे कुरान का पाठ करता AL | 

गुरु जी बाबर के फोजी केम्प में चक्र लगा रहे थे, गुरु जी ने बंदीओं 
को देखा तो श्राप के हृदय में दया का संचार हो आया। मर्दाने को आाज्ना हुई 
कि रबाब बजाओ जब मर्दाना रबाब बजाने लगा तो गुरु जी ने एक शब्द 
उच्चारण किया- ॥ राग तिलंग महला १॥ 

खुरासान खसमाना कीरा हिंदुस्तान डराया। आपे दोसु न FF करता 
जम करि मुगल चढ़ाया । एतीमार पई करलाने ते की दरद न आया ॥१॥ 

॥ वारतक ॥ 

जब यह शब्द बाबर ने सुने तो हुकम दिया इस को हाजर करो। सिपाही 
गुरु जी को साथ लेकर बाबर के सामने हाजर हुए, बाबर ने कहा-हे संत ! 
ब्दी शब्द एक बार फिर कहो | तब गुरु जी ने उपर का शब्द फिर कहा, इसके 
पश्चात बाबर ने फिर कहा हे संत मुझे भांग खाने का शोक है में चाहता हूं कि 
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” आप भी इसे इस्तेमाल करें। यह कह कर भांग का खर्ण प्याला गुरुजी के 
. आगे किया, गुरू जी ने उत्तर दिया हे बाबर ! मैंने वह भांग पी है। जिस का 


नशा कभी भी नहीं उतरता | फिर Bat को आज्ञा हुईं कि तुम रबाब बजाओ। 
तथा गुरु जी ने शब्द कहा- 
राग तिलंग महला १॥ 
भो तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत। में दीवाना भया अतीत। कर कासा 
दरसन की भूख ॥ में दर मागउ नीता नीत॥ ॥ वारतक॥ 
जब यह पवित्र शब्द बाबर ने सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। ओर कहने 
लगा हे संत | हमारी भांग तो अच्चे कू डे आदिक में घुटती छनती है। परन्तु 
आप तो साधन हीन संत हो,फिर किस प्रकार अपनी भांग को घोटते छानते हो? 
तब गुरू जी ने शब्द कहा | शब्द ॥ 
भो को भांग सिफृत का कू डा त्रान का कोय डंडा। सच सबद Baa मद्‌ 
पीआ तब हुआ अमल अखंडा। बाबर कलंदर प्याला पीओ। उतर न जावे 
कबहु सीओ ॥ ॥ वारतक ॥ 
बाबर ने जब यह शब्द सुना-तो समझ लिया कि यह तो कोई पहुंचा 
हुआ परम संत है। फिर बाबर कहने लगा हे संत। जुम को जिस वस्तु की 
आवश्यकता हो मांग लो में तुम को जागीर दे सकता हूं। फिर गुरु जी ने 
मर्दाने को कहा-रबाब बजाओ और स्यं शबद कहा- ॥ शबद्‌॥ 
ऐसा दीआ एक खुदाइ। जिस का दीआ सभ कोइ खाइ॥ १ ॥ इक दाता 
सभ जगत भिखारी | तिस को छाड अवर को मांगे तिन अपनी सगली पति 
हारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साह बादसाह सम तिस के कीए। तिस के साथ न कोई 
रलीए ॥ २ ॥ माचुख की जो लेवे ओट। दीन sat है ताकउ तोट ॥३॥ कहि 
नानक सुण बाबर मीर। तुम ते मांगे सो अहिमक फकीर ॥४॥ 
॥ वारतक ॥ 
जब ATCA HEA, 7S शव SAL. बर, जान गया कि यह 
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"तो कोई सचा साधु है इस से तो उस खुदा ताला के मेल का हाल पूछना उचित 
है । फिर गुरू जी को कहने लगा-हे संत जी | हमारे मुसलमानी थमे में तो यह 
लिखा है कि हजरत मुहंमद जी खुदा के दोस्त हैं । उन की सिपारिश से बहश्ति 
नसीब होगी। में पूछता हूं कि आप के धर्म में क्या कुछ ठीक है। तब गुरू जी 
ने एक शब्द उच्चारण किया- ॥ शब्द श्री नानद देव जी ॥ 

एको साहिब एक खुदाइ। खालक सचा बेपरवाह | कई मुहंमद खड़े FAA | 
पार न पावहि वेशुमार रसूल रसाल इुनीयां में भाया | जब चाइया तब पकड़ 
मंगाया। इं सही किया है नानक बंदे | पाक खुदा ओर सब गंदे | 

॥ वारतक ॥ 

यह सुन कर बाबर चुप होकर कुछ सोचने लगा तब गुरु जी ने उन बंदियों 
की ओर देख कर मन में दया का संचार किया । तब मर्दाने को आज्ञा दी कि 
तुम रबाव बजाओ ओर स्वयं शब्द उच्चारण किआ- 

राग शासा महला १॥ 

fafa सिर सोहणि पटीं मांगो पाइ Faz | से सिर काती मुनीअनी गल 
विच आवे धड़ | महिलां अंदर होंदियां हुए बहिण न मिलन हदूर। आदेश बाबा 
देस | आदि परुष तेरा अंत ना पाया कर कर देखहि वेस ॥१॥ रहाउ ॥ AE 
सीआ AAA AUS सोहन पास। हीडोली हढ़ि Fa दंद खंड कीते रास। 
उपरहु पाणी वारीऐ मिल मिल मिमकण पास ॥२॥ इक लख लहिण बहिठीा 
लख लहिण खड़ीआं | गरी Sart खांदीआं मानण सेजड़ीग्रां तिन गल सिलकां 
पाईअन तुटनि मोत सरीझां ॥३॥ धन जोबन दोइ वैरी होए जिनी रखे रंग लाए 
दूतां नो फुरमाया ले चले पत गवाइ। जे तिस भावै देइ वडाई जे भावै देइ सजाइ 
॥शाअगो दे जे चेतिऐ तां काइत मिले सजाइ। बाबरवाणी फिर गई See न रोटी 
खाइ ॥५॥ इकना बखत खइचअन इकना पूजा जाह। चोके विण हिंदुवाणीथां 
क्योंटिके कदहिनाइ । राप न Hag चेतिणा इण कहिण न मिले खुदाई ॥*॥ 
इक आवहि घर आपणे इक मिल मिल gate सुख | इकना एहो लिखि बहि 
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वहि रोवहि दुख | जो तिस भावे सो करे नानक क्या मनुख ॥ज 
॥ वारतक ॥ 


इस शब्द के उचारण के अंत में श्री गुरु जी ब्रहम ज्योति में लीन हो गए। 
तब अकबर ने कहा-कि इस संत को कया हो गया हे। लोगों ने कहा कि यह 
साधु वजद में आया हुआ है, बाबर ने कहा-हे मित्रो ! खुदा आगे हुआ करो . 
जिस से यह संत अपनी सही हालत में फिर आ जाये तब श्री गुरु जी ने कहा- 
हे बाबर | अगर तू अपने पर परमात्मा की कुपा चाहता हैं तो जितने बंदी हैं उन 
को छोड़ दो ओर युख से कहो कि तुम को या चाहिये | तब मीर बाबर ने 
कहा-कि हे महाराज ! मेरी बादशाही पुश्त दर पुशत चले | तब गुरू जी ने 
कहा-जाओ जुमारी बादशाही देर तक चलेगी। तब बाबर ने सभी केदी छोड़ 
दीए; तथा उन को सतकार से विदा किया। तब गुरू नानक देव बाबर पर अति 
प्रसंन होकर वहां से विदा इए फिर कर्तारपुर में एक वर्ष भर तक निवास किया । 
jt साखी एक गणि को॥ | 

तब श्री गुरू नानक देव जी महाराज कर्तारपुर में ही निवास करने लगे, 
लंगरप्रारंभ होगया प्रत्येक अतिथो की सेवा होने लगी गुरु जी की कोर्तीचारों ओर 
फेल गई।एक दिन एक पुरुष गुरु जी के पास आकर कहने लगा, हे प्यारे सतशुर ! 
में एक अत्यंत ही निर्धन आपकी जातिका बेदी हूं। मेरा सिबाय एक लड़के के ओर 
कोई नहीं | अब मेरी कन्या दा विवाह है आप मेरी सहायता करे क्योंकि आप 
हमारी कुल शच एक महां पुरुष हें ओर सभी कुछ करने की सामर्थ्यं आप में सुनी 
जाती है। आप मेरा यह महान कार्य सिद्ध करो, गुरु जी दयालू थे कहने लगे 
हे भराता | जिस वस्तु दी तुम को आवश्यकता हैं वह हमें बताओ | उस ने सभी 
चीज लिख कर गुरु जी को दे दी। गुरु जी ने अपने शिष्य जिस की जाति 
अनंद थी और नाम भगीरथ था। उसे आज्ञा दी कि यह सभी वस्व लाहोर से 
जा कर ले | इतना ध्यान रहे कि लाहोर में केवल एक ही रात्रि रहना 
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अगर दूसरी रात लाहोर में रहोगे तो तुम्हारा जन्म बिगड़ जायगा। 

भगीरथ के मन विच भय हो गया । वह भागता हुआ लाहोर जा पहुंचा, 
वहां एक बाणीये' की दुकान थी उसे जा कर भगीरथ ने कहा भाई | यह वस्तु 
हमें शीघर ले दो । क्योंकि मैंने लाहोर में नहीं रहणा कहीं बाहर ही बिश्राम 
करूंगा। उस बणीये ने कहा हे भाई ! ओर वस्तु तो मिल जायगी परंतु इतनी 
जब्दी चृड़ा नहीं बन सकता | उस बणीये ने कहा यदि तू एक रात रहे तो चूड़ा 
बन सकता है। भगीरथ ने कहा, यदि में एक रात ओर रहूँ तो मेरा जन्म 
बिगड़ेगा | इस लिये आज ही मेंने लोटना है। बणीये ने कहा हे भाई ! यदि 
किसी का स्वामी सखत होता है तां वह नाराज होता ऐ परंतु तुम कहते हो मेरा 
जन्म विगड़ता है। वह अजीब है कलिपुग में ऐसा कोन है जिस की sara 
मानने से जन्म ही बिगड़ जाय | तब भगीरथ ने कहा हे मित्र मेरा सतगुर ऐसा 
ही है। तब aaa ने कहा तब तो में भी तुम्हारे साथ चल कर तुम्हारे गुरू का 
aM करूंगा | एक चूड़ा रंगा हुआ है यदि तुम्हारा गुरू सत्य में महापुरुष 
होगा। तो में भी उसे अपना गुरू धारण कर लूगा। यदि मेरा मन उनको मान 
लेगा तो फिर में मूल्य नहीं लूंगा। ओर यदि मन न माना तो फिर में सभी 
मल्य ले लू गा। 

वे दोनों चलते २ करतार पुर आ गये | तथा शुरू जी के चणा पर 
नमस्कार किया । जब बणीये ने गुरू जी के दरशण किये तो उस के ह दय कें 
कपाट खुल गये । शुरू जी के दरशणों ने बशीयें को निहाल कर fear | अब 
वह बशीयां तीन वर्ष तक गुरू जी की सेवा में ही रहा | बाणी कंठ की Se 
पुस्तके लिखवा कर अपने साथ ले गया। 

फिर एक बार बणीयें ने सोद।गरी की ओर उस नगर में गया जहां राजा 
शिव नाम राज करता था। वह बांणीयां दिन को तो माल बेचे ओर रात्रि को 
कीतेन करता था । तथा प्रहर रात्रि स्नान करता आंर जपुजी 
का पाट करता vale, h mie नैतिक, "क्रिया by AN अर्थात उस 
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की दिन wat शुरू जी की थाज्ञानुसार थी | शुरू जी की आज्ञा 
है कि जो सिख रेहत बेहत विच पूरण ए वह सिख इसी जीवन में मुक्त होता है। 
ओर जब वह मृत्यु को पाता है तब उस की सदगति होती है इस प्रकार वह 
बशीयां प्रत्येक इष्टी कोण से गुरु मर्यादा के अनुसार चलता था | मन मत करने 
वाले लोग सूर्य चढ़े तब सनान करते ओर एकादशी पर्णमाशी मंगल आदिक 
के ब्रत रखते थे। उन के सभी काम दिखावे के होते देख कर यह TWA उन से 
कुछ उदास रहता था, ओर इन ंडंबरों की ओर उस दा BRT नहीं था, 
क्योंकि गुरू जी महाराज पाखंडवाद के विरोधी थे, तथा धरम मयादा के कारण 
संसार मे प्रकट हुए थे, अतःएव वे पाखन्डी बणीये को भ्रष्ट कहने लगे। 
एक दिन कुछ शरारती पुरुषों ने राजा शिव नाभ को कहा हे राजन | यह 
बाणीं हिंदू हंकार भी धर्म मर्यादा के उत्ट चलता है, इस ने कभी बते आदिक 
शुभ कर्म नहीं किये । राजा ने बणीयें नू. अपने दरबार विच बुला लिया। तब 
बणीये ने राजा दा यथोचित सतकार किया। तब राजा ने पूछा हे सेठ ! तू हिदू 
होकर बरत नेम आदिक जो शास्त्र मर्यादा है उसे पर्ण क्यों नहीं करता,बशीये ने 
उत्तर दिया हे राजन! जिस वस्तु दी प्राप्ति के लिये बरत भादिक क्रियायें कौ 
जाती हैं। वह बस्छ तो मैं ने प्राप्त कर ली हैं अब मुझे इन बरत आदिक नियमों 
की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा-वह कोन सी वस्तु है जिस र मिल 
जाने से बरत आदिका जो शास्तं विहित कर्म हैं उन को न करना ठीक है। तब 
बशीये ने उत्तर दिया कि हे महाराज एक महा पुरुष के दरशणों से सभी काम- 
नायें पूरन हो गई है' । राजा ने कहा कि तुम को विश्वास हो गया है? उस सेठ 
ने कहा-हे राजन ! उस मेरे सतगुर के दर्शणों से ही तमाम विश्वास हाथ जोड़ 
कर सन्मुख उपस्थित हो जाते है | क्योंकि जहां साच्षात SAT al प्राप्त हो जाया 
वहां विश्वास आदिक का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। राजा ने कहा कलिशुग 
में तो एक भी नहीं हे जिस के दरशनों से सुमित प्राप्त हो जाय। तब बशिये न 
कहा-हे राजन । यह मत कहो-क्योंकि मेरे सतगुर देव श्री नानक देव IAT 
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मुक्ति के दाता है । तब राजा ने कहा में उन की बाणी सुनना चाहता हूँ | अब 
उस बाणीये ने शुरू जी की पवित्र बाणी GATS, तो राजा परम प्रसंन हो गया 
ओर उस बाणीए के साथ राजा शिव नाभ सिख बन गया | तथा गुरु दर्शंणों को 
चल दिया, जब चलने लगा तो बणिये ने कहा-हे राजन ! श्री गुरु जी तो पवन 
रूप है। जहां सचे मन से आवाहन करो बही पर प्रकट हो जाते हैं, वह घट घट 
की जानने वाले हैं | यदि आप श्रद्धा से बुलाओ तो महाराज स्वयं प्रकट हो जाते 
हैं। तब राजा ने कहा-हे मित्र | गुरु जी निवास कहां करते हैं ओर कहां कि 
रहने वाले हैं। बणीऐ ने कहा कि गुरु जी तलवंडी राय भोय के रहने वाले हैं 
तथा आज कल करतारपुर रावी नदी के किनारे निवास करते है | उनका स्मर्ण 
करे वहां ही दर्शण देते हे | राजा ने कहा के मेरी इच्छा तो तुमारे साथ ही जाने 
की है। बणिये' ने कहा-हे राजन | तुम विश्वास करो। तथा मन से गुरु जी नूं 
TAU करो गुरु जी इसी स्थान पर प्रगट होंगे | यह बात मेरे पूर्ण अनुभव की हैं। 
हे राजन | मेरी बात मानो, तमारी मानो कामना अवश्य ही पूर्ण होगी, इतनी 
कह कर गुरु जी का सेवक ITA अपना जहाज भर कर कहां भे पश्चिम की 
ओर चला TA | 

बणियें के जाने के पश्चात राजा शिव नाथ गुरु जी के दर्शणों दा ललायब 
रहने लगा। हर समय गुरु जी का ही चितन स्मरणं करता रहे | 

राजा ने कुछ समय के पश्चात कुछ कुटनीयां तैयार की उनको इकम दिया 
के जो भी साधु संत यहां आये | उस को पतित करने में कोई कसर न छोड़ो | 
तथा उस की भली प्रकार की परीक्षा लेकर मुझे बताओ IM वह केसा साधू है। 
राजा न वह विचारों के यदि कोई उतम साधू होगा, तो यह इन के कटाक्षों में 
नहीं HAM | यदि कोई साधारण कलियुगी साध्व होगा तो उस दा भी पता चल 


| जायगा। यदि शुरु नानक जी इधर आ जाये तो भी हमें पता चल जायगा। 


उधर गुरु जी ने कहा-हे बाला मर्दाना | हमारा तो विचार है कि कुछ शोर 
अ्मण करें तथा राजा शिव नाथ को उस के राज में दर्शश देकर कतार्थ करे । 
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"अब गुरू जी तथा में (बाला) ओर मर्दाना, राजा शिव नाभ के नगर में आये 


ओर एक बाग जो सूखा हुआ था | वहां आसन बिछा कर बैठ गए, गुरु जी के 
पवित्र चरन जब बाग चों आए तो उसी समय वह सूखा बाग हरा हो गया ।फूल 
कलियें पेदा हो गई | उस बाग के माली ने जब अपना बाग सर सबज देखा तो 
अत्यंत प्रसन्‍न हुआ | फिर उस ने देखा कि एक महापुरुष आसन पर बेह है 
ओर दो सेवक सेवा कर रहें हैं | उस ने गुरु जी के चणो में नमस्कार करके 
कहा । आज मेरे अहो भाग्य हैं जो आप ने मुझे दरशन दिये है 
फिर वह माली राजा शिव नाभ को जाकर कहने लगा है राजन ! एक 
संत बाग विच आया है जिस की कपा से मुद्रतों का सूखा बाग फिर 
से हरा हो गया हे।मुमे ऐसा मालूम होता है कि संत इश्वर दा ही रूप ए। बाग 
बान की बात सुन कर राजा ने वे कुटनीयें बुला कर कहा-जाओ बाग में जो 
संत आया है | उस की परीच लेकर मेरे पास आकर परिणाम बताओ। 

राजा की Ba से कुटनीयें बाग में छतीस प्रकार के पकवान लेकर गई। 


तथा गुरु जी के आगे धर कर कहने लगी हे महाराज! हम आप की चर्ण 


सेविका हैं तथा आप इस मिठाई फलादिक को प्रसन्न होकर खाये | फिर वे 
कुटनीयें अनेक प्रकार के कटाच करने लगी जिन नू' देख देख कर इ द्रादिक 
देवता भी मोह को प्राप्त हो जाए ! वे कुठनिये नेत्रा के संकेत दवारा गुरु जीपर 
अपनी कामेच्छा प्रगट करने AM | उस समय गुरुजी ने एक पवित्र शबद कहा- 
॥ शब्द्‌ श्री गुरु नानक देव जी का॥ 

जग कोणा नाम नहीं चीत। नाम विसार गिरे देख भीत। मनूआ डोले 
चीत अनीत। जग सिओ तुटी झब प्रीत॥ १॥ काम क्रोध बिख बजर भारानाम 
बिना केसे शुन चांर। घरि बालू दा धुम्मन पेर | बरसनि पानी बुद बुदा हेर। मात 
बुंद ते धर चक फेर सरब जोति नांवे की चेर॥ २॥ सरब उपाउ गुरु सिर मोर। 
भगत करो पग लागत तोर। नाभ तरउ चाहा तुझ ओर। नाम दुराइ चले से 
चोर ॥३॥ पति खोइ बिखि चंचल पाइ। साच नाम पति सिउ धर जाइ। जो कुछ 
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कीनो प्रभ्‌ रजाइ। भो माने निरभो मेरी माइ ॥१॥ कामन चाह सु दर भोग । पाह 
फूल मीठे रस रोग। खेले बिगसे तेतो रोग। प्रभ सरनागत कौनस भोग॥ ५॥ 
कापहु WES अथक सीगार। माटी Heil रूप विकार | आसा मनसा बाधो 
बार | नाम बिना सनां घर बार॥६॥ गाळहु पत्री राज इमार। नाम भणो सच 
दोत अपार | पिर सेवहु परभ प्रेम पिश्रार । शुर सेव ik त्रिखा निवार ॥७॥ 
मोहन मोह लिया मन मादि । गुरू के सबद पानो तोहि | नानक Ale चाह प्रभु 
दुर । तेरे नाम संतोखे किया धार ॥८॥ ॥ वारतक ॥ 

उन छुटनीयों ने जब यह अष्टपदी श्रवण की ओर गुरु “ua पवित्र दर्शण 
किया | तो उन के हृदय दी कामाग्नि शांत हो गई। तथा मन में शांत सागर 
लहरें लेने लगा ओर[उन के हृदय में बम्ह ज्ञान उन्न हो गया तथा खोदी दुर 
बासना नष्ट हो गई, अब वे सभी राजा शिव नाभ के निकट आकर कहने लगा, 
है राजन ! आप हमारे पिता हैं, हमें आप अब उस दृष्टी से न देखो तथा हमें 
उसी कामुक हंसी से न SATAN | राजा हैरान होकर कहने लगा हे ईश्वर यह 
बया सुन देख रहा हूँ। यह तो मेरी प्रसन्नता पर हर समय सकत रहा करती 
थी, आज इन को क्या हो गया हे? जो इस प्रकार शबद कह रही है। फिर 
राजा ने कहा-आप लोगों को क्या हो गया है।उन कुटनीयों ने कहा-है राजन! 
आज हम ने बाग के भीतर एक महापुरुष को देखा | जिस के दरशण मात्र a 
हमारे भाग्य उदय हो गये हैं तथा मन में पवित्रता की गंगा बहि निकली हैं। 
तमाम त्रिशना मिट गई है तथा हम नर्क से बच रही है, परम संतोष हमें अनायास 
ही मिल गया हे।उनकी बात GU कर राजा शिव नाम उसी समय बाग की ओर 
चला गया। 3 

राजा शिव नाभ ने बाग में जाकर देखा तो एक संत जिस के मुख पर 
अलौकिक ज्योति है बैठा है फिर राजा परीक्षा के लिये पीठ देकर खड़ा हो गया। 
तब गुरु जी भी दो दिन खड़े ही रहे तथा राजा भी गुरु जी के पीछे ST 
से खड़ा रदा जब गुरु जी बैठ गये, तब राजा भी बैठ गया फिर गुरु जी ने 
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कहा-हे राजन | कहो अच्छे हो, तब राजा ने कहा-हे गुरुदेव | आप दी कृपा 
से सभी कुशल मंगल है। राजा ने उस बणिये से लिख लिया था, कि गुरु नी 
बेदी क्षत्री हैं ओर करतार पुर निवास करते हें तथा जन्म स्थान राय बोलार है। 
राजा के मन में आई पहिले पता करें कि आया यही गुरु है जिस दा जिकर 
उप्त बशियें ने किया था अथवा यह कोई दूसरा है फिर राजा न कहा-हे महाराज 
आप का नाम क्या है? तब गुरु जी ने एक शबद उच्चारण किया- 
राग मारू महला १॥ 

गुसाई तेरा कोन नाम केसे जाती।जो ठुम भीतर महल बुलावहु पळ बात 
निरंती॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

फिर राजा ने कहा क्या आप योगी है? ॥श्री मुखवाक ॥ 

जोगी जुगति नाम निर माइल जाके मेन न राती ॥ प्रीतम नाथ सदा सद 
संगे जन्म मरण गति बीती ॥ २॥ 

तब राजा ने कहा क्या आप ब्राहमण हैं? 

उत्तर-ब्राहमण ज्ञान ध्यान इशनानी हरि गुण एजे पाती। एको नाम एको 
नारायण त्रिभुवन एको जोती ॥ 

राजा ने कहा क्या आप चत्री हैं ? 

उत्तर-जिहबा डंडी एह घट छाबा तोले नाम अजाची। एको हाट साह 
सभनां सिर बणजारे बहु भाती ॥ ४ ॥ 

॥ वारतक राजा का कथन ॥ 

राजा ने कहा. हे महाराज | आप सीधी भाषा में हमे' कुछ बताओ। क्यों 
कि आप का कथन मेरी समक से बाहर की बात है क्योंकि महापुरुषो की बातें 
तो महापुरुष ही जान सक्ते हैं। में आप से पूढना चाहता हुं कि आप कोन सी 
धरती के निवासी हें । तब गरु जी ने शब्द फरमाया- ॥ श्री मुखवाक॥ 

ऊपर गगनि गगन पर गोरख तांका अगम रूप निवासी ॥ 
गुर भसा, 4 एको नानक भया उदासी॥ ५॥ 
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॥ वारतक राजा का कहना ॥ 

इस शबद को सुन कर राजा का मन शांत हो गया। तब राजा शिव नाभ 
गुरु जी की तीन प्रदक्षिणा करके चर्णों में पड़ गया। फिर राजा ने प्रार्थना की 
के आप दयाल तथा ईश्वर स्वरूप हें आप सुक दास की कुटीया को पवित्र करने 
चलो | सब प्रकार आप दी कृपा है। गुरु जी ने कहा हे राजन। एक धर्मशाला 
का निर्माण करो । तब हम आप के गृह में आयेगे। | 

तब राजा ने थोड़े ही दिनों में धर्मशाला बनवा दी। फिर राजा गुरु जीको 
लेने के लीये बाग चों आया | नब कया देखा कि गुरु जी महाराज वहां नहीं है। 
राजा ने तब गुरु जी के वियोग में मूर्डा आ गई | तब लोगों ने देखा कि गुर 
जी नवीन धर्मशाला में बिराजमान हैं। जब राजा ने खुना तो तत्काल भाग कर 
धर्मशाला में आया ओर गुरु जी के चणो पर नसस्कार करने लगा। राजा की 
श्रद्धा आर भक्ति देख कर प्रसन्न हो कर १५७४ बिक्रमी विच एक चारपाई 
प्रदान की | राजा नू बहुत प्रसंनता हुई । 

उस समय संगल द्वीप में सात राजा राज्य करते थे गुरुजी दी कृपा से 
तमाम संगल दीप में राजा शिव नाभ एक ही राजा सर्वौपरि माना गया, ओर 
अटल राज करने लगा। उस समय गुरु जी की आशु उनचास वर्ष की sh 
समय गरू जी ने प्राण संगली उच्चारण की। वागा पटन-बिदूर-आदिक नग 
में लंगर प्रथा चलाई, फिर गुरू जी पंजाब देश को लोट कर आये। तथा 
परिवार ने गरू जी दा दर्शण किया । 

एक दिन गुरू जी ने कहा-हे मर्दाना | पाक पटन में शेख फरीद के स्थान 
पर एक शेख म्हा है वह हमे बहुत याद करता है। ओर परमात्मा दा प्यारा है। 
चलो उस का दीदार कर आये | उस की आय भी बहुत हे, तब गुरू जी पाक 
पटन्‌ की ओर खाना हुए॥ 
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¢ 
jt साखी शख बहमा की ॥ | 
अब गुरु जी पाक पटन के बाहर तीन कोस पर जा बैठे एक दिन शेख का 
इक आदमी लकड़ी लेने आया उस ने गुरू जी को बैठे देखा | उस समय गुरु जी 
ने शब्द उच्चारण किया तथा मर्दाने ने रबाब वजाई | 
राग आसा महला १ ॥ 
आंपे परी कलम आप उपरि लेख भी त'। इको कहीऐ नानका दूजा काहे कू' 
उस लकड़ी वाले कामल ने जब यह शब्द सुना तां कहने लगा हैं महाराज 
इस मिरासी को कहो के इस शब्द नू दोबारा कहे, गुरु जी की BAT से शब्द 
को दोबारा खुण कर कामल ने काद कर लिया। तथा पीर को आकर कहने 
लगा हे पीर जी | आज इम को एक खुदा का प्यारा मिला हे,जहां से में लकड़ी 
लाता हूँ। वहां उस ने आसन लगाया हुआ है। उस के साथ रबाबी है, वह 
बहुत ही सुन्दर शबद गाता हे। उस का नाम नानक है, पीर ने कहा कया तुम ने 
कोई बेत सीखा है ? तो GALA, कामल ने कहा हाँ एक शब्द में ने सीखा है- 
वह कह रहा था। 
आपे पटी कलम आप उपर लेख AT | एको कहीए नानका दूजा 
काहे कू | 
तब पीर ने कहा-मैं चाहता हुं कि जिस ने यह शब्द Me हें उप्त का 
दीदार भी किया जाय अरे बेटा | जिस ने यह शबद कहा है वह परमात्मा का 
प्यारा ए। मुझे उस के पास ले चल, उस के साथ मे कळ खुदाई बाते करना 
चाहता = | 
तब पालकी पर सुवार हो कर पीर कामल को साथ लेकर वहां आया 
जहां गुरू जी का आसन था, पीर ने कहा-हे बाबा नानक ! सलामो GA ! 
उतर में गुरु जी ने कहा हे पीर जी उस भलेख को सलाम है। गुरु जी ने = 
हे पीर जी आज खुदा की हम पर मेहखानी है जो आप के दीदार हुए हैं। 
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तब दोनों परस्पर सतकार के पश्चात बैठ गये। फिर दोनों में बात चतः 
प्रारंभ हुई | 
र पीर कहने लगा, आप का एक बत खुन कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। 
ने सोचा जिस ने यह बेंत कहा है उसके दर्शण भी करने चाहिए। अब आप 
इस बैत का रहस्य बताने की कृपा करो। में कृत कृत्य होडंगा। आप ने 
फरमाया है कि- 
| एको कहीए नानका दूजां काहे कू । इक साहिब ते हुईं हहीं। केहड़ा सेवां 
| केहड़ा रहो। 
| परंतु हिंदू कहते हैं वह परमात्मा हम में है ओर मुसलमान कहते हैं के उस 
का वास हम में है। आप कहो कि खुदा का वास कहां ए ओर कहां नहीं | तब 
गुरू जी ने कहा, हे पीर जी ! 
इकी साहिब ते इक हद | इको सेवहु दुजे रद । दूजा काहे सिमरिए जम्म ते 
मरि जाइ। इको सिमर नानका जलथल रहिआ समाइ | 
जब गुर जी ने श्लोक कहा, तब पीर ने पूछा- 
पाड Tea धज करी कम्लड़ी पहिरेउ ॥ जिना बेसी सहु पाइये सेई बेस 
ais ॥ गुरु जी का उतर॥ काउ पड़ोला पाड़नी कम्लड़ी पहिरेइ॥ धरहि 
vat सहु पाईऐ के नीयत रास करेइ॥ ३ ॥ धरही मु द बिदेस पिर न भूरे 
संभाल ॥ मिल दिआं ढिल न लगई ज नीअत रास करेइ ॥ 9 ॥ यह उत्तर सुन 
कर पीर ने पूछा | नदी वांत न रावि्ा वडी थी मुइ आस। धन BHAT गोर में 
ते सह न मिलि आस ॥ ५ ॥ गुरू जी का उतर ॥ महल कुचज्जी मर बड़ी काला 
मनो कध | जे गुण होवनि तां पिर मिले नानक ओगण मुंध ॥ ६ ॥ 
भावारथ॥ हे पीर जी ! यदि ओरत घर में हो ओर मरद परदेस गया 
हो ओर ओरत मरद के लीए घर के अंदर ही बे रहे तब ओरत पति की 
ओर पति ओरत का। यदि ओरत तो ओगणहारी हो, तथा अपने पति पर 
विश्वास न हो तो वह शरत पति की नहीं, वह तो दूसरों की 
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होती हैं, यदि ओरत धैर्य से बैठी रहे तब उस का थेये उसकी इच्छा पूरण करता 
हे। यदि ओरत खुचज्जी हो परंतु पति से डरे | तथा महिलों से सुगंधी आती 
हो उस पर अधिक प्रसन्न होता ए यदि Blea A et गंधि हो तो पति 
उस पर प्रसन्न नहीं होता। तथा उस पर कपा नहीं करता, यदि अधिक 
दुर्गन्ध हो तो पति उस के निकट भी नहीं आता, हे पीर जी! यह देह अच्छी 
नहीं जो अपने स्वामी की सार नहीं जानती | बरियाई का नाम दुगेध हे, यदि 
अहंकार है तो उस का नाम महा दुर्ग ध कहा है, यदि यह सभी दुर्गण जिस में 
हो तां बताओं उसे पिया किस प्रकार मिलेगा। सचा स्वामी तो गुणों के साथ ही 
प्राप्त होता है, तब पीर ने पूछा- 

॥ पीर का कथन ॥ कवन सु अखर कवण गुण कवण ख॒ salar मंत। 
कवण सु वैसो हो करी जिस बस आवै कंत ॥१॥ शुरु नानक देव जी का उतर॥ 
निवण स अखर खिबण गुण जिहबा मणीयां मंतः। प त्रै भेणे वेस कर तां वस 
आवी HA | सेवा कर है कंत की कंत तिस का होइ ! सभे सेयां Be के कंत तिसी 
पहि होइ॥ १ ॥ 

इस का परमार्थ ॥ हे पीर जी जो झुकना हैं यह प्रत्येक के लिये उत्तम है 
बस उस का नाम BATS | ओर भली बुरी बात सुन कर आगे से उतर न देना 
इस का खिवणा है, तथा ईश्वर की ओर से सुख दुख जो भी मिल जाये तथा 
वाणी दवारा जब कभी बोलना पड़े; तभी भला बोले इस का नाम मणीओं कहा 
जाता है। ऐसे लक्षणों वाली पति को पा लेती है, सभी को छोड़ कर पति देव 
उसी के बन जाते हैं। अर्थात जो पति की सेवा करती है तब पति उसी का 
बन जाता है। 

जो सेवा करे aia की तां वांत तिसी का होइ॥ 

रजी कंत न पाईऐ भावें खरी सुबालिउ होइ॥ 
हे पीर जी ! मल तो सची सेवा हे सेवकां ही को पति परमात्मा का दीदार 
है। परंतु यदि सेवा में अहंकार है तो उपर से कितनी भी सुदर हो उस 
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पर परमात्मा प्रसंन नहीं होता। यह अटल सिद्धांत हैं, वही त्यक्ता [छुटड़] कही 


जाती है। हे पीर जी यह सतय है कि सेवा ही ईश्वर का AAA कार होता है, 
यह सुन कर शेख बहमा गुरु जी के चणो पर गिर गया ओर कहने लगा, धन्य 
हो गुरु नानक आप IT हैं। आप की कृपा से हमें इलाही ज्ञान की प्राप्ति हो 
गई है। आज हम ने जीवन लाभ प्राप्त किया है, आज खुदा का दीदार हुआ 
है। गुरु जी ने कहा-हे पीर जी ! जेसे रुप ओर काम में प्रीति है तथा लोभ 
में धन की प्रीति है उसी प्रकार जी ईश्वर प्रस्त इनसान हैं उन की प्रीति 
परमारथ दी बातों में होती ए। जेसे भूखे को भोजन प्रिय है, निद्रा के समय 
पलंग पर बिछा बिस्तर अच्छा लगता है। उसी प्रकार GAH भक्तों को उसी की 
बातें भली लगती हैं। और बाते उस को अच्छी नहीं लगती,ईशवर को चचां के 
सिवाय खामोश रहना बहुत अच्छा है। 

तब पीर जी ने कहा-हे गुरुदेव | आप कूपया एक काती प्रदान करो, जिस 
से हलाल किया हुआ हराम न हो जाए | तब गुरु नानक देव जी ने एक शब्द 
उचारण किया | 

श्लोक श्री शुरु नानक देव जी ॥ सच काती सच सम सार | घाड़त तिस 
की अपर अपार | सच की साण लई त्रिलकाइ। गुण की थेके विच समाइ । तिस 
का कुग होवे सेख। लोह ala बिकथा देख। हाइ हलालि लगे इकि जाइ। 
नानक दर दीदार समाइ ॥ १ ॥ 

वारतक ॥ हे शेख जी! खुन के स्थान पर जिस जिस के लोम हे। जब तक 
लोम है तब तक यह हराम ए | जब इस में से लोभ निकल जाय तब यह हलाल 
हो जाता है। फिर प्रसंन होकर शेख ने कहा-हे गुरु नानक देव जी ! यह समय 
उस परमात्मा दी अपार कृपा से मिला ए। यदि अब भी शंकां का समाधान 
न हुआ तब ओर कहां होगा। इस लिये में एक बात ओर प्रूछना चाहता हूँ। 
गुरु जी A कहा जो कुछ भी आप पूछना चाहो उसे भली प्रकार 
पूछिये हमारी ओर से उतर दिया जायगा । तब शेख ने कहा-हे 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


’ 


! 


: साखी .. ० ४२१), भाई बाले वाली 


04% TRA TTT TET TLS <७० OS ih fh dined NY TS wo mp 


“गुरू जी यह माया तो छल ओर जीव यह लोभी है, इस माया को किस प्रकार 


लला जाय | तब उतर में गुरू जी ने एक शब्द उचारण किया | 

श्री राग महला १॥ AHA छलाई न छले नहीं घाउ. कटार कर AH] 
जिउ साहिब सखै fas रहें। इस लोभी का जिउ रल पले। बिनु तेल दीवा 
fed जले । कर चानण साहिब तो मिले | 

हे शेख जी यह माया किली से छली नहीं जाती क्योंकि जीव मन से 
माया निकल नहीं कती । यह मनुष्य लोभी हैं। भली समक कर रखता है। 
शेख ने कहा बगेर तेल के दीवा किंस प्रकार जलेगा ऑर बगेर दीवा जले के 
प्रकाश किस प्रकार होवे । तब गुरू जी ने कक्ष- 

कुरान कतेब कमाईऐ | भां वटी इत तन लाईऐ। सच PaY ण 
जलाइए। बिन तेल दीवा इडं जले | कर चानण साहिब त्यों मिले | 

हे शेख जी | संयम करने से सत्य का दीपक जलता है। तब साहिब को 
मिलता है। शेख ने कहा-हे गुरू वर ! आप जो बातें कर रहे हैं ऐसे प्रतीत होता 
है। तैसे आप के भीतर से खुदा बोल रहा है। 

¦ ॥ साखी एक सिख की ॥ 


CYT TY IT TT TE STE) 


चलते २ श्री गुरू जी एक नगर में पहु चे। वहां एक सिख का घर था, जब 
वह सिख बाहर आया तो उसने देखा एक संत वेढा है ओर एक रबाबो उस के 
आगे बैठ कर खाब वजा रहा हे ओर शबद पढ़ रहा है, उस सिख ने गुरू जी के 
चणा पर नमस्कार करके कहा-हे गुरू देव आप धर्म शाला में पारे, तब गुरू 
जी ने हमें आज्ञा दी कि आप चलो इस की आशापूणे करें। यह कह कर गुरू जी 
उस सिख के घर के बाहर जा बैठे बह सिख अति निर्धन था, एक बार उसे रोटी 
मिलती ओर एक बार नहीं मिलती थी। उप्त की एक स्त्री तथा एक बच्चा था, 
उसने यथा शकिति गुरू जी को प्रसाद करवाया दूसरे दिन उस सेवक का कही हाथ 
न पड़े और न हो कोई सामान था, उस ने अपने घर में जाकर अपने शिर के 
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जन्म साखी (३२२) भाई बाले वाली ’ 


YT TY TTT Peele 


बाल काट डाले ओर उनकी सेली बना कर बाजार में ले गया। उसे वेच कर उस 
ने अंन खरीदा । प्यारे पाठक ! इतना स्मणं रहे कि वह सिख अबी पहल नहीं 
ले चुका at । यदि पहुल ली होती तो वह शिर के बाल न उतारता उसने अपनी 
पत्नी को कहा के तुम भोजन तेयार करो। जब उस ने चूरहै में आंग जला कर 
भीतर बर्तन लेने गई तब उसदा लड़का खेलता २ चूहे “च गिर कर जल गया, 
ओर वहां मर गया। उस स्त्री ने उस लड़के को कपड़े में लपेट कर भीतर रख 
छोड़ा, तथा अपने पति को खबर नहीं दी। क्योंकि पति को बतलाने से विध्न 
पड़ने दा भय था कि कहीं वे अतिथी बगेर खाये ही न चले जायें | भोजन तैयार 
हो चुकने पर उसने पति न्‌. कहा-हे स्वामी भोजन तेयार है| उस ने गुरू जी 
को आ कर कहा हे महाराज | भोजन तयार है, आप चल कर भोजन पा लो। 
गुरू जी घर में गये, जब भोजन परोसा गया तो गुरू जी ने उस स्त्री नू' कहा-कि 
तुम अपने बालक को बुलाओ। तब उस स्त्री ने कहा-हे महाराज ! वह कहीं सो 
रहा होगा आप भोजन खालो | फिर गुरू जी ने कहा-हे देवी | तेरे बालक का 
नाम क्या है। उस ने कहा उस दा नाम लाल है। तब गुरू जी ने कहा-हे बेट 
लालो | बाहर आओ | बस इस आवाज में एक शक्ति थी, कि वह बालक खेलता 
खेलता तथा हसता हुआ बाहर था गया | बस इस महत्त को देख कर बह सिखनी 
तो गुरू नी के चरनां पर गिर गई ओर कहने लगी हे सर्व शक्तिमान गुरू देव 
आप धन्य हो। 

फिर दूसरे दिन वह तंगी साहमणे थी। तब उस जोड़े ने अपने पुत्र को 
बेचने दा इरादा किया। श्री गुरू जी ने कहा-आपका बालक कहां हे । उसे हमारे 
पास रहने दीजिये | सिख ने हाथ जोड़ कर कहा-हे अंतर्यामी | कोन सी बात ए 
जो छुपी हुई है आप सब कुछ जानते हैं। यह कह कर बालक नू' गुरू जी के 
हाजर कर दिया गुरू जी ने बालक से प्रछा-हे बेटा | तेरे माता पिता तुझे बेचना 
चाहते हैं | बताओ दूसरे घर जाके चक्की पीसोगे तथा पानी भरा करोगे ? लड़के 
ने उत्तर दिया जो मेरी प्रारबध में होगा, वही होकर रहेगा। जब में खरीदा ही 
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“HAL तब मेरा क्या उजर हो सकता है। जो कुछ हुकम होगा वही करूंगा । गुरू 
जी ने लड़के का उतर BU कर कहा हे परमातमा | धन्य है जीव जो हमेशां आप 
दी रजा को fas मस्तक सहते हैं ओर उफ नहीं करते, धन्य है इस लड़के जेसे 
जो सदेव प्रभु दी इछा पर शीश मुकाते है । वह जहां खय॑ धन्य है वहां उस के 
माता पिता भी धन्यवाद के पात्र हें। उस लड़के को गुरू जी ने अपने कंठ से 
लगा लिया तथा उस समय एक शब्द उच्चारण किया | राग मारू महला १॥पुल 
खरीदी लाला गोला मेरा नाउ सुभागा। गुरू की बचनी हाट बिकाना जित 
लाया तित लागा। तेरे लाले क्या चतुराई | साहिब का हुकम न करना जाई 
॥१॥ रहाउ ॥ मां लाली थो लाला मेरा हो लाले का जाया | लाला गावै लाली 
नाचे भगति करड तेरी राया॥ २॥ पी अहि तां पाणी झणी घीरां खाहि ते 
पीसण जाऊ। पखा फेरी पाउ मलोवा जपत रहा तेरा नाउ॥ २ ॥ लूण हरामी 
नानक लाला Teale तुद वडिआई। यादि जुगादि दया पति दादा तुद fay 
मुक्ति न पाई ॥४॥१॥ ॥ वारतक ॥ 
यह ay कर वे सिख गुरू जी के चर्णों में गिर गया। तब गुरू जी ने उपदेश 
दिया | हे भाई ! धर्म की कमाई करो। आये गये सिख अथवा साघु सन्त की 
सेवा करो । दसबद निकाली सतय बोलो। नाम स्मरण करो। इस से तुम्हारा 
लोक परलोक उजबल होगा। तब सभी सेवकों ने गुरू जी के चर्ण धोकर पहुल 
ली, ओर नाम स्मरणं में लग गये। सत्य बोलना तथा नेक कमाई करनी यह 
उन्हों ने अपने जीवन का लक्ष बणा FAA | गुरू महाराज | सभ को सुभार्ग 
पर लगा कर आगे गये। 


¢ x i 6 
¦ ॥ साखी आरती सोहले की Ht 


PTY TY TE Nil > £. 
एक दिन गुरू नानक देव जी परमात्मा के ध्यान में मस्त थे। कया देखा 
कि निरंकार परमातमा कर रहे हैं। कि है नानक ल लोग पाप कमे मे लगे 
हुए है' तथा सुकर्म की ओर किसी का भी ध्यान नहीं परंतु जीव के करमों को 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


|] 


| 


| 


जन्म साखी (४२४ ) भाई बाले वाली 
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परमात्मा के दखार में लिखा जाता देखा गया। उस कोतुक को देख कर गुर 
जी के मन चों दया आई । तब उस परमेश्वर ने कहा है नानक देव ! मुझे तो 
कोई स्मणे ही नहीं करता । प्रत्येक प्राणी माया के पीछे भाग रहा है। हे 
नानक | जेसे तुम चाहो में वही करने को त्यार हूं। तब गुरू जी ने कहा-हे 
पिता | आप फिर भी दयालू हैं संसार दी रक्षा करती झप दा लक्ष है। झाप 
अपने नाम की लज्जा रखने के लिए जीवों का कल्याण ही करना | तब निरंकार 
ने कहा-हे नानक ! यह लोग तो मेरा नाम्न कभी भी नहीं लेते। वह तो मुझे 
जानते ही नहीं वे लोग तो अहंकार में डबे इए हैं। जब में उनको कुछ भूख 
प्यास की तकलीफ देता हूं। तब वे लोक कुछ मेरे अर्पण दान पुन्य करते ओर 
मेरा स्मा करने लग जाते हैं। हे नानक अभी तो इन MUTA की उमर अस्य 
हे, फिर भी यह मुझे भूले हुए हैं। तब गुरू जी ने कहा हे सर्व शक्तिमान। आप 
ने मुझे धर्म की रजा के लिए संसार में भेजा है। में संसार को सन्भागं चर 
लगाउँगा परंतु आप ने अपनी ओर से संसारी जीवों पर दया ही करनी क्योंकि 
जीव अलपत्त है भूलनहार है। तब करतार ने कहा-हे नानक ! में तेरा कथन 
अवश्य ही मानू गा। अब में तुम को आज्ञा देता हूँ कि तुम सारे संसार को 
मेरा नाम जपाओ | तथा सन्मार्ग पर लगाओ । मेरे नाम का चकर तमाम संसार 
में फेर दो हे नानक ! जो प्राणी बताए मार्ग पर चलेगा। उसे में इस संसार में 
कीरति दिला कर मरने पर अपने पवित्र धाम में स्थान दू'गा। ओर जो तुम्हारे 
बताये मारग पर नही चलेंगे | वह संसार चों दुखी रह कर मरने के पीछे नरकों 
मे' बास करेंगे तथा जो तेरा नाम जपेगा। तथा तेरे बताये मारग पर अग्रसर 
होगा उसे सन्सार के सभी सुख सहिजे ही प्राप्त होंगे। इस में रंचक संदेह नहीं 
है। हे पहारे नानक ! तु सदैव मुझे ही स्मर्ण करता है । इस लिये में तेरा 
नाम जपने वाले को अपना नाम जपने वाला जान कर 
उसे उतम से उतम गति प्रदान करूंगा | तेरा जो भक्त होगा । 
उसे अपना भक्त मानूंगा। क्‍योंकि तू. मेरा ही रूप हे। तुक में ओर सुक में 
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"पद नहीं । तेरा नाम लेने वाले को यम नहीं पकड़ेगा। यह करतार के शब्द सुन 
कर गुरू नानक देव जी ने नमस्कार किया। 
So gq गुरू जी सभी काम छोड़ कर प्रथु नाम AT दा प्रचार करने लगे, 
तथा जो आता उसे सनमार्ग पर चलाते। भलाई का उपदेश देते थे, संसांरी 
जीवों को गुरू जी ने कहा-हे मित्रो ! इस घोर कलियुग में सब से बढ़ कर प्रभु 
नाम स्मणं ही मोक्ष का दाता हैं इस लिये यदि सुख चाहते हो तो प्रभु नाम स्मणं 
में लग जाओ, इस के उपर गुरू जी ने एक पवित्र शब्द भी उचारण किया- 
गोड़ दीपकी महला १॥ जे घरि कीरति आखीएऐ करते का होइ विचारो | 
fag घरि mag सोहला सिवर सिरजणहारो॥ठुम गावहु मेरे निरभोका सोहला 
हो वारी जितु सोहले सदा छख होइ॥१॥ रहाउ ॥ नित नित जीअड़े समालीअन 
देखेगा देवलुहार। तेरे दाने कीमति ना पै तिस दाते कवण खुमार ॥ २॥ संबत 
साहा लिखिआ मिल कर पावहु तेल । देइ सजण असीसड़ी आ जिउ होवै साहिब 
सिउ मेलु ॥ ३॥ घरि घरि एहो पाहुचा सदड़े नित पवन्त | सदण हारा सिमरीऐ 
नानक से दिइ शाबंन॥ ४ ॥ 

॥ इस का परमार्थ ॥ खुणो मित्रो जो परमेश्वर की शक्तियों तथा कृपाओं 
का स्मरणं करेगा, वही GS ओर मुक्तित को प्राप्त करेगा। जहां संत लोक ही वहां 
बेश तथा ईश्वर दा नाम स्मर्ण करो ओर परमात्मा के ही सोहणे सोहले गाओ, 
फिर यह विचारकरो कि चोरासी लाख योनायें हैमी दा परमातमा भरण पोषण 
पालन करता है। परमेश्वर की कृपा अपार है। परमेश्वर का AAT हां अच्छाह, 
हे भाई ! वह परमेश्वर अपार ओर असीस वा अनीह है। उस की महिमा 
को संत लोक ही जानते हैं उन संतों की सेवा करके उस से तुम आशीवाद 
प्राप्त करो, इसी में प्रम प्रसन्न होते हें। परमात्मा के दरबार में सभी का हिसाब 
हैं, कि अमुक जीव इतनी देर संसार चो रहेगा ओर इस समय वापस बुला लिया 
जायेगा | जो मेरा भक्त है वह मर कर मुझे प्राप्त कर लेगा थोर जीवित संसार 
में आनंद मानेगा । हे जीव । यदि तमने परमात्मा को विसार दिया, तो तू महान 
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` दुखदायक नरको में जायगा, जब प्राणी ने नाम जपने का विश्वास दिलाया 

था, तभी परमात्मा ने उसे संसार विच भेजा था। इसे उस प्रभु का नाम ea 
करना उचित था। परंतु इस जीव ने माया के लोभ से परमेशवर नू' भुला दिया। 
Sa किसी कुमारी को एक दिन कोई विवाह कर ले जाता है, उसी प्रकार इस 
जीव को एक दिन यमदूत ले जायगा । तब इस का कोई भी चारा नहीं चलेगा, 
आओ हम सभी मिल कर उस प्रभु दी आरती गाएं शोर अपना जन्म 
सफला करें । 

राग धनासरी महला १॥ गगन में थाल रवि चंद दीपक बने तारका 
मंडल जनक मोती | पूप मलि आनलो पवण चवरो करे सगल बनराई फूलंत 
जोती। केसी भारती ale भव खंडना तेरी आरती अनहता सबद वाजत भेरी 
॥ रहाउ ॥ सहस तव नेन नन नेन हहि तोहि कउ सहम मूरति नना एक तोही । 
सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही | सब में 
जोति जोति है सोह | तिस दे चानण सभ महि चानण ate | गुर साखी जोति 
प्रगट होइ। जो तिसु भावै सु आरती होइ ॥ ३॥ हरि चरन कमल मकरंद 
लोमित मनो अनदिनो मोहि आही पिश्रासा ॥ क्रिया जल देहि नानक सारंग 
कउ होइ जाते तेरे नाइ वासा ॥ 

परमार्थं ॥ गुरू जी फरमाते हैं हे प्रभु ! आकाश ओर धरती जो हैं। यह 
दोनों मंडल हैं अर्थात यह दोनों आप की आरती करने के थाल हें। चंद ओर 
सूर्य की उन में ज्योति जल रही ए। झाकाश क जो सितारे हैं वे सभी थाल 
के मोती हें भर पवन का चवर हो रहा हे ओर जितनी बन राय है वह भी 
आप को पुष्प अर्पण करने में लगी है। हे भव सागर से पार करने वाले 
परमात्मा माया को दूर करके मुझे अपने चणो में लगा ले | यह आरती आप 
की हर समय हो रही है ओर अनाहद शब्द जो हो रहा हे वह दशाम द्वार की 
सूचना दे रहा है । संसार के जीवों के मुख तथा नेंनों में आप की 
ज्योति ही चमक रही है। उन से ही ae उजाला हे। हे प्रभ । आप के हजारों 
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Sa है। अनेकों गंधर्व आप की स्तुति के गीत गा रहे हे और अनेकों 
देवता आप को नेति नेति कह कर ध्यान धरते हैं । परंतु आप के पार 
को नहीं पाते । हे माथ ! आप घट घट में निवास कर रहे हो कोई 
स्थान भी आप के बिना नहीं हे। आप अनादि है हे प्रभु ! अधिक कया कहें। 
यदि कहते ही जाये , तो मन नहीं भरता। परंतु ग्रथ दा विस्तार अधिक होने 
का भय हे इस लिये यहां ही समाण करता हूँ। हे नाथ आप के चरनों का ध्यान 
हमे कभी न भूले | 

फिर उस सर्व शवितमान परमात्मा ने कहा-हे नानक | मैं तेरे उपर अत्यंत 
प्रस॑न हूँ । त मेरा नाम ह कर तमाम संसार को सद उपदेश देकर अच्छे मार्ग 
पर लगा रहे हो, इस में में तेरी अधिक सिफत नहीं कर सकता क्योंकि संसार 
का उपकार करना तेरा कर्तव्य है। SAH संसार में तू इसी लिये गया हुआ 
हे, ओर मेरी जो आज्ञा है उसे तुम पालन करने में रात्री दिवस एक कर रहे 
हो । इस लिये में तुम पर बहुत ही प्रसंन हूँ। अधिक क्या कहूं | तू मुझे बहुत ही 
प्यारा है तेरा प्रत्येक कर्तव्य सुरे प्रिय है। 

इधर गुरू जी के मन में यह विचार था कि कलयुग के जीव भारी ककमा 
में लगे इए हैं तथा कलि काल मे केबल नाम स्म ही भव सागर से पार होने 
का एक जहाज हे, परमेश्वर के नाम का स्मर्ण कराना | यह एक सब से उतम 
काम है, इसी से संसार दा कल्याण है तथा संसार के भले में अपना भला है। 
वह विचार कर सतिगुर श्री नानक देव जी महाराज उस अकाल पुरुष दी आज्ञा 
मॉन कर इस संसार मे जीवों से प्रभु नाम समर्ण कराना ही अपना परम ध्येय 
बना गये हें, उन की कुपा से जीवों का कल्याण है। 

॥ साखी संतं से ॥ 


ess क 4७७ 469 6 ५२० ७ <७- ५ 


भरमण करते करते श्री गुरू जी महाराज ! पूर्व देश में पहुंच गये। वहां आप 
को कुछ महा पुरुष मिले। उनों ने गुरू जी को प्रणाम करके फिर कहा-हे बाबा 
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"राम राम! गुरू जी ने कहा आओ संतो सत्य Taal | उन्मोंने बैठ कर कहा 

हम आप के नाम पर बलियार हैं। उनों ने कहा के यदि आप की आज्ञा हो तो 
हम SH प्रार्थना करने आये हैं । हमें एक शंका Sys जी ने कहा-हे महाराज। 
आप निःसंकोच जो कहना हो सो कहो। उन्नों ने कहा अनेकों पन्य करते हे 
अनेक हवन यज्ञ करते हैं तथा अनेकों तीरथ यात्रा करते है' | उन को कोन २ 
सा फल होगा। क्या उन की मुक्ति होगी अथवा नहीं होगी । तब गुरु जी ने 
एक शब्द कहा- राग भैरों AAT १ ॥ 

जगन होम पुन्य तप पूजा देह दुखी नित दुख Ge | राम नाम बिन सुक्त न 
पावस मुक्ति नाम गुरमुखि ल हे। राम नाम बिन बिरथे जग अममा । बिख खावे 
बिख बोली बोले बिन नावे निहफल मारि भ्रमवा ॥ रहाउ ॥ पुसतक पाठ व्याकरण 
बखाशहि संध्या कर्म तिकाल करे।बिजु गुरु शब्द मुकत कहि प्राणी राम नाम बिन 
उरि मरै | डंड कमंडल सिखा सूत धोती कीनी तीरथ गवण्‌ अति भरमण करे। 
राम नाम बिन शांति न आवे जपि हरि हरि नाम खुपार परे ॥ ३॥ जरा मुकुट 
तन भसम रमाई बसतर छोडि तन नगन भया। राम नाम faa त्रिपति न आये 
किरत के बचे मेख भया ॥४॥ जेते नीथा जंत जल थल महि जत्र कत्र तू सरब 
जी गुर प्रसादि राखि aig जल कउ हरि नानक रस झोल TAT | 

॥ परमार्थं ॥ 

गुरु जी कहते हैं हे संतो | चाहे कोइ हवन यज्ञ करे चाहे तीरथों पर जाए, 
योगी सन्यासी चाहे ब्रहमचारी बने | चाहे नांगा ओर करवत कराये, चाहे सारी 
पृथिवी फिरे देवी देवताओं का पूजन करे | बहुत तपसया भी करे, फिर प्रभु का 
नाम समं के बिना यह जीव मुक्त नहीं होता। सुक्ति तभी होगी जब सतगुरू 
जी के चणा का सहारा लेकर शुद्ध मन से राम नाम का समर्ण करे तब इस का 
जन्म SAA है नहीं तो यह आवागमण में ही पड़ा रहता है। परमेशवर के नाम 
बिना यह जीव विष खाता है ओर विष ही पान करता है तथा विष ही बोलता है 
इस विष व्योहार का किया फल होगा।यह बार बार जन्मता मरता है,तथा अनेकों 
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दुख पाता है तथा अनेकों योनियं चों यह भटकता है। तब महा पुरुषों ने कहा 

एक पुस्तकें पढ़ते हैं एक तीन काल संध्या बंधन तपण आदिक करते हैं, क्या 
उन की मुक्ति होगी जां नहीं | गुरू जी ने कहा यदि चारों वेद पढ़े, चाहे तीन 
वार संधया आदिक छर अठारां वार अठारह पुराण TE) तब भी मुक्ति नहीं 
होगी, मुकित तभी होगी जब गुरूआं के चरणों के arya होकर नाम 
gaa करे | फिर संतां ने कहा-यदि गृहस्थ को त्याग कर बन में चला जाय 
तो क्या मुक्ति होगी अथवा नहीं | गुरु जी ने कहा सभी कुछ त्याग कर दंड 
कमंडल लेकर बनों में भी चला जाय। तो भी नाम समर्ण के बिना मुक्ति 
नही' मिलती भले ही सारे संसार का भरमण करे चाहे सात समुद्रों में सनान 
करे परंतु नाम नहीं. जपता तो इस की कल्याण नहीं हो सकती | मुक्ति तो 
केवल शुद्ध हृदय से प्रभु नाम जपने से ही मिलेगी, फिर सन्तों ने कहा एक 
जरा जूट बना कर फिरते हैं एक तन पर भस्म रमा लेते हैं एक TAT रंगा कर 
पहिनते हैं एक कान लिदा लेते हैं गुरू जी ने कहा हे संतो इन आडंबरों में 
मुक्ति नहीं | मुक्ति तो सतगुर की शरण विच जाकर नाम समर्ण “च है, जब 
प्राणी अहंकार को तयाग कर परमेशवर चितन करता है तब इस को मुक्त 

होती हे। नगन फिरने से कोई : मुकत नहीं हुआ ओर न ही होगा, फिर संतों 
ने कहा जो जल थल विचर रहते है उन की मुक्ति केसे होती है। गुरू जी ने 

कहा हे सन्तो जल थल में रहने वालों का भी भरण पोषण करने बाला वह 

परमातमा ही है। वे भी जब परमेशवर को याद करते हैं तब वे भी मुक्ति को 

प्राप्त कर लेते हैं, गुरू जी ने कहा इम ने तो अपना अनुभव कह दिया है 

आगे उस की गति वही जानता है। उसकी गति अपार है वह परमातमा अनत 

है उस को कया सवीकार है यह तो वही जानता है। वह सर्व शक्तिमान है जो 

चाहें कर सकता है, उस को रोकने वाला कोई भी नहीं है। 

यह सुण कर वो संत धन्य हो कह कर गुरू जी के चर्णा चों प्रणाम करने 
लगे। कहने लगे हे महाराज आप तो साच्षात परमात्मा हो हमें भवजल से 
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पार करो। गुरु जी ने कहा आप एक मन हो कर नाम समणो करो, तब वह 
परमेश्वर आप का कल्याण करेगा। इस में संदेह नहीं है। तब वे संत गुरू जी के 
शिष्य हो कर नाम जपने लगे । फिर शुरू जी वहां से आगे चले । 

५ i भ क § 

¦ ॥ साखी अरब देश के बादशाह से ॥ ° 


एक दिन मर्दाने ने कहा-हे गुरु जी! अर देश केसा है, गुरु जी ने 
कहा-हे मर्दाना | कया तेरा मन अख देश को देखने को चाहता है। यदि TA 
इच्छा हे तो हम तुम को वहां ले चलेंगे | बस गुरु जी हम दोनों को लेकर अरब में 
जा पहु चे। उस देश दा बादशाह उस समय लाज वरू नाम का था | वह बहुत 
ही जालम था,जो कोई हिंदुस्तान का निवासी वहां था जाता तो बादशाह उसकी 
गर्दन उड़ा देता था। जब लोग बहुत दुखी हुए तब उनों ने ईश्वर के दरबार में 
प्रार्थना की | तथा उन की पुकार ईैशवर के दरबार में स्वीकार हो गई। 

एक दिन गुरु नानक जी के प्रति आकाश बाणी हुई के हे नानक में तेरे 
उपर अति प्रसन्न हूं। में तुमे यह खलीता भेज रहा हूं। बह खलीता तो गुरु जी 
ने ले लिया उस खलीते पर ईश्वर्य भाषा के अक्षर थे। अरशी तुरकी 
अबी फारसी तथा हिन्दी के अक्षर थे। वह खिलता पहिन कर गुरु जी उस नगर 
के बाहर जा बैठे | जब लोगों ने देखा तां बादशाह से कहा हे जहाँ पनाह बाहर 
एक संत बैठ है। उसके गले में चोला है। उस पर तां कुरान शरीफ के तीस पारे 
लिखे इए हैं। तब बादशाह ने वजीर को कहा-तुम जाश्रो ओर उस फकीर के 
गले से वह खिलता उतार कर ले आओ, तब वजीर गुरु जी दे पास आया कहने 
लगा। हे साई जी यह खिलता उतार कर हमें दे दो, क्योंकि बादशाह का 
यही हुकम हे यदि तुम ने शाही हुकम न माना तो बादशाह तुम को दुख देगा | 
वजीर का संकेत पा कर नोकरों ने वह FAT उतारना चाहा पर वह बदन से 
कोन उतार सकता था । खिलता नहीं उतरा। जब सभी ताकत लगा कर 
थक गये तब उनों ने बादशाह से जाकर कहा-हे जहां पनाह | खिलता नहीं 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


XL 


जन्म साखी _ ०» ३३१ ) भाई बाले वाली 


ह का | तब बादशाह न अति क्रोध के साथ कहा के तुम उस हि eae 
को दरया विचर डुबो दो, बस वजीर ने अपने नोकरों को हुकम दिया के इस फकीर 
को दरया में डुबो दो। तब नोकरों ने किया कि गुरु जी को बहते दर्या में 
डुबो दिया। देखने वाले तमाशा देखते रहे, परंत अचंबा यह था कि न तो गल 
का करता ही भीगा ओर न ही गुरु जी को जल ने स्पर्श किया। वरुण देवता 
ने गुरु जी को अपने हाथों पर उग लिया तथा गुरु जी के चणो पर नमस्कार 
किया | जब वरुणा ने गुरु जी को आदर के साथ किनारे पर बैठा दिया तब 
सभी लोग अचंभे में आ गये । 

जब बादशाह ने ऊपर दी वात सुनी तब फिर महान क्रोध चों आकर हुकम 
दिया कि उस फकीर को आग में जला दो, वजीर ने गुरु जी के इद गिरद 
लकड़ी इकठी करके आग लगा दी। उसी समय अग्नि देव ने गुरु जी के aay 
पर नमस्कार किया तथा आग ने गुरु जी दा कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया फिर 
देखने वाले लोग Bela ही शान हो गये। बादशाह ने यह भी तमाम बात 
सुनी तो कहने लगा यह फकीर कोई जादूगर है। इसे किसी पहाड़ के उपर से 
गेर कर खतम कर दो, वजीर ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ से गुरु जी को नीचे 
पटक दिया | पवन देवता ने गिरते इए गुरु जी को अपने हाथों पर रख लिया 
तथा रंचक भी चोट नहीं लगी तथा एक फूलों के सुन्दर मंन पर गुरु जी नू सब 
ने बैठे देखा । देख कर लोग भय भीत हो गये | लोगों ने बादशाह को कहा- 
कि वह साधू अभी तक जीवित है। तब बादशाह ने वजीर को बुलाकर कहा- 
कि यह साधू कोई भारा जादूगर हे। इसे कोई बड़ा सा गहरा गढ़ा खोद कर 
उस में डाल कर ऊपर मदी पत्थर आदिक गेर कर दबा दो-वजीर ने वेसे ही 
किया-गुरु जी को एक गड़े में डाल कर हजारों मनों के पथर आदिक डाल 
दिये तथा फिर सबी अपने अपने घरों को झा गए। 

जब दूसरे दिन लोक उधर गए तब उनों ने गुर जी को वहीं चो कड़ा मारे 
हुए बैठे देखा ञूनेक जो बुधिमान थे, कहन लगे कि भाई ! जिस का भगवान 
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रक्षक हो उस न्‌ कोन मार सकता है। फिर लोगों ने बादशाह को गुरू जी का 


' निदा निकलणा बताया तो फिर बादशाह ने वजीर को कहा के उस फकीर को 


मेरे साहमणे लाकर उस दी ग्रीवा उतारी जाये। अब गुरू जी को बादशाह के 
साहमणे लाकर कतल करने लगे। तब जो भी शस्त्र चलाते थे। वह एक भी 
बाबा जी नू आधात नहीं पहु चाता था। बादशाह को अत्यंत करोध हुआ फिर 
हुकम दिया कि इस को सूली पर चढ़ा दिया नाए। जब जरलाद उसे सूली 
पर चढ़ाने लगे, तब वह सूली सब्ज हो गई। जेसे सूखा वृक्ष हरा हो जाता है 
सभी लोग ओर बजीर हैरान हो गये तथा भयभीत हो गए, कहने लगे हे 
खुदावंद्‌ | यह फकीर क्या बला है जो आग पाणी पत्थर शस्त्र ओर सूली 
आदिक से भी नहीं मरता शोर नाही इस के कंठ से करता ही उतरता = | यह 
क्या माजरा है? 

इधर जो बादशाह के दरबार में बुद्धिमान थे, उनोंने कहा-हे जहां पनाह | 
यह फकीर तो कोई महापुरुष नजर आता हे। ऐसा मालूम होता हे; परमात्मा ने 
फकीर का रूप धार रखा हे। क्योंकि भ्रग्नि जल पवन आदिक सबी इसकी आङ्ग 
को मानते हैं हमें तो यह मालूम होता है कि यह साधू नहीं ए। परमातमा ही 
तुम्हारी परीक्षा लेने आया है, इधर तो यह बातें हो रही थी उधर मर्दाने ने ओर 
मेंने [बाले] गुरू जी से प्रार्थना की कि-हेशुरुदेव । यह बादशाह अतयंत पापी 


है। इसे दंड अवश्य ही देना चाहीये। तब गुरु जी ने हंस कर उत्तर दिया हे बाबा 


ओर मर्दाना | जो कुछ प्यारे की इच्छा हे वही हो रहा हे। हमें तो उस परमेश्वर 
की थाज्ञा है कि हम संसार को अच्छे मार्ग पर लगाये'। उसे किसी की प्रकृति 
होती है। वह वैसा ही कर्तव्य करता ए। ओर जिस की ar ईश्वर करता है 
उस नू कोन मारन वाला ए, जो पुरुष जेसा कर्म करता ए। उस दा फल वह 
परमातमा ही देता | | हमारा किसी से कोई वेर विरोध नई ए। जो पाप करेगा 
उस का उत्तर दायत उसी पर ही होगा | हे मर्दाना | तम शांत रहो जो 
कुळ होता है, उसे देखते ज 
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oa को प्रकृति ही ऐसी है कि जब इस से कोई महान कुकरम हो जाय 
तब स्त्रभाविक इसे अपने कृत्य से ग्लानी हो जाती ए तथा पश्चाताप से जलने 
लग जाता है| बादशाह की आंख खुलो तब वह नंगे पेर ओर कः में कपड़ा 
डारे तथा मुख में घास लेकर श्री ge जी दे चरणां में उपस्थित हुआ तथा 
त्राहिमां आाहिमां के शब्द कहने लगा हे महाराज ! में अधम हूँ, पापी है, आप 
मुझे चमा कर दें । में भारी गुनाइगार हूं ओर आप वखशनहार हैं 
मुझ पर कृपा करो । में आप का दास हूं फिर कापता कापता बादशाह 
गुरू जी महाराज के उपर ही गिर गया, तथा फिर हाथ बांध कर कहने लगा 
हे खुदा के रूप फकीर जी ! आप मेरे सहित मेरे देश को ज्मा कर दो मेरे 
तो भय से प्राण सूख रहे हैं। याप दयालू हो, सभी कुछ आप के ही वश है। 
फिर बहु मूल्य भेट गुरू जो के आगे रख कर लाख प्रकार से प्रार्थना की ओर 
7 कहा कि आगे से जेसे आप को आज्ञा होगी वैसे ही किया जायगा। 
गुरू जी ने कृपा करके कहा-हे बादशाह ! हम तब तेरे पर प्रसन्न होंगे 
जब तू यह प्रण करे कि में आगे से किसी मनुष्य को दुख नहीं दूंगा तथा 
पत्ताताप को छोड़ कर सदेव न्याय करूंगा। नेक रहूंगा यदि तुम ने प्रण करके 
फिर भी वेसा ही बुरा कर्तव्य रसा तो याद रखो फिर लुम को भारी दोजख में 
डाल दिया जायेगा ओर फिर कभी तुमारे उपर कृपा नहीं की जायगी | बादशाह 
ने कहा-हे गुरुदेव | अब तो मुझ में एक तिनका भी तोड़ने को साम्रथ्थ नहीं 
है। जेसे आप आज्ञा दोगे उसी प्रकार समस्त FZ भर करूंगा। यह मेरा सचा 
`> प्रण है। गुरु जी ने कहा-देखो उस परमात्मा दा नाम जपो ओर अपने देश में 
लंगर की प्रथा चलाओ। गरीबों की पालना करो, पापों को दूर से ही तयाग 
दो। न्याय करो, सिपारश न मानों तब बादशाह ने गुरु जी की सभी आज्ञाय | 
स्वीकार को तथा उसी दिन गुरु जी का शिष्य बन गया । जब देश are द 
ही गुरु जी का मुरीद हुआ तो फिर प्रजा कब पीछे रहने लगी थी। क्योंकि कहा | 
है कि-यथा UH SILA LT के अजुसार सभा जनता श्रौ | 
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गुरू नानक देव जी महाराज दी शिष्य हो गई, अब गुरु जी कुछ दिन a 
बादशाह के महिमान रह कर फिर भ्रमण पर चले गये | 

॥ साली एक पवन की ॥ 

एक बार गुरु जी भरमण करते करते पठानों दी बस्ती में जा पहु चे। गांव 

के बाहर एक हुजरा था | मर्दाने ने पूछा हे महारान। यह हुजरा यहां किस ने 

बनवाया है | गुरु जी ने कहा-हे मर्दाना ! इसी गांव दा एक पठान है उसी ने 

यह हुजरा बनवाया हैं। वह इसी जगा याकर शाम की निमाज पढ़ता है ओर 

उस को यहां बड़े बड़े आलम लोग मसले उनाते हैं। परंतु उस के मन में रंचक 

भी दया नहीं आती । दिन के समय वह नगरों को लूट लेता है। हम उस को 

मिलने के लिये इधर आए हैं। परंतु ऐसे पुरुष को मिलना अच्छा नहीं होता 
परंतु इमें तो सरं के SHA पर दया आ जाती है। 

इतनी बात हो रही थी तब शाम हो गई तब वह पठान बड़े अहंकार के 
अन्दर आया हुआ इस हुजरे में आ गया। काजी मुखलां जो उस दे साथ थे, 
सभी ने निमाज के पश्चात मसले कहने रंभ किये | तब वह पठान सुण gy 
कर धन्य अलाह धन्य हैं खुदा | इस किस्म के शबद कहने लगा। गुरू जी जो 
निकट ही बैठे थे, उस की ओर देख कर इसने लगे। तब उस पठान ने कहा- 
हे फकीर | हम खुदा का नाम ले रहे हैं ओर तुम हंस रहे हो। यह हंसी गैर 
वाजब है, तब श्री गुरु जी ने एक शलोक उच्चारण किया-- 

॥ शलोक महला १ ॥ 

QUT बाजां ते सिकदारां इन पढ़िआ नाउ । फादी लगी जात 
फहाइन अगे नाही थाउ। सो पढ़िआ सो पंडित बीना जिनी कमाणा नाउ | 
पहिलों दे जढ़ अंदर जम्में उपर होवे ats) राणे सीह मुकदम Za । जाइ 
जगाइन बैठ सुते | चाकर नहिदा पाइन घाहु | रत पित कतिहो चट जाइ । जिथे 
जीआं होसी सार। निकी वडी लाइत बार | 
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उसने गुरु न के मुख से यह श्लोक खुना तो कहने लगा-दे फकीर 
प्ताई ! क्या रैश्वर का नाम जपने से छुटकारा नहीं होगा ? तो ओर किस प्रकार 
से छुटकारा हो सकता है? गुरु जी ने कहा हे पठान ! तृ थूला हुआ हे। यहां तो 
त मसले हुनता और खुदा दा नाम भी लेता है, तथा नगर में जाकर तू पूरा २ 
AAI बन जाता है तथा गरीबों का खून पीता है। इन फरेबी कमो के लिमे 
परमात्मा तुक को दंड देगा ओर फरिश्ते तम को नरकों में डाल देंगे। पठान ने 
कहा-हे साई । में तो आपना लाभ देख कर खुदा दा नाम लेता हूं। फिर 
अंतर्यामी श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक ओर शब्द उच्चारण किया-- 
राग मत्हार श्लोक महला १ ॥ i 

सो मण हस्ती घ्यो गुड़ खावै पंज से दाना खाइ।उक HE खेह उडावे साहि 
गेये पछुताइ। अंधी कूक मई देवानी | खसम भिटी फिर भानी। अधगुला चिड़ी 
चुगन गन ची बिललाइ। SAN भावे ओहा चंगी जे करे खुदाइ खुदाइ। सकता 
सीह मारे पेनगे सम पिछे पेखाइ। होइ सताणा घरे नाम वेसाहि गइऐे पछुताइ। 
अंधा किस नो बुक SUT | खसमे मूल न भावे। अक स्यो प्रीत करे अकतिढा 
अक डाला बहि खाहि। खप्तमें भावे ओहो चंगा जि करे खुदाइ खुदाइ। नानक 
दुनीआं चार दिहाड़े सुख कीते दुख होई। गर्लां वाले हवन घनेरे FE न सके 
कोई | मखी fas मरणा जिन तू राखहि तिन नेड़ि वाले हैरान घनेरे छूड न सके) 
जिन तृं राखहि तिन नेढ़ि न आवे जिन भो सागर तरना ! ॥ वारतक॥ 

जब यह श्लोक गुरु जी ने सुनाया तब पठान ने गुरु जी के चर्णों' पर सिर 
रख दिया ओर कहा हे महाराज ! हम ने जाना कि राज्य में आनंद है। परंतु 
aq जाना है कि राज्य के पश्चात नरक होगा। यह भारी दुख है। अब हमारी 
सद गति केसे होगी | यह खुन कर गुरु जी ने एक परम पवित्र श्लोक 
उच्चारण किया- ॥ श्लोक॥ 

राज माल रप जाति जोबन पंजे ठग्ग | इनी ठग्गी जग उगिआं किने न 
रखी लज। एना ठगन ठा से जे गुर की पेरी पाइ। नानक कर्मा बाहिरे होर केते 
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मठे जाहि॥ १॥ ॥ वारतक॥ 
यह श्लोक सन कर पठान श्री गुरु जी के GUT पर गिर गया ओर कहने 
लगा साथ तो परमातमा के प्यारे होते हैं।आप मेरा गुनाह माफ करो,हे महाराज! 
में तो आप की शरण हूँ। गुरु जी ने कहा-हे भाई! आज तुम को क्षमा की 
जाती है WS आगे से कोई बुरा काम नहीं करना होगा नेकी के मार्ग पर सदेव 
चलना होगा | तब वह पठान श्री गुरु नानक देव जी के दरबार में शिष्य हो 
गया | इस प्रकार उसका कल्याण करने के लिये तथा उसदी प्रार्थना को स्ीकार 
करते हुए गुरु जी उसके घर में टीक नो मास व्यतीत करके उस पर अति प्रसन्न 
होकर उसे अभयदान दिया, अब गुरु जी ने कहा-कि आप लोग जो se 
[गना चाहो मांग लो, उनों ने कहा-हे गुरु जी आप अपनो कृपा सं वह बस्त 
हमें दो । जिस को हमारी आगे दी संतान भी देख कर आपं दी दया समण 
रखे। गर जी ने कहा-आप BSE प्रसाद बनवाओ। जिस चों मेदा चीनी ओर . 
धी बरावर का दो, उनों ने एक हिंदू हलवाई से कड़ाह प्रसाद बनवाया तथा गुर 
जी के आगे रखबा दिया गुरू जी ने कहा-तम लोग इस पर एक चादर डालो जब 
चादर डाली गई | तब गुरु जी ने कहा-तम बैठ कर वाहिगरू २ दा जाप करो। 
उन पठानों न वैसे ही किया फिर गुरु जी ने मुझे कहा हे वाला यह चादर उग 
के इन को दे दो | मेंने चादर उतार कर उन लोगों को दे दी, गुरु जी ने Ba 
दी के तम कड़ाइ प्रशाद इन लोगों में बांट दो जब चादर उठाई गई तां उसकड़ाह 
मं एक पंजे दा निशान लगा हुआ देखा तब गुरु जी ने उस से कहा-जब तुम 
न कोई कठिन काम आ पड़े | तब इस प्रकार कड़ाह प्रशाद बना के नाम जपना। | 
र डाल कर प्रभु से बिनती BAL | जब चादर उतरने पर पंजे दा निशान 
देखो | तो जान लेना के तमारा कार्य अवश्य ठीक होगा ओर फिर कड़ाह को 
[ह देना। यदि पंजा न लगे तो फिर वह कड़ाह प्रशाद नहीं बांटना | पठानों में 
आज तक यही रीति हे । वे सभी पठान गुरुजी के शिष्य बन गये। उन का 
उद्धार करके श्री गुरु जी महाराज वहां से रवाना इए ॥ 
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{FE ; 
१ ॥ साखी भगतों के साथ॥ ९ 


एक दिन गुरु जी के पास कु भवत लोक आये ओर कहने लगे हे महाराज ! 

इम ने कुछ पूछना है। अगर ज्ञा हो तो हम पूछें, हा जी ने कहा हे भगवान 
के प्यारो ! जो ङु आप की इच्छा हो वह पूछो। Seal ने कहा-हे महाराज ! 
यह जीव जो कुळ पुन्य पाप करता है ओर जो यह माया के पीछे भागा भागा 
फिरता है, क्या यह किसी की प्रेरणा से करता है अथवा यह सवय॑ स्वतंत्र रूप 
से करता है ? इस के उतर में श्री गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया- 

राग बलावल महला १ ॥ मन का HSA मनसा करें। इह मन पाप पुन्न 
sat | माया मद माते त्रिपत न थवे | त्रिपत मुक्त मन साचा भावे ॥१॥ तन धन 
चलत सब देख अभिमाना ! बिन नावे किछ संग न जाना॥१॥रहाउ॥ कीजे रस 
भोग खुसीआ मन केरी। धन लोका तु भसमें ढेरी | खाङ खाक रले सब फेला 
बिन सबदे नहीं उतरे मेल ॥ २॥ ॥ परमार्थं ॥ 

गुरु जी कहते हैं, हे राम के भक्तो यह प्राणी भक्ति भी करता है। योग भी 
करता है ओर धन नू एकत्र करके खजाने की कर लेता है, धन aly के जो 
आनंद हे वह इसके साथ नहीं जाते तथा शरीर भस्म हो जाएगा ऑर दोलत को 
अन्य लोग ले जायेंगे। घन के लिए जो इसने पाप किए, वे सभी इस को नकं में 
जा गेरेंगे। परमातमा दे नाम दे बगेर इसका कोई मित्र नहीं होगा। जब तक 
यह परमात्मा का भजन ओर गुरु की शरण प्राप्त नहीं करेगा। तब तक इसकी 
मैल दूर नहीं होगी; ईश्वर भजन से इस का छुटकारा होगा। क 

फिर उन्होंने पूछा हे महाराज | यह प्राणी जिस योनी में जाता हे, तथा 
जिस में नाचता है। यह उस नाचने से किस प्रकार छुटेगा। फिर गुरु जीने 
पोड़ी कही- आज eens tia 

गीत नाद धन ताल सकूरे NE गुण उपजे बिनसे दूरे। दूजी दुरमति 
दरद न जाइ॥ छोटे गुरमुखि दारू गुण गाइ॥ ३॥ 
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GRA गुरु जी कहते हैं हे भक्त जनों ! मरने वाले को तो गीत नाद ताल 
पखावज बजाये जाते हैं तब वह प्राणी उनके ही कारण नाचता है ओर यह प्राणी 
जो योनी में पड़ता है। इसी करके काम कोद्र लोभ मोह अहंकार तथा ममता के 
लिए अनेकों योनिओं में जाता है। बार २ इस दा नाश होता है तथा बार बार 
यह उपजता है। अब का बिछुड़ा हुआ फिर नहीं मिलेगा एक प्राणीयों की grad 
अनेकों वर्षों की हैं, जेसे लाखों वर्ष एक पाषाण की आणु है। यह उनसे भरमण्‌ 
करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य जन्म का गया हुआ प्राणी बढुत ही दूर चला 
जाता है, दुरमति बड़ा भारी रोग है फिर भक्त कहने लगे हे गुरु जी | इस जीव 
का यह दुरमति रोग किस प्रकार दूर होता हे? गुरु जी ने कहा-इस का इलाज 
प्रभु दा नाम है, जब यह नाम समर्ण करता ए, तब यह रोग अपने आप ही दूर 
हो जाता है। फिर उन भकतों ने कहा हे गुरु जी। एक वेष्णव कहलाते हैं तथा 
एक तपसवी तथा एक पंडित कहलाते हैं ओर एक जेनी आदिक हैं इन में उतम 


कान से हैं फिर गुरु जी ने पोड़ी कही। ॥ पोड़ी॥ 
धोती उजल तिलक गल माला। अंतर क्रोध पड़हि नट माला | नाम विसार 
माया मद पीआ | बिन गुरु भगत नहीं सुख थीआ। ॥परार्थ॥ 


गुरु जी ने कहा-हे भकतो ! यह सभी नट को विद्या है, जैसे नट नाटक 
करता है वे वैसा ही प्रतीत होता है। नेसे धोतीए पहिननी मालायं धारन करनी, 
तिलक आदिक यह वेष्णवों के सवांग हैं। नट की भांति जब इस के मन में काम 
आदिक ममता माया रहती है तब कया; यदि बाहर का सवांग कर लिया तो. 
क्या ? उस परमात्मा की अनन्य भक्ति के बिना भक्त नहीं कहला सकते | 

फिर उनो' ने कहा-हे गुरु नी ! जो मुख से तो किसी को ge कहते हैं 
परंतु गुरु थाज्ञा की अवहेलना करते हैं; उन की क्या गति होगी | फिर गुरु जी 
ने आगे की पोड़ी उच्चारण की- ॥ पोड़ी ॥ | 

सूकर श्वान गरधम मंकारा | पसू मलेछ नीच चडारा। गुर ते मुह फेरे 
तिन जन भोगाईँऐ। बंधन बाधि मर आइए जाईए। 
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ˆ परमार्थं ॥ गुरु जी कहते है जो गुरु जी की आज्ञा नहीं मानते वे प्राणी सूर 
चंडाल कोवा कुता आदिक दी योनी को पाते है अन्य बहुत सी पशु योनिये हे 
उन में जाएंगे तथा भूत प्रेतादिक बनेंगे। यह सभी योनिये' निषिद्ध मानी गई 
है । गुरु की अवहेलना से यही योनीएं ग्राप्त होती है । 

फिर उनों ने कहा-हे महारान ! जो सतगुर को प्रात करके सदेव उन के 
सन्मुख रहते है! उनकी कया गति होगी कृपया यह भी बता दो। फिर गुरु जी ने 


आगे एक पोड़ी श्री मुख से उच्चारण की- ॥ पोड़ी ॥ 
गुर सेवा ते ल है पदारथ। हिरदे सदा रहे किरतारथ। सची दरगह पूछ न 
Zig | माने इकम सीमे दर सोइ। ॥ परमार्थं ॥ 


गुरु जी ने कहा-हे भगवान भक्तो | जो प्राणी उस परमात्मा की भक्ति तन 
मन धेन लगा कर करते है । उस दा यह जन्म सफल होगा, जो प्रेम रूपी उत्म 
पदारथ है उसको मिलेगा। उस परमेशवर की कृपा से उस का अतरात्मा भी 
परम पवित्र हो जाएगा, तथा सुक्तधाम में उस को कोई रुकावट नहीं होगी आंर 
परमात्मा के दरबार में उस प्राणी का मान होगा, हे भकतो | उस परमधाम में 
वही जाएंगे | facet नो उस भगबान के नाम का समर्ण किया है, फिर उन्हों ने 
पूछा हे महाराज | जो उस परम पुरुष को जानना चाहें तो वह कोन सा य्न 
करे | फिर गुरु जी ने एक TST ओर उच्चारण की- 

पोड़ी ॥ सतिगुर मिले तत कउ जाणे। रहें रजाई हुक्म पछाणे। हुकम 
पछाणों सचे दर वास। काल बिकाल सबद भये नास॥ 

परमार्थे ॥ गुरु जी ने फरमाया-हे मित्रो ! यह प्राणी पहिले गुरु जी के 
बताये मार्ग पर चल कर उस परमातमा की पहिचान करे | सुख दुखादि दबंदों को 
एक समान जाने तब इस जीव को उसका प्रासार प्राप्त होता है। फिर वह बोले 
हे महाराज ! जो प्राणी गृहस्थाश्रम में रह कर परमेशवर की सेवा करता है। 
उसे किस प्रकार करना उचित है, फिर श्री गुरु जी ने आये की पवित्र पोड़ी 


n 
उच्चारण ls 
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पोड़ी ॥ रहे अतीत जाणे सम तिस का | तन मन अरपे हैं इह इस का। ना 
ओह आवै ना उह AE | नानक साचे साच समाइ ॥5॥१॥ 
“अं परमार्थं ॥ गुरु जी फरमाने लगे हे मित्र। गृहस्थी को उचित है। कि वे 
गृहस्थ में इस प्रकार रहे जेसे कोई अतीत थालसी बड जाता ऐ। उसे रथम 
दिन यह ज्ञान होता है कि मेरा इस नगरी चों कोई भी नहीं है। एक परमेश्वर 
ही मेरा है। बाकी सबी दूसरे हैं मेरे नहीं ओर यह नगरी भी दूसरों की है। में 
तो इक निराश हूँ। सिवाय उस के ओर मेरा कोई वी नहीं है तथा में तो उस 
परमात्मा का हूँ। यदि कोई ईश्वर अपण रोटी देगा तो में खाऊंगा, नहीं तो 
यह रत्री स्वयं विहाय जायगे । इस प्रकार गृहस्थी को जानना चाहीये अर्थात 
धन दारा Ga तथा अंन TIS सबी परमात्मा को जाने। ऐसा गृहसथी मोच 
प्राप्त करता है तब सबी गुरु जी के चणों' पर गिरे ओर सतुति की। गुरु जी ने 
कहा दैशवर TAU करो, फिर वे शिष्य हो गये | धन्य गुरुदेव | 

¦ ॥ साखी मिरग की॥ ! 


(५७०-७०७७७+७७०७-७००७७० ७ ०-७ 

एक समय श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक गांव में गये। गांव के 
बाहर एक खग देखा जो खेती की ओर भूखी दृष्टी से देख रहा था। खेती के 
सवामी ने उस खेती में एक फाही लगा रखी थे, जिस को हरण बिलकुल नहीं 
जानता था। अम वह हरण उप्ती खेती में चला गया तथा खेती को अभी चरणे 
ही लगा था कि उसी समय उस wel में उस की चारों टांगें फंस गईं | उस 
समय श्री गुरु जी महाराज कुळ अजीब सी अवसथा में हो गये, मन में विचार 
कर कहने लगें हे मृग ! यदि तू इस बेगाने खेत में मुख मिटाने न जाता तो तू 
कभी बंधन में न आता | इस फंसे इए मृग को देख कर कहा हे मन ! TH कुळ 
ज्ञान होना चाहीये । लुम को भी यमदूता ने इसी प्रकार अपने काबू करना है, 
जिस प्रकार इस मृग को खेती के सवामी ने पकड़ा है। अपने इन उतम विचारों . 
में श्री गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया-- 
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आसा महला १ BATS ३॥ | 

तू सुण हरणा कालया की वाड़ीऐ राता राम विख फल मीठा चार दिन 
फिर होवे ताता राम | फिर होइ ताता खरा माता नाम बिन पछतावए। उह जेब 
साहर देइ लहिरी बिजल जिवे चमकए ! हर बाक राखा कोइ नाही सो क्यों तुझे 
बिसारिआ | सच कहै नानक चेत रे मन मरहि हरना कालया ॥ १॥ 

परमार्थ ॥ श्री गुरू नानक देव जी महाराज कहते हैं-ह मन ! जो काला 
हरण है सो तृ हैं। में ठुकको शिक्षा देता हूँ। कि जो वस्तु त्याज्य हैं उसेन 
कर | यदि तू उस की दी वस्तु को जाएगा तां बह अमृत है ओर यदि त्‌ त्याज्य 
वसतु को अंगीकार करेगा। तो तू फाही में फसैगा। जिस प्रकार यह हरण 
काबू आ गया है! उसी परकार तू भी दुखी होगा तथा तू परमेश्वर के इुकम को 
अवहलना करेगा | तां तेरा इसी हरण के समान बुरा हाल होगा। उस भगवान 
के सिवा तेरा कोई रक्षक नहीं है। सो तू परमेशवर का स्मणं कर तब तू यम 
धाम के दंड से बचेगा। 


$ a ७ 
| साखी अमर को ॥ ¦ 


एक दिन सतगुरू नानक देव जी एक छुद्र तालाब के तट पर जा बेठे। 
वहां गुरू जी ने अनेक कमल फूल खिले हुए देखे, जिन पर एक भरमर गुजार 
कर रहा था, तथा उन पुष्पों की सुगंधी में मसत होकर उनका मधुपान कर रहा 
था | जब सायं काल हुआ तो वह भरमर एक खिले हुये कमल पुष्प पर बेठ 
गया जब रात्री काल हुआ तो वह कमल पुष्प मिट गया, तथा भरमर उसी में 
बंदी हो गया। तब श्री गुरु जी उस भरमरे को निमित करके अपने मन को शिक्षा 
देते हैं । जिस से समस्त संसार को उपदेश हो जाप, तब गुरू जी ने एक शब्द 
उच्चारण किया- 
डत महला १ ॥ भंवरा फूल मबंतिआ दुख अति भारी राम। में गुर पुछिआ 
आपणा साचा वीचारो राम | वीचार सतगुर तुझे प्रछिआ भवर बेली रात ओो' 
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सूरज AREA पिंड SAT तेल तावण तात ओ। जग मग बाधा खाहि चोरा 
सबद बिन वैतालिञ्रा। सच कहै नानक चेत रे मन मरहिं भवरा कालि्ा। । 

परमार्थ ॥ गुरू जी फरमाते हैं हे मेरे मन तू ने भवरे का खेल देखा है। जो 
सगंधी के लोभ में अपने प्राणों से हाथ धो बैठा है, तू भी इसी भरमर की नयाइँ' 
माया दा बैदी बना कर अपने पाण गुवा AST, यह लालच महान बुरी बला है, 
तथा त पाप कर्म की सजा पायेगा। माया की प्रीति उसी भरमर के सहश्य तुझे 
कष प्रद होगी जेसे किसी कड़ाहा में तेल तपता है उसी प्रकार हे मेरे मन तू भी 
अग्नि में ही जलाया जाएगा । जेसे बेताल को अत्यंत पीआ जाता है उसी प्रकार 
तेरी भी गति होगो। यदि तू माया के साथ ही मोह करता रहा, तब तेरा कोई 
भी सहायक नहीं होगा। तुके उचित है कि परमात्मा के साथ प्रेम कर॥ 

॥ साखी मीवर के जाल FT ॥ 


एक समय श्री गुरु जी एक नदी के तट पर जा बैठे वहां इक कीवर ने नदी 
के भीतर मछली पकड़ने को जाल डाल रखा था, बहुत सी मछ॒लिये' उस 
जाल में आ गई | तब उन को काबू करके वह मीवर अपसे घर की ओर खाना 
हुआ तड्पती मछलीये गुरु जी ने देखी तब आप ने मन को निमित बना कर 
संसार को उपदेश दिया | 
मेरे जीअड़िआ परदेसीया कित पवहि जंजाले राम। साचा साहिब मन 
वसे की फासहि जम जाले राम | मछुली विछुन्नी भर नेन इन्नी जाल बधक 
पाया | संसार माया मोह मीठा अन्त भरमु चुकाया। भगति करि चित लाइ हरि 
सो छोड Hag अंदेसिआ।सच क है नानक चेत रे मन जीअड़िआ परदेसिआ॥३॥ 
परमार्थ॥गुरु जी फरमाते हैं हे मेरे मन यह तमाशा देख कि जो मछली पाताल 
में थी, उसे जाल लगा कर भीवर अपने घर को ले गया हे हे मन तू भी इसी 
प्रकार यमदूतों को हाथ लग जाएगा। यहां तेरा अपना सिवाय प्रभु के और कोई 
भी नहीं है। इस लिए ईश्वर समर्ण कर। जब मडलिएं जो अचेत ओर अज्ञान में 
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जन्म सखौ (३४३) भाई बाले वाली 


में अचेत हो रहा 

है । तो तुमे यम दूत कीवर की भांति पकड़ लेंगे।तब तू मछलियों की भांति 
विरलाप करेगा | परंतु सभी व्यर्थ होगा जब अंत समय होगा तब तेरा यह 
प्रसाद उतर जाएगा, इस लिए तू प्रथम ही परमेशवर दा भजन कर तब तेरा 
कल्याण होगा। इस के पश्चात उसी नदी के तट पर ही चलते २ गुरु जी आगे 
की ओर रवाना हुए ॥ ११॥ 


}_॥ साली नदी के प्रवाह की॥ | 

तब श्री गुरु जी महाराज उस नदी के प्रवाह की ओर जा रहे थे। तब 
कयां देखा कि उस नदी के परवाह के दो भाग हो गये है । जो एक दक्षिण की 
ओर तथा इक पूरब की ओर जा रहा है। यह देख कर श्री गुरु जी संसार को 
निम्नलिखित शब्द से परम मनोहर उपदेश देते है । 

हंत महला १ ॥ नदीआ वाहि विछुन्निआ मेला संजोगी राम। जुग जुग 
ar बिस भरे को जाणें जोगी राम | कोई साहिब जाणे हरि पाने सतिगुर 
जिन चेतिआ। बिन नाम हरि के भरम भूले पचहि मुगध अचेतिय्रा । हरि नाम 
भगति नाहिदे साचा से अन्त धारी रुंनिथा। साच कहे नानक सबद मेल चिरी 
fag निशा | ह 

परमार्थ ॥ शुरु जी प्रवचन करते हैं कि हे मेरे मन ! यह जो तू नदी का 
परवाह agar देख रहा है अब Te TET से ही मिलेगा | यदि हैशवर की 
इच्छा हुईं तो मेल होगा | नहीं तो वियोग तो तुमारे समय ही है। इस से यह 
पता चलता है कि परमेशवर से मिला रहो | यदि विछोड़ा हो गया। तब फिर 
ऐसा समय फिर बने, अथवा न बने।श्रस्थात AIM शरीर फिर मिले या नमिले 
समय निकल गया तो ईशर की आज्ञा से TH चोरासी लक्ष योनी में धकेला 
जायेगा । जो प्राणी मीठा अधिक खाता है। यदि वह शवर अपण किए बगेर 
खा लेता है तो वह विष के तत्य होता है। इस बात को उतम पुरुष जानते है हे 
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प्रन | सपण का परम सुख हैं वह तुभे तब अनुभव होगा तू ईशवर समरण में 
लग जायगा तथा जिस ने प्रथम गुरू शरण प्राप्त नहीं की | उसे सच्चे सुख का 
तो अनुभव हो नहीं सकता, जो अचेत तथा अज्ञानी है वे माया के मोह में भरे 
हुए हैं। वह सबी नक गर्मी है हे मन ! तू उस प्रभु का समश कर | 
जब यह गुरू जी का उतम उपदेश बाले ने श्रीं गुरू अंगद देव जी को 
सनाया। तब गुरू अंगद देव जी अपने ही सबरूप में लीन हो गए ओर तमाम 
संगत परम प्रसन्न होई तथा गुरू अंगद जी के चणे कमलां में नमस्कार करके 
जाती २ कहने लगी ! हे भाई बाला | जुम धन्य हो, जिस ने परम shige 
नानक देव जी के सभी कांतक नेणों से देखे तथा श्रोत्रा दवारा श्रवश्‌ किए 
हें। इन कोतुकों को जो प्राणी श्रवा से पड़ेगा अथवा सुनेगा। बह परम धाम 
को प्राप्त करेगा | धन्य गुरु नानक देव | 
॥ साखी शहु सुद्दागण को ॥ 


@OesveDi 2D 


एक दिन श्री गुरु नानक देव जी एक नगर में गये | एक माता के घर मे 
जा बेठे | उसी नगर में एक फकीर रहता था। जिस दिन चंद्रमा बढ़ता था, उस 
दिन उस के घर में बहुत जनता आती थी। बहुत लोग अनेङ प्रकार की भेंट 
बाजों की ध्वनी में लेकर आते थे। उस फकीर के मकान पर एक खासा मेला 
लग जाता था। यदि कोई पूछे के आज कया है तब उतर मिलता कि इस घर मे 
शहु ने आना है ओर फकीर कहता था कि मेरे मकान चों कोई भी ना आए 
ओर घर में फूलों की शेय्या बना रखता था; तथा इधर गुलाब आदिक fas 
कता था। उस रोज यह फकीर किसी को अपना सुख नहीं दिखाता था झर न॑ 
ही किसी का मुख देखता था तथा मकान के भीतर ही तमाम रात्री बग रहता था 
तथा बुर्का पहिनता ओर अपने को स्त्री समकता था । यह बाते तमाम जलता में 
होती थी। उधर उस घर में श्री गुरु जी महाराज बिराजमान a | उस बुड़या ने 
सवच्छ भोजन GA करके गुरु जी के थागे रख कर प्रार्थना को-हे महाराज | 
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Bes सूखी रोटी को ग्रहन FE | तब गुरू जी ने कहा भोजन तो हम पा लेंगे, 
परंतु यह नगर में शोर किस बात दा है? तब उस देवी ने कहा हे महाराज | इस 
नगर में एक फकीर रहता है; वह कहता हे कि शुक्ल पक्ष की दूज को घर में 
शहु आता है। वह बात सुन कर गुरु जी ने मुझे थोर मदाने नू कहा-चलो | 
हम भी उस फकीर को देखें ओर TE सहागण दा दीदार करें । तव हम लोग 
गुर जी के साथ उस फकीर के द्वार पर जा कर खड़े हो गये, देखा बहुत इनीयां 
खड़ी है तथा किसी नू. भीतर नहीं जाने दियां जाता। अब गुरु जी ने भीतर 
जाना चाहा तो लोगों ने रोक दिया | तब गुरु जी ने उस के दरबानों को कहा- 
हे भाई | फकीर जी को कहो के बाहर साधू खड़े हैं ओर तुम्हारा दीदार मांग रहे 
हैं, तब फकीर ने उन दरबानों नू. कहा-भाई मैंने तो आज अपने शाहु का 
दीदार करना है, आज मैंने किसी को दरशन नहीं UT | जब RAAT से छुना 
के वह फकीर इन्कार करता है। तब हमें गुरु जी ने कहा Gal मित्रो यहां कुछ 
भी नहीं है यहां झूठा सांग है, यदि इसको शह का दीदार हो जाता तो हर बुरके 
में शहु को पहिचान लेता ततव गुर जी वहां से उठ कर एक पहाड़ी पर जा P| 
तब उधर जनता में देव योग से लड़ाई हो TE | कोई HST उतार कर ले गया। 
तो कोई नगारे उठा कर भाग गया। लड़ाई में सबी साज वाज वाजद रहम ब्रहम 
हो गया। अनेकां को सखत चोटें आई खून दी होली खेली गई | उस फकीर का 
मेला नष्ट हो गया अब उस फकीर की चारों ओर निदा होने लगी। महिमा पलों 
में घट गई, तमाम दुनीयां उस फकीर को झूठा कहने लगी। र 

एक महीने के पश्चात गुरु जी उसी बुढ़ीया के घर में आए और पूछने 
लगे । हे बढ़िया | आज भी चांद की पहिली हैं। उस्त THT के यहाँ आज मेला 
नही लगा ? उस ने उतर दिया हे महाराज | उस फकीर का सभी नाटक 
बिलकुल झूठा ही निकला | , : 

एक दिन गुर जी शहर के बाहर गए, तब एक लंगडा आहना नगर क्‌ 
बाहर इधर उधर मांगता मिला । वह गुरु जी को देखते ही चणो में आ गिरा। 
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गुरू जी ने उस लंगड़े पिंगले की ओर कुणा दृष्टी से देखा तब उस के सभी अंग 
ठीक हो गये | उसने गुरू जी की महान स्तुति की, अब गुरू जी उसे कहणे लगे 
हे मित्र | यदि तुम को कोई पूछे के त॒मारे हाथ पेर किसने ठीक किये हैं तो तुमने 
कहना के मेरे हाथ पेर ठीक करने वाला वही WE सुहागण जी है। बस जब 
उसे पळा जाता तो वह TE सुहागण दा ही नाम लेता था फिरता २ वह TE 
erry को भी जा मिला शहु सुगाहण के पढने पर उसने कहा के मेरे हाथ पेर 
UE सुहागण फकीर ने ठोक किए LTE सुहागण ने कहा हे भाई ! वह कहां 
है। उस ने कहा के वह तो एक aes घर में रह रहे हैं। तब वह aa 
फकीर उस पिगले के साथ गुरू जी के निकट आया। तो बस देखते ही चणों' पर 
गिर पड़ा ओर हाथ बांध कर बेनती करने लगा ओर कहने लगा हे महाराज | 
आप मुझे AAT कर दो। में मूला हुआ था। मुझे क्षमा करो सत्य बात तो यह है 
के मैंने आप को पहिचाना नहीं था, गुरू जी ने दया इष्टी करते हुए कहा-हे 
मित्र पत्येक बुरके में उस शह नू जान कर ओर सभी को दीदार देना लेना 
अच्छा है। जब तू परमेश्वर दा भजन करेगा तब वह सचा शह तेरे बिन बुलाये 
तेरे पास स्यं चला आएगा | फिर गुरू जी दे चरणों पर नमसकार करके 
तथा आज्ञा लेकर वह WE सुहागण फकीर अपने ठिकाने जा बेठा | 

उधर वह पिंगला शह सहागण दा प्रचार कर रहा था, तब उस दा उनड़ा 
मेला फिर से लगने लगा | तब गुरू जी दी कृपा समक कर वह TE सुहागण 
फकीर गुरू जी का शिष्य बन कर नाम जपने लगा | तब श्री गुरू जी ने वहां 
एक श्लोक उच्चारण किया | ॥ श्लोक महला १॥ 

aa arate ता वावहि गावहि तुष भावहि जल नावहि। जा तुध भावहि 
ता करहि विभृता सिडी नाद वजावहि। जां तुध भावे तां पढ़हि कतेबां मुल्लां 
शेख कहावहि। जां तुध भांवहि तां होवहि राजे रस कस बहुत कमावहि। जां TA 
भावहि तां तेग वगावहि सिर मुडी कट जावहि। at तुध भावहि जां जाइ दिसंतर 
सुण Neat घर आवहि | जां दुध भावहि तां नाइ रचावहि तथ भाणे तू भावहि। 
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नानक तक कहै बेनंती होर सगले HS कमावदि ॥ १॥ ॥वारतक॥ 

यह श्लोक सुन सभी लोग गुरू जी के चरणों पर गिर कर प्रणाम करने 
लगे तब गुरू जी उन पर अपनी कृपा ष्टी करके तथा अनेकों दी कामना एण 
करके चल दिये | 


॥ साखी एक सिख के साथ ॥ 


बाले ने कहा हे गुरू अंगद देव जी! श्री गुरू नानक देव जी महाराज 
संसारी जीवों का कल्याण करते चले जा रहे थे, तब मार्ग में एक सिख से भेंट 
हो गई। उस ने प्रार्थना की हे महाराज ! सिखी उत्तम हे अथवा फकीरी उतम 
हे ? तब गुरू जी ने कहा-हे सिख!पहिले तू हमारा काम कर्‌, अधुक नगर में एक 
हमारा सिख रहता है। हमारा लिखा संदेश उस नू देना थर भोजन भी उसी 
के घर विच खाणा, जब तू लोट कर आएगा,तब तुमे तेरे प्रश्‍न का उतर दे दिया 
जायगा, तब उस ने हाथ जोड़ कर कहा-हे महाराज जेसे आप की Bar | तब 
गुरू जी ने एक आज्ञा पत्र लिख कर दे दिया।तब वह सिख आज्चा पत्र 
लेकर चल दिया, गुरू जी के बताए नगर में जाकर GHA लगा भाई | अबुक 
सिख दा घर कोन सी ओर है!पूछता २ वह उसको सिख जा मिला। तब उस सिख 
ने इसका आदर सतकार सहित कुशल मंगल Ta, Tia वह सिख धर से अति 
निर्धन at | कभी अन्न मिलता कभी न मिलता था, उस सिख के धर विच एक 
लड़की at | उस लड़की दा एक साइकार इक हजार रुपया देता था, और कन्या 
मांगता था | परंतु यह लड़की देने न्‌ः तैय्यार नहीं था, उस सिख ने आ कर 
कहा-हे प्यारे | भोजन तैयार है, सो आप भोजन कर लो, उस ने कहा-हे 
मित्र | यह ङ्गा पत्र गुरू जी ने तुझे भेजा है। पहले इसे पड़ लो, उस ने हुक्म 
नामा लेकर नेत्रां से लगाया ओर अपने शिर पर रख लिया। जब खोल कर 
पड़ा तो उस पर लिखा था कि-दो सो रुपया हमारी भेट और पचास रुपये इस 
सिख की भेट करो, जो हमारा इकम नामा तुमारे पास लाया है। वह हुकम नामा 
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लेकर अपनी पत्नी के पास था कर कहने लगा है गुरु दी प्यारी | यह गुरु जी 
का आज्ञा पत्र हैं अब क्या किया जाए। उस ने कहा-हे स्वामिन अब चिता की 
बया बात है। हमारा तन मन धन स्वस्व गुरु जी का ए ओर हमारी कन्या भी 
गरू जी दी है ओर AGH शाहूकार लड़की दा एक हजार रुपया देता है, आप 
उस से जितने रुपये दकार हैं लेकर उस से कन्या विवाह दो । 

उधर हुकम नामा लाने वाला सिख सोचने लगा हे भगवान ! यह तो 
अत्यंत दरिद्री है गुरू जी कें लिए रुपया कहां से लायेंगे ? इधर यह विचार रहा 
था । उधर वह सिख शाहूकार के घर गया तथा सत श्री अकाल कह कर बैठ 
गया । शाइकार ने पूछा आओ किस प्रकार तुमारा आना हुआ ।सिख ने कहा- 
आप मुझे अढ़ाई सो रुपया दे दो तथा मेरी कन्या से विवाह कर लो | उस धनी | 
ने उसे ढाई सो रुपया देकर उसे विदा किया। यह उस इकम नामा लाने वाले 
के निकट आया । उस ने हकम नामे की भेंट दो सो रुपये किये ओर पचास लाने > 
वाले न्‌ देकर कहा-प्रसाद पाओ। भोजन खाकर वह सिख वहां से लोट कर | 
गुरू जी के निकट आया, उस रुपया वाले सिख ने अपने अहोभाग्य जाने 
गर सतकार पूर्वक विदा PRAT | 

मार्ग में उस सिख ने कहा-धन्य हैं गुरू जी के सिख ओर धन्य हें गुरू जी 
महाराज | इतने में रास्ते में उसे फकीर मिला। यह उस के पास छाया देख कर 
बैठ गया। उस फकीर के पास एक सोदागर आया | उस सोदागर ने एक थाल 
भोजन दा धर नमसकार किया ओर एक दोशाला फकीर के ऊपर दे दिया। दो 
घड़ी के पश्चात एक ओर मुसाफर आया उस फकीर के आगे भोजन मिठाई BT 
थाल घरा धराया उठा लिया तथा दोशाला भो उतार कर चलता बना FT 
ने अपने मुख से देने वाले को आर्शीवाद नहीं दिया तथा ले जान वाले बू. 
बुरा नहीं कहा-आए का हर्ष नहीं किया ओर गए दा शोक नहीं किया । 
एक रस रहा | 

चार घड़ी बैठ कर वह सिख उठा कुर चल दिया। मार्ग में उस सिख को 
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"रात हो गई । तब वह एक TH के नीचे जा बेठा | उस वृक्त पर TATA का जोड़ा 


रहता था । वह पत्ती भी गुरु जी के श्रदालू थे | पक्षी ने उस सिख को देख कर 
अपनी स्त्री से पूछा-कि हमारे घर यह अतिथी आया है, यदि यह भूखा रहा तो 
हमें पाप लगेगा | पंछी को मादा ने कहा हे भले | यदि दिन का समय होता तो 
हम कुछ उपाय करते | परंतु इस समय तो हमारा शरीर हाजर है। इतना कह 
कर पंछी की मादा एक अग्नि का चिगारा चोब में पकड़ कर लाई | वह 
विगाड़ा उस सिख के झगे फेंक दिया। फिर कुछ सूखे तिनके डाल दिये | 
अब आग जली तो उस का उजाला हुआ | सिख ने इधर उधर से सूखी लकड़ी 
एकत्र करके एक बड़ी सी अग्नि जला ली। Tal की स्त्री ने कहा-हे सामी! 
अब में इस में जा गिरती हूं ओर यह मुझे उस में भून कर खा लेगा | बस फ़िर 
कया था, वह पंछी की मादा उस अग्नि में जा गिरी। पंछी ने देख कर कहा- 
मेरी मादा तो मुक्त हो गई हे तथा में जीवित रह कर क्या करूंगा। यह विचार 
कर पंछी भी उस में जा गिरा वह मनुष्य दोनों को भून कर खा गया, ओर 
शयन करन लगा । प्रातः वह सिख गुरु जी के पास झा गया | नमसकार करके 
बैठ गया | 4 | 

गुरु जी ने कहा-हे प्यारे! क्या ठे प्रश्न का उत्तर मिला है अथवा 
नहीं उस ने कहा हे सर्व शक्तिमान गुरु देव ! धन्य हो आप ओर धन्य हैं आप 
के सिख | गुरु जी ने कहा हे भाई, यदि गृहस्थी सिख बनता है, तो उस हुकम 
नामा मानने वाला जैसाबने अथवा उस पत्षीयों जेसा बने ऑरयदि फूकीरहोना 
हेतो उस फकीर जैसा बनना उचित है। तब उस सिख न प्रार्थना करके कहा 
हे गुरु देव | यह तो दोनों ही काम कठिन हैं। आप सुक पर अपनी कृपा दुष्ठी 
करके मेरी भूल को क्षमा कर दो, तब गुरु नी ने उसे दिव्य दुष्टी देकर उस कें 
कपाट खोल दिए | जिस से बह ब्रहम ज्ञानी हो गया। तब गुरु जी न उसे परम 
पवित्र उपदेश दिया, ओर प्रस॒ नाम स्मण का उपदेश दिया और कहा हे प्रियवर! 
इस से तुमारा जीवित तो यश होगा, ओर, भरने के पश्चात तेरी मुक्ति होगो। 
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यह त्‌ निश्चय कर मान । 2 
TINE ~ 
१ at सतिगुर प्रसादि॥ 
चौथी उदासी ॥ 


9 isda Aa 
| ॥ यागे साखी वीरां नाउ मलार नाल॥ 


एक वार श्री गुरु नानक देव जी धनांसरी देस के आगे को चले | इक 
चारपाई गुरु जी ने बनवाई, उस पर मदाना रबाबी ओर सीहो ओर घिहो यह 
हम चारों बेटे हुए थ। उस समय शुरु जी की समाधी लग गई, जब गुरु जी की 
TAA अवस्था हुई तब सिखों ने प्रार्थना की कि हे महाराज | आप का ध्यान 
किधर गया हे। तब गुरु जी ने कहा-इमारा मग उठ खड़ा हुआ तब मर्दाने ने 
कहा-आप अब किधर जाओगे। गुरु ज ने कहा वीरां माम का मलार है ओर 
आगे के गांव में उस का घर है | उस से मिल कर खेलेंगे, फिर में [बाला] 
ओर मरदाना चलते २ वहां जा पहुंचे | वहां जाकर मरदाने ने gerard वीरां 
मलार कहां रहता है? लोगों ने कहा-वह जो साइमशे घर है तब गुरु जी उसी 
स्थान पर जा पहु चे। जहां वीरां बेठा था, गुरु जी ने कहा हे वीरां उस अलेख 
को सलाम है तब वीरां ने नमस्कार करके पूछा-आप कोन हें ? ओर कहां से 
आ रहे तथा हम से कया कुछ काम हे? गुरू जी ने कहा-हम आप से दो बाते 
परमात्मा पंथ की पूछने के लिए आये हैं, उस ने कहा-आप इन लोगों से प्र 
लो। हम से क्या पूछते हो ? हम लोग तो निर्धन सबजी बेचने बाले हैं, हमें 
आत्म वस्तु का क्या पता हो सकता हे? मरदाने ने कहा हे मित्र | यह नानक 
देव निरंकार है, जो कुछ तुम जानते हो सो कहो । तब उस ने कहा-हमारे 
अहोभाग्य जो इन के दर्शन इए हें। वीरां ने कहा-हे महाराज | आप कृपया 
यह वनाओ कि वह परमातमा केसा है ? ऑर उस का निवास कहां है, मुसलमान 
कहते दै कि जरत्‌ मुहुंमद खुदा के निकट वरती है तथा हिंदू, कुदठते हें कि बमहा 


९ 
® 


ae साख (३५१) भाई बाले बाली 
विष्णु महेश उस परमात्मा का रूप हैं, राम चंदर तथा EA यह परमात्मा इए : 
हैं, आप कृपया यह मुझे बताओ कि यह प्रमात्मा हैं अथवा ईश्वर कोई ओर ही 
हे यह सुन कर श्री गुरु देव ने श्लोक कहा-- शलोक महला १॥ 

जित दर लख युहंगदा लख बहमे बिशन महेश ॥ 

लख लख राम वडीरीश्रहि लख राही लख वेस॥ 

गुरू जी ने कहा उस दरबार में लाखों wear विषद महेश पड़े है ओर 
अनेकों मुहंमद भी वहां पड़े हैं। हे भाई उस के दरबार में अनेकों राम बड़ाई पा 
रहे हैं ओर अनेकों प्रकार के भेस उस के मार्ग में है । 

लख लख थे जती है सतीअह ते सन्यास॥ 

तथा अनेकों वहां सती निवास करते हैं ओर कई लाख वहां यती हैं और 
अनेकों लाख सन्यासी वहां है 

लख लख aa गोरखा लख लख नाथां नाथ॥ 

यहां लाखों गोरख है । लाखों नाथ वहां फिरते है । 

लख लख थे याना गुरू चेले रहिरास॥ 

वहां लाखों आसन थारी हैं ओर अनेकों लाख गुरू चेले वहां हे । 

लख लख देवी देवते दांनों लख निवास ॥ 

हे भाई मलार। उस निरंकार के दरवार में लाखों देवी देवता है तथा 
लाखों ही दानव हैं ओर लाखों देव है । ह 

लख पीर पैकंबर ओलीये लख काजो पुल्लां शेख ॥ 

वहां लाखों पीर पेगंबर है । मुल्लां काजी भी लाखों है वहां लाखों शेख 
फिर रहें है | ee 

किसे शांत न णाईआ बिन सतिगुर दे उपदेश ॥ 

सुन भाई वीरा। यह सब आप ही आप कहलाये ह्‌ ओर यकीन करो 
जिनों ने गरू का श्रम नहीं लिया ओर अदीत है, उपदेश से वंचित है, 
उन को शांति प्राप्त नहीं होती । हे मित्र । गुरू के बगेर सद गति नहीं। 
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साधक सिद्ध अगणित है केते लख हजार ॥ 
ओर जो साधक सिद है, उन की तो गणना ही नहीं।वे सबी अपार 
बेशुमार है | गिणती ही नहीं है। 
एतड़िआं अपवित्र हे बिन सतिगुर के शब्द विचार ॥ 
हे भराता | यदि कभी इतने पाठ पढ़े ओर अमल बगैर तथा गुरु कृपा के 
बिना यह सभी अपवित्र हैं, क्योंकि उसके बिना गति नहीं होती | 
सिर नाथा के इक नाथ सतिनाम करतार ॥ 
हे मित्र जितने अवतार नाथ देवी देवता इन के ऊपर जो उस प्रभु का 
नाम हे वही सभी का नाथ है। 
नानक ताकी कीमति ना पवे बेअंत बे शुमार ॥ 
तब गुरु नानक देव जी कहते है' हे मलार ! उस करतार की कीमत झुक 
नानक से नहीं पाईं जाती। क्योंकि उस का अंत नहीं है ओर शुमार भी कोई ५ 
नहीं, मलार न कहा हे गुरु देव | जेसे आप की इच्छा वही सत्य हे ओर चाप : 
धन्य हैं, फिर वीरा मलार से श्री गुरु नानक देव जी बिदा हुए, तथा संगत को 
गुरु दशंण से अपार प्रसंनता हुईं | मलार के सहित सभी का कल्याण करके 
सतिगुर श्री नानक देव जी आगे की ओर खाना हो गये | 


¢ 
¦ _॥ साखी पीर जलाल दीन॥ | 


6 Deh NE El IT TITY 7) 


भाई बाला कहने लगा-एक दिन श्री गुरु नानक देव जी समु'दर के तट 
पर ओस स्थान पर गये।जहां पीर जलाल दीन समु दर के जल पर अपना मुसरला 
विला कर खेला करता था। उस पीर ने गुरु जी को देख कर कहा असलामो 
लेकम, गुरु जी ने कहा हे पीर ! उस अलेख को सलाम. है। शिषट।चार के 
पश्चात पीर और गुरु जी हाथ से हाथ मिला कर प्रेम पूर्वक बैठ गये।पीर ने कहा 
है शुरु नानक ! आप हमारे साथ समुद्र की सेर को चलो, तब गुरु जी ने कहा हे 
जलाल BM | भया सेर करते करते समु दर में कुछ देखा भी हे तब पीर ने 
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जाहा एक दिनि एक मीनार देखा था। गुरु जी ने कहा-अच्छा उस मीनार 
की खबर ATA | गुरु जी का कथन मान कर पीर ने अपना BARAT समु दर 
जल पर विळा कर ऊपर बैठ गया, जाते जाते वहाँ पहु चा जहाँ एक मोनार था। 
उस स्थान पर बीस आदमी बेटे देखे, पीर ने उस को सलाम किया तथा प्रेम 
पूर्वक बैठ गया | जब रात्री काल हुआ तो आकाश से झक्रीस थाल रसोईँ के 
उतरे। फकीरों ने भोजन बांट कर खाया तथा ईश्वर की भवित में सारा रात 
व्यतीत की। प्रातः सभी फकीर चल गये, वहां केबल पीर ही रह गया। र 
पीर ने देखा कि समु दर के अथाह पानी में एक जहाज बने Bs ] 
फकीरां का हृदय नरम होता है। पीर ने कहा-हे परमातमा ! इस जहाज में जो 
मुसाफर हैं। उस में से कोई तो अपने पुत्रादिक को छोड़ कर थाया हे। इस 
लिये हे मालक दया कर | जिस से जहाज को क्षतो न पहुचे। ईश्वर कपा से 
जहाज बच गया, जब रात्री हुईं तो वही बीस फकीर वहाँ आ गये । फिर आकाश 
से भोजन आया, परंतु अब तो भोजन उनी बीस Gala के लिये था। पीर के 
लिये नहीं था। उनों ने बांट कर खा लिया। पीर भूखा ही रह TAT | तमाम रात 
उनों ने बंदगी में गुजारी, प्रातः वह वहां से खाना हुए। दूसरे दिन पीर ने 
देखा कि मिनार गिरने लगा है। उस समय पीर ने कहा-कि यह मिनार गिरे 
नहीं। बस फकीर के शब्दों से वह मिनार नहीं गिरा जब फिर रात्री हुई तो वे 
फकीर फिर आ गए। परंतु अब की बार खाना नहीं उतरा। तब उन फकीरों ने 
कहा-हे भाई | मालूम होता है कि किसी मन्द भाग्या प्राणी ke कमो में 
कटक बन दिखाया है। तब पीर ने कहा-भराताओ। दो काम मैंने किए हें । एक 
तो डूबते जहाज को बचाया है तथा एक गिरता मीनार गिरने से रोक लिया है 
उनों ने कहा माई | तुम्हारा नाम क्या है, आर कोण होते हो ठम हमें अपना 
परिचय दो। पीर ने कहा-मेरा नाम पीर जलाल दीन है उनों oe 
हे भराता | यहां पीरों और बादशाहों के लिये कोई स्थान नही ह ha x 
और पातशाह इन के लिये ढुनीयां में स्थान है। यहां तो परमात्मा के प्यारे ह 
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समय व्यतीत कर सकते हैं। अब पीर मे अपना मुसरला पाशी के ऊपर बिठा 


दिया ओर सयं उस पर बैठ गया। परंतु वह सुसरला चलता नहीं था। तब वहां 
फकीर आए, उनों ने मुसले पर पीर को बैठे देखा ओर कहा-हे भाई ! तुम 
यहां क्यों बैठे हो ? पीर ने कहा हे मित्रो | मेरा मुसब्ला चलता नहीं | में सोच 
रहा हुँ कि अब कया करूं ? उनों ने कहा-हे पीर | तुम श्री गुरु नानक देव 
जी को AT करो, तब तुम्हारा मुसरला पूर्वत चलने लगेगा | पीर ने कहा 
आप अपणा परिचय दो। उनों ने कहा हम श्री गुरु नानक देव जी के शिष्य 
[सेवक] है । अब पीर ने गुरु जी को स्मणं किया। तब वह सुमस्ला चल पड़ा 
तथा शुरु जी के पास था गया। पीर ने गुरु जीको नप्रस्कार किया तथा 
आज्ञा ले कर बैठ गया, गुरु जी ने कहा-छुनाओ पीर जी सेर में क्या कुछ 
देखा है? पीर ने कहा-हे महाराज । आप अंतरयामी हो, सभी कूल आप 
जानते हे । में तो आप के शिष्यो की कृपा से वापस आ गया हूं, नही' तो मेरा 
वापस आना असंभव था, तब श्री गुरु जी ने एक शब्द फुरमाया- 

शब्द्‌ ॥ लख उलांभे दिवस के राती मिलन सहंस | सिफूत सलाहण छड के 
करंगी लगा हंस ॥ १॥ ॥ वारतक्॥ 

गुरु जी ने कहा-हे पीर जी ! यहां कर्म करंग हे', यहां हंसों की मनाही है। 
यहां न बैठ, यह सन कर पीर ने गुरु जी के चश चुम लिये, तथा अपना मुसला 
फेंक दिया; गुरु जी ने कहा-हे जलाल दीन। जाओ पहिले किसी अच्छे गुरु की 
भाल करो; पीर ने कहा-हे महाराज | में कोन सा गुरु देख | गुरु जी ने 
फरमाया सब का गुरु वही सतिगुरु है फिर गुरु जी से आङ्गा लेकर जलाल दीन 
एक शोर को चल दिया; और गुरु जी एक ओर रवाना हो गये । 


| साखी सिद्ध मंडली की ॥ ; 


EF YT Mowe 


एक वार गुरु जी समु दर के आतर जहां रेतीला सा सपू है वहां जा पहु चे। 
गुरु जी ने वहां सिध मंडली को बेटे देखा, गुरु जी ने उन को आदेश किया 
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उन में से गुर गोरख नाथ ने कहा आदेश हैं उस अलेख प्रभु को । गोरख नाथ 
ने गुरू जी का स्वागत करके आसन पर बिठाया ओर कुशल मंगल पूछा | 

वहां सिध लोग भंडारा तैयार कर रहे थे, गोरख ने कहा-हे भरथरी | 
तुम जाकर जल ले थायो; वहां जो देग बन रही थी उस में tae डोल पानी 
पड़ता था, चोसठ मन दा डोल भरथरी अपने पर उठा कर ला रहा था। तब 
भरथरी ने पूर्व की ओर देखा तो उसे करंग को कतार आती नजर पढ़ी। 
भरथरी ने एक कुरंग को SU के साथ कलोल करते देखा | उसी समय भरथरी 
ने कहा-अरे कामी SET तुझे काम पीड़ित कर रहा है । तको नक में जाना 
होगा, कुरंग ने कहा हे भरथरी में पापी नहीं ह | यह कमल पती राजा जूना की 
पुत्री है। दो वार आगे यह तेरे साथ विवाही गई हैं । तीसरी वार तुम्हारा इसका 
संयोग है, यदि तु कल वहां जा पहु चेगा, तब तेरा बचाव होगा यदि नहीं जाएगा 
तब तू नरक गामी होगा | भरथरी ने यह बात सुन कर दुखी होकर पूछा-कि हे 
कुरंग | वह स्थान यहां से कितनी दूर हैं ? करंग ने उत्तर दिया कि बह स्थान 
नब्बे BUG कोस की दूरी पर है। तब भरथरी ने कहा-हे भाई कल तक तो पूरी 
नहीं हो सकती | तब कुरंग ने कहा-यदि तम न पहुचोगे तब नर्क में जाना 
होगा, यह छन कर भरथरी रोणे लगा, अंत में भरथरी के निकट गया, तो 
अपने शिर को देग उतारी नहीं गई। जो देग प्रति दिन उतार लेता था। बह 
आज नहीं उतरती थी तब भरथरी ने कहा-हे सिशे ! यह मेरे शिर से देग 
उतार दो गोरख नाथ दी ज्ञा मान कर सिधों ने देग उतार दी, भरथरी को 
गोरख ने कहा-हे पुत्र | आज तेरा मुख उदास क्यों हैं ? तब भरथरी ने 
कहा-आज मुझे अत्यंत कठिन काम बन पड़ा है । यदि आप मेरा कार्य कर 
दो तो ठीक हैं, नहीं तो मुझे नको में गिरना होगा | गोरख ने कहा, हे भरथरी ! 
वह कोन सा काम है, तव भरथरी ने कुरंग दी सबी बात गोरथ नाथ के प्रति 
कह दी | कहा कि यदि कोई इस काम को कर दे, तो में नरक से बच सकता हू'। 
तब गोरख ने अपने सिध्दों से क_्ष-कि (आप में कोई ऐसा है, जो भरथरी का 
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“काम कर सके। PHL ने पूछा कि कितने कोस का मार्ग है तब भरथरी ने कहा. 
उनानवें कोड़ कोस का अंतर हैं | यह सुन कर सबी ने कहा-कि यह तो अत्यंत 
कठिन है। तब रोने लग गया, उस समय गुरू नानक देव जी ने भरथरी 
को कहा-हे भरथरी तुम रोबो नहीं; चलो हम तेरे साथ चलते हैं हम ठम को 
नरक में नहीं जाने देंगे। ह 

फिर शुरू जी सीस कलंदरी रूप खड़े हो गये। शुरू जी ने छग चरम दी 
सवारी की। मर्दाने ने रबाब की सुवारी की ओर भरथरी ने डंडे की सवारी की 
गोरख आदिक को आदेश करके सभी आकाश मागे में उड़े तथा सूरज से चार 
जोजन इधर गये | तो धरती पर जा उतरे। उस समय डेड़ पहर दिन शेष था। 
जब जुना पति राजा के नगर पहुचे। जब बाग में गये ! तब शुरू जी ने कहा 
हे भरथरी | हम स्नान करने जाते हैं । ओर तु इस बाग में चला जातत्र भरथरी 
उस बाग में चला गया। आगे कवलपति राणी का महला था ओर वह रानी 
बारी में बेटी हुई देखी रानी ने भरथरी को देख कर गोली को कहा-हे गोली ! 
वह जो साधू बाग में टहल रहा है । इसे पकड़ कर मेरे पास ले आओ ! रानी 
ने भरथरी के पेर में पदम देखा ओर तभी उठ कर भरथरी का कपड़ा पकड़ कर 
खड़ी हो गई | तब भरथरी ने कहा-अरी हम तो साबू हैं । बताओ तु हमें कया 
कहती है। रानी ने कहा, GA साध नहीं हो। TA तो महाराज भरथरी हो, हे 
राजन | दो बार आगे मैं तेरी रानी रह चुकी हू । अब तीसरी बार संयोग है। 
अब तुम जा नहीं सकते में तो तेरी प्रतीक्षा भी कर रदी हू, यह बातें सुन कर 
गोलीयेँ उस की माता के निकट गई ओर कहा कि बाग में एक जोगी थाया है, 
तथा आपकी पुत्री ने उसे पकड़ रखा हे तथा उसी साथूके साथ जानाही चाहती 
है। हम ने यह सूचना तुम को दे दी है। जब रानी ने वह ख़बर सुनी तो उसन 
अपने पति को तमाम बात बता दी | राजा ने उस साधू क पकडल का हुकृम द 
दिया | हकम की पालना बजीर नेकी ओर साधू को राजा के सन्मुख पेश किया 
गया राजा ने आज्ञा दी कि इस को टकड़े २ करके नदी में बहा दो। बस फिर 
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क्या था भरथरी के SHS THE करके नदी में फेंक दिया गया। 
परदाने ने गुरू जी को कहा हे महाराज! भरथी को See sas करके 
नदी में क्या दिया गया है। गुरू जी ने कहा हे मरदाना ! भरथरी मरने दा 
नहीं | उधर भरथरी फिर से सावधान होकर उसी घोलर पर जा Ear | राजा को 
फिर सूचना मिली कि वही arg फिर राज कुमारी दे मेहलों में देखा गया है। 
राजा ने फिर उसे पकड़ कर मंगवा लिया तथा एक चिता में बैठा कर उसे आग 
लगा दी गई | गुरू जी को मर्दाने ने कहा-हे गुरू देव ! भरथरी को चिता में 
जला दिया है। गुरू जी ने कहा हे मरदाना ! भरथरी जलेगा नहीं । इधर 
भरथरी फिर चिता से उढ़ कर राज मारी के महिलों में जा वेठा । | 
जा ने फिर हुकन दिया के उस साध नू' इक गढ़े में डाल दो थोर ऊपर 
एक दिवार खड़ी कर दो | राजा के हुकम दी पालना की गई, मदाने ने कहा 
गुरू जी | भरथी को गढ़े में डाल कर ऊपर दिवार चिना दी गई है। युरू 
जी ने कहा हे मर्दाना | भरथरी मरने दा नहीं है उधर फिर भरथरी राज 
कुमारी के महिलों में चला गया | राजा को फिर सूचना सिला । तब राजा ने 
बजीर से TH कि क्या बात है। वजीर ने कहा हे राजन | यह फकोर कोई 
जादूगर नजर आता है। श्र तो उसे रस्सी से बांध कर सूली पर लथ्काया 
जाय तो अच्छा है, साधू नू रस्सी से बांध कर ढोल बजते में सूली चढ़ाने 
चले | मदाने ने सब समाचार गुरू जी को खुना दिया, तब गुरू जी ने कहा- 
हे मरदाना | अब भरथरी की रक्षा हमें करनी होगी, अब शुरू जो सूली के निकट 
जा कर खड़े हो गये । जब गुरू जी ने सूली दी ओर देखा तो बह सूली सर 
सवज हो गई। राजा ने हैरान होकर पूछा वह जो नया साध आया हे जिस दे 
आने से सली सबज हो गई ए। यह कोन है उस राजा ने मरदाने से गुरू जो दा 
परिचय Gar | मरदाने ने कहा-हे राजन | यह सिख कलंदर रूपी गुरू नानक 
देव हैं ओर जिसको सली दी जां रही है। यह राजा TAA सेन का पुत्र महाराज 
भरथी है, राजे ने कहा-यह लोग हम से क्‍या चाहते हैं मरदाने ने कहा हे 
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राजन | जो तुम्हारी कन्या हे। यह भरथरी के साथ इस से पूर्व दो बार विवाही 
गई है, अब यह तीसरी वेर तेरी कन्या को लेने के लिये आए हैं। बस उसी 
समय जूना राजा श्री गुरु जी दे चरणां पर गिर गया और हाथ जोड़ कर कहने 
लगा हे प्यारे गुरु देव | आप मेरे योग्य जो सेवा हो वह कहो में तो आपके | 
चणो दा दास हूं। गुरु जी ने कहा-हे राजन | आप अपनी कन्या भरथरी कोदे | 
दो। आज की रात्री में तेरी कन्या तथा भरथरी का संयोग है। तब राजा ने 
कहा हे महाराज | लोक लज्जा को TGA रख कर प्रार्थना है कि कुछ बरात 
आदिक का प्रबंध हो हम प्रसन्नता हो जाएगी। क्योंकि में आखिर राजा हूं। 
गुरु जी ने कहा-हे राजन | तू बरात के स्वागत दा सामान कर बरात आएगी। 
यह छुन कर राजा अपने घर की ओर चला गया | 
इधर गुरु जी ने परमेशवर से म्ार्थना की है महाराज जो आप के पास जो 
छिनवें करोड़ मेघ माला है उन के जो अधिष्य देवता हैँ उन को कुपया हमारे 
पास भेज दो | बस फिर क्या था देवताओं की बरात सज गई। वाजे बजाने 
वाले नत्य मंगल करने वाले सभी देवता आं गये | 
उधर राजा को सूचना मिली, हे राजन। बरात इतनी है कि तुम्हारे राज्य 

में उनके बेठने को भी स्थान नहीं है। राजा ने सोचा कि में यदि अपने सारे 
राज्य को सामग्री भी जुटा लू तब शी एक समय दा भोजन एकत्र नहीं हो सकता, 
तब राजा ने अपने कंठ में कपड़ा डाला ओर श्री गुरु नानक देव जी महाराज 

। केचणाँ मे आ गिरा ओर कहिन लगा, हे गुरु देव यह आप दी अपार माया तो 

` मेरी बेइजती करने पर तुल गई; गुरु जी ने कहा-हे राजन । बरात को मांग 
तुमने ही की थी। सो हमने बरात एकत्र कर ली है; परंतु हे राजन। उम 
चिन्ता क्यों करते हो जहां से वरात आई है वहां से ही इन को खुराक था 
जाएगी । फिर गुरु जी ने निरंकार के प्रति प्रार्थना की हे कृपालो | आप इस 

| -्रारात के जीवने के लिये सामान भी मेजो। बस छतीस प्रकार के भोजन जो 
परम पवित्र तथा स्वाद थे, अपन आप ही एकत्र हो गए । खुब स्वागत किया 
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गया, आथी रात्री के समय भरथरी दा विवाह हो गयाराजा ने कहा ह ना 
यह तिल पुष्प सहित मेरी कन्या को सवीझार करके ले जाओ ।गुरु जी ने कहा- 
हे राजा यह दहेज की वस्तु नहीं चाहिए, राजा यह खुन कर मोन ही हो गया, 
फिर कयलापति गुरु जी दे चरणों में पढ़ गई ओर कहिन लगी हे गुरुदेव ! में 
तो आप की दासी हूं। में तो आप क चरणों की सेवा करूंगी; गुरु जी ने कहा 
हे कवला वती यदि त्‌ दस हजार वर्ष तपस्या करे तां फिर तु हमारे साथ समाएगी 
यह छुन कर कवला वती चुप हो गई; ओर एक दुपटा मरदाने को देकर कहा-- 
हे मरदाना ! यह मेरी सहदानी है इसे तू अपने साथ ले जा। 


अब वहां से विदा हुए तां मरदाने दा रबाब चलता नहीं था; उस समय गुरु जी 
ने कहा हें मरदाना । यदि कोई बस्छु किसी गृहस्थी की तुम्हारे पास है तो वह 
लोग दो मरदाने ने कहा हे महाराज | मेरे पास रानी दा दिया हुआ एक दुपटा 
है गुरु जी ने कहा-दिखाओ तो, जब देखा गया तो वह दोपटा दस हजार रुपये 
कीमत दा पाया गया । मरदाने मे कहा हे महाराज; में किस मु ह से ले आया 
हुं। ओर अब किस मुह से वापस करूं गुरु जी ने मरदाने दे मुख पर हाथ फेरा 
तो मरदाने का दाहड़ा सफेद हो गया तब गुरु जी ने कहा हे मरदाना | जाओ 
उस सु ह से लाये थे ओर इस मुह से वापस कर आओ। जब मरदाना दुपटा 
दे आया; तब गुरु जी ने कहा कहो मरदाना वह वसत्र लोटा दिया क्या; मदाने 
ने कहा हे गुरु देव | आह की a का पालन किया गया है, इस के पश्चात 
सभी वहां से उड़ कर सिद्ध मंडली में आ गये। 


सभी को आदेश किया कुशल मंगल पूछा; गोरख नाथ ने कहा-हे भाई। 
सभी काम आप की कृपा से हो गया है; फिर गुरु जी ने गोरख नाथ से विदा 
मांगी । तब गोरख नाथ ने कहा-आप कुछ समय ओर ठहरने की कृपा करो। 
गुरु जी ने कद्दा-हे गोरख जी। हम रमते हैं, इस लिए हमें नाने को आज्ञा 
दो । बस फिर गुरु जी सभी सिद्धो से प्रेम पूर्वक मिल कर वहां सें खाना हुए। 
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१ ॥ साखी कलकत्ता का 


की 
भ्रमण करते २ श्री गुरु नानक देव जी कलकता नगर में चले श्राय, आगे 
देखा कि नगर में विभारी फेली हुई है राजा भी बिमार है तब लोगों ने कहा है 
पहाराज | आप हमारी इस घुरी हालत को देखो, हम सभा इली हो रहे हैं । गुर 
जी के आने दी खबर तमा नगर में दी गई, तब अनेक नर नारी गुरु जी के 
पास आने लगे, अनेकों को सुख शांति प्राप्त होने AM | यह खर राजा को 
भी हुई, तब राजा मी पालकी में बैड कर दरशेणों को आया तथा हाथ जोड़ कर 
कहने लगा हे महाराज। मेरे पेट में ददे रहता है। आप HU करके मरा रोग 
दूर करो, तब गुरु जी ने कहा हे मरदाना तू रबाव बजा। मरदाना सवाब बजा। 
लगा; तब गुरु जी न॑ एक शब्द उच्चारण किया- 
राग भैरो अष्टपदी महला १ घर २॥ 
गातम महि राम राम महि आतम चीन गुरु वीचारा ॥ अस्त बाणी सबद 
पाणी इख काठे हो मारा ॥ १॥ ह 
` वारतक ॥ श्री गुरु जी ने कहा-हे राजन। थासा में ही राम का निवास 
है। उसे पहिचानो ओर हे राजन पूरण गुरु धारण करो जिस से त॒म्हारे सबी 
रोग दूर at | गुरुवाणी का जप करो । मन में सत्य को स्थान दो। सदेव अपन 
मरन को निर्मल रखो | तब ठुम्हारा सबी रोग दूर हो जाएगा | यह सुणकर राजा 
गर जी के चर्णों पर गिर कर प्रार्थना करन लगा | हेमहाराज। आप अंतर्यामी 
हो; आप सु पर भी कृपा करके अपना सेवक बनाओ। यह कह कर राजा TE 
जी का सेवक बन गया | उस के तमाम रोग जाते रहे नगर निवासी भी यु जी 
के सेवक वशे नगर से बिमारी सभी दूर हो गई | सभी लोग प्रभु कौरतन आदि 
शभ गणां को धारण करने लगे। राजा ने एक अति सु दर धर्मशाला बनवाई 
तथा गरु जी की अपार कूपा से गुस्वाणी दा प्रवाह चलने लगा फिर गुरु जी न 
राजा को परम पवित्र उपदेश दिया। | 
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एक दिन वहां इक सन्यासी झा गया। जिस के शिर लंबी २ जटाये थी। 

हाथ में डंडा ओर कमंडल था | घोती गमछा और शरीर पर भसम रमाई हुई 
Al | वह साथ गुरू जी के पास आकर कहने लगा, आप कोन हैं, आप ने तो 
विष्ण महेश आदि की पूजन हटा कर वाहिगुरू २ का समर्ण सिखाना अपना 
धयेय बना TALS LTS जी ने सन्यासी को बात खुण कर मदाने ने कहा- 
मदाना | जरा रबाब तो बजाओ। मरद।ना राब बजाने लगा, गुरू जो ने शब्द 
कहा- राग भेरव महला १ ॥ 

जग न होम पुन्न तप पूजा देह दुखी नित दूख सहे॥ राम नाम बिन मुकत 
न पावसि मुकत नाम गुरू मुख लहे॥ राम नाम बिन बिरथे सब जनमा | विष 
खावे बिस बोली बोले बिन नावे निइफ़ल मरि भ्रमना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 

वारतक ॥ जब यह शब्द TS जी के पवित्र मुख दवारा खुना तब यह सन्यासी 
गुरू जी के चणा में गिर पढ़ा ओर कहने लगा, में आप का हूँ । जेसे आप gH 
रखो वैसे ही रहूंगा | तब गुरू जी ने उस सन्यासी को उपदेश दिया, हे संत जी | 
बगेर प्रभु नाम के कभी मुक्ति नहीं होती उस सन्यासी ने कहा आए मेरे गुरू हो, 


गुरू जी ने कहा-हे मित्र | लुम पर परमात्मा प्रसंन हे, जाओ तुम्हारा कल्याण . 


होगा। राजा को फिर उपदेश करके गुरू जी वहां से चलते बनें, वहां के निवासी 
गरू जी के वियोग विच दुःखी होणे लगे। परंतु संसार को एक हृष्टी देखन 
वाले पूर्ण करू एक ही सथान पर न रह कर वहां से विदा हुए। क्योंकि आप ने 
सारे संसार का कलयाण करना था। 

है 


¢ igi 
¦ ॥ सय्यद्‌ जलाल को साखी॥ 3 


PT TY TY TT ७ <७> ७6 ६० ७ <७> ७ Ed) 


बाले ने फिर कहना आरंभ किया, है गुरू अंगद देव जी महाराज। एक 
दिन गरू नानक देव जी महाराज संयद जलालदीन उच्च के पीर के पास जा 
GES | प्रातः काल सनान दिक करके गुरू जी बाणी का पवित्र पाठ करने 
लगे, तब एक सिंधी जल लेने को झाय॥।उस समय गुरू जी यह TH पढ़ रहे थे | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


Sse eC 


जन्म साखी (४६२) भाई बाले वालो 


= २७ ७ Dé VO DADO DAD ७ SOS ODI -५०० ५७० ७ <३- ७ २७० ७ ५ ७ <३> 


“77 शी मुख वाक्य ॥ गुरमुखि नादं गुरसुख वेद गुरमुख रहिआ समाई। गुर 
इसर गुरू गोरख तर्हा गुरू पारबती ATE | जे हो जाणा आखा नाही कहणा 
कथतु न जाई। गुरा इक देह बुझाई | सभना जीआ का इक दाता सो में विसरि 
न जाई | पाताला पाताल लख अगासा अगाप्त। ओइक TSH भालि TH वेद 
कहनि इक बात | सहस अठारह कहानि HAA असूल इङ घात | लेखा होइ त 
लिखीए लेखे होइ विणास | नानक वडा Teale अपे जाणे आपु । 

॥ वारतक ॥ गुरू जी ने बाणी तो ओर भी पढ़ी वह सिथि दो स्थानों पर ही 
अका; एक तो गुरमुखां ओर दूसरे पातालां WHT, इन शब्दों पर। तब वह 
सिधि अपने पीर के पास गया | पीर ने कहा-हे वेश आज तु कुळ देर करके क्यों 
आया ? उसमे कहा-हे पीर जौ ! आज मुके इक बहुत ही हैरानी है। पीर ने 
कहा हैरानी किस वात की है बताओ | सिधि ने कहा हे पीर जी! उक हिन्दू 
साधू ने नदी पर स्नान करते २ कुफर के शब्द कहे हैं, पीर ने कहा हैं पृत्र उत 
काफर ने वया बका है? सिधि ने कहा आप ने तो चोद तबक कहे हैं तथा 
कुरान शरीफ में चोदह तबकों का जिकर है | उस ने तो लख लख कहे हैं। यह 
महान असत्य सुन कर आया हूं। पीर ने कहा वह हिंदू -फकीर अब कहां है। 
सिधि ने कहा वह दरया पर स्नान कर रहा है। पीर ने कहा जाओ उसे मेरे पास 
बुला लाओ। सिधि दरया की ओर चला ! परंतु गुरू जी तो पहिले ही इसी ओर 
चले आ रहे थे। सिधि ने कहा हे संत जी ! मेरे पीर साहिब आप को याद कर 
रहे हैं आप चलीये | गुरू जी ने कहा-हे मित्र ! हम तो पहिले ही तुम्हारे पीर 
को मिलने जा रहे हैं। चलो- 

अब गुरू जी पीर को आकर मिले। तब गुरू जी की ओर देख कर पीर 


ने पूछा- उते बन्दे पती शरड़ें इते अचाइन | 
गुरू जी ने उत्तर दिया- ह 
गल अपार संधीआ जो मंमे से देन 


तब पीर सम्यद जलाल दीन ने उठ कर हाथ चूमा ओर कहिण लगा। 
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यार सलामां लेकम वरा खुदाई सच कृह॥ +***** 
3 द्रगह की बिसेख आख Guy सच मू॥ 
तब गुरू जी ने कहा- 
पीर छनाऊं सच अगों दरगाह सोहन सचां ॥ 
भूठीओं नाही टाउ -फेर चौरासी eat 
तब [फिर सिंधी ने कहा-पीर सलामत जी ! मेरी बात तां व्यर्थ ही रही, 
आप दोनों तो परस्पर ही लग गये तब पीर ने कहा-कहो बेटा ! तू कया कहता 
हैं? तब सिथि ने कहा-हे पीर सलामत ! आप ने भी तो चोदह ही लिखे है, 
ओर इरान में भी चोदह ही कहे गये हैं। तथा समो पेगंबर भी चोदह ही मानते 
हैं, ओर इस फकीर ने तो लाखों ही कहे हैं । में कहता हूँ कि यह फकीर (नानक 
देव) तो खिलाफ बोल रहा है। अथवा आप ही खिलाफ कहते हो ? पीर ने कहा 


Cy 


| हे बेश खिलाफ कोई भी नहीं जिसे ates का ज्ञान है वह चोद वी कहेगा और 


pn 


जिन को लाखों का ज्ञान प्राप्त हुआ है वे लाखों भी कहते Fy 
फिर पीर ने गुरू जी को कहा-ह नानक देव । लाखों के थागे क्या हे। | 
तब गुरू जी ने कहा-लाखों के भागे तो अंत है उस के आगे मुझे ज्ञान नहीं है। | 
पीर ने सिंधी को कहा-हे बेटा | इस नानक देव को भी लाखों तक का ही पता | 
ए। इस के आगे तो इसे भी कुछ पता नहीं है। तब सिधि ने कहा कि इस ने | 
गुरमुख शब्द का प्रयोग किया है। उमदा भाव मेरी समम में नई आया, पीर 
ने गुरू जी से पूछा कि आप के गुरमुख शब्द का कया भावार्थ है | गरू जी ने 
| कहा हे पीर में क्या जानू। तब पीर ने कहा हे महात्मा नानक अब मौन न 
ART । गुरू जी ने मुतकरा कर कहा हे पीर ! में तो आप से पता लेने आया 
हुं । पीर ने कहा हे नानक | यदि हमारे पक्ष की बात हो तो हमारे 
बहुत से विद्यार्थी बताने को उद्यत हो जाये | परंतु यह प्रश्‍न तो आप 
के संप्रदाय का हे । इस का ज्ञान तो तुम को होना उचित है। गरू जी ने 
कहा-हे पीर | में तो आप से se पूछने के लिये आया था, तब पीर ने सभी 
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Fates को बुलाया और कहा कि यह संत हमारे आश्रम में है अत; जब तक 
में न आऊं तब तक तुम ने इन की ङ्गा माननी होगी किसी बात पर अवज्ञा 
नहीं करनी होगी । तब पीर ने कहा अच्छा हम चलते हैं। गुरु जीने कहा आप 
कहां जा रहे हैं? पीर ने कहा में गुरुमुखों का भावार्थ जानने के लिये जा रहा 
हूं गुर जी ने कहां-हे पीर कहां जाओगे ? तब पीर न कहा हम अमुक सथान 
पर जाये गे और गुरुमुखों का मान सम कर लाये गे | गुरु जी ने कहा आप ने 
समुर मार्ग से जाना। तब पीर ने अपने कंठ में एक कठा डाला ओर सिर पर 
कुलाह पहिना, हाथ में आसा ले लिया । पाओं में कोसे पहिन ली ओर मुसर्ला 
बगल में दवा लिया ओर HAH की ओर खाना हो गया। 


|! पाली rae | 
भाई बाले ने पूछा हे गुरूदेव | मक्का वहीं है जहां भाई मरदाना गया था, 
गरु जी ने कहा हां वही मक्का है। तब बाले ने कहा-हे गुरु जी। वह पीर मक्के 
में जाकर किस से पूछ कर आयेगा ? गुरु जी ने कहा-हे बाला। यह पीर 
भक्ति में स्वयं पूर्ण | परंतु इस का जो पीर हे वह एणं नहीं है। 
इतने में सयद जलाल ने कहा हे खुदावंद। यदि यह जलाल पहाड़ से जा 
ait | तो हम इस पहाड़ की भी सैर कर लें | इतने 'च देव इच्छा में जहाज 
पहाड़ से जा लगा | जहाज मे' से अवाज आईं भाई। जिस ने उतरना हो वह 
जहाज से उतर सकता ए। पीर ततक्षण उतर कर उस पर्वत पर चढ़ TAT | ऊपर 
बहुत सु दर स्थान देणा जहां साम्या बिडी हैं ओर मसनद भी सु'दर बि रही 
हे। सामग्री सभी हैं पर वहां रहने वाला कोई वी नई ए, तब पीर ने मन 
में सोचा यह पदार्थ अकेले नई है, यहां अवश्य कोई आएगा फिर सेयद 
जलाल उतर कर समु दर की सेर करने लगा।समु दर में वर्षा होती देखकर सस्यद 
नें कहा-हे खुदा । जहां वर्षा की आवश्यकता है वहां तो एक बूंद नहीं गिरती | 
अथवा जहां आवश्यकता नहीं है। वहां प्रतिक्षण वर्षा होती रहती है। पीर के 
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न शब्दों से वर्षा हट गई। तब पीर फिर परत पर चला गया। तों वहां दवा 
कि बहुत से महात्मा जन अपने २ आसनों पर बैठ कर ईश्वर की मन्रित में लीचे 
हो रहे हें, तब पीर भी उनके निकट बेढ गया । ahah के समय देव कपा से 
उन के लिए भोजन के थाल उतरे | तब एक ने उठ कर अपने गुरू को नमस्कार 
किया-गुरु जी ने कहा अरे ! मोजन झाया है या नहीं, उस ने उतर दिया हा 
महाराज | भोजन तो आ गया है ! परंतु हमें संतोष नहीं हुआ। गुरु ने कहा- 
कि संतुष्ट क्यों नहीं हुए। तब उस ने कहा हे महाराज ! एक धरती का साधू 
आया है, उस के लिए भोजन नहीं आया | तब गुरु ने कहा-उसने प्रमेशवर की 
इच्छा नहीं मानी होगी । इतने में भोजन पाकर सबी चले गये और जाते नजर 
नहीं झाये | जलाल सय्यद रात्री को विश्राम करके प्रातः फिर समुद्र दी ओर 
गया। भया देखता है कि ग्राह जहाज को खींचे लिए जा रहा है ओर जहाज 
इवता जा रहा है। तब जलाल ने कहा हे खुदा | इस जहाज में वे भो हें जो 
अपन परिवार से fags कर आये हैं। वे भी हें, जिनों ने कृण लेकर सामान 
भरा है। अगर यह जहाज डूब गया । तो तेरे हाथ क्या आएगा | यह बात सयद 
न कही । तो वह जहाज डूबने से बच गया | | 

प्रातः फिर सयद उस स्थान पर गया, जहां साध थे। भाज किसी के लिए 
भी भोजन नई उतरा, साध हैरान होकर अपने गुरु के निकट गए ओर गुरु को 
कहा है गुरु जो। कल वाला तो अतिथी है, बह आज भी मुखा ही रहा है। 
गुर न कहा-अच्छा उनको यहां बुला लाओ, हम देखेंगे कि उस से कोन सा 
अपराध हुआ है । वह संत सयद को बुला कर ले गया, तब उस महा पुरुष नो 
TSS भाई त्‌ कोन हैं ओर अपने आने जाने का परिचय दे, सयद ने कहा- 
हैं महाराज | में उच से आ रहा हुं ओर मक्का जा रहा हूं | महा पुरुष ने कहा- 
है संत । मके में आने का क्या प्रयोजन है तब सैयद ने कहा-हे महाराज । में झुर- 
gai के लक्षण पूछने जा रहा हुं और साथ ही देखूगा कि गुरमुख लोक fea 
प्रकार के होते हैं, उस संत ने कहा हे भाई | तुम्हारी आयु कितनी हे। सस्य नो 
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कहा-यह तो मुझे कुछ भी ज्ञान नई है। उस संत ने कहा-अच्छा यह बताओ 

कि तुम इन दो दिनों को छोड़ कर कया आगे ह कभी भूले रहे हो अथवा नहीं 
सय्यद ने कहा हे महाराज ! में अपनी आयु में कवी भी मूला नहीं रहा, यही 
दो दिन भूले व्यतीत किए हैं, फिर उस सन्त ने कहा-है a तु अपने पाप 
प्रकट कर, जलाल ने कहा-हे महाराज ! में तो इन दो दिलों में समु दर की सैर 
ही करता हुँ ओर तरेंगे ही देखता रहा हूँ | इक दिन वर्षा होती देख कर 
कहा था हे ईश्वर तू यह बया करता है। जहां आवश्यकता नहीं वहां दो वरषा 
कर रहा है, और जहां जरुरत है वहां TS भी नहीं बरसाता। मेरे इन शब्दों से 
वर्षा बंद हो गई थी फिर दूसरे दिन एक जहाज इवते देखा मेंने कहा हे खदावंद! 
इस जहान में अनेक प्राणी हैं जो परिवार को छोड़ कर था रहे है, तथा अनेकों 
ने कण लेकर माल भर रखा है। भला जहाज SAT कर तेरे हाथ कया आयेगा ? 
तब जहाज डबने से बच गया था, अब सय्यद ने यह बात GATE तो उस महा- 
पुरुष ने कहा मित्रो ! इस मनमुख पुरुष को धके मार कर द निकाल दो 
क्योंकि यह मिथयावादी है अतः हमारे निकट रहने योग्य नहीँ है, तब सयद न 
कहा हे महाराज ! मैंने कोन सा पाप क्रिया है ? तथा मैंने कोन सी बुराई की 
है, उस महात्मा ने कहा-अरे मुरख जी उस परमातमा समं शक्तिमान की इछा 
है त उस पर समोलोचना करने वाला ए! तथा उसे दयालू नहीं मानता, तेरे ही 
कथन से सभी काम उलट पुलट हुए हैं । तथा त्‌ उस का परिकव प्रेमी नहीं है, 
जो गुरमुख होते है वे उस की इच्छा पर प्रसंन होते है जो पुरुष जगदीशवर के 
प्रत्येक कर्तव्य को सर्हष ग्रहण करे, तथा उस की इच्छा पर निर्भर रहें। उस के 
किसी भी काम में हाथ न डाले, मन इच्छा को इच्छा पर न्योछावर कर दें। 
प्रत्येक स्थान पर परमात्मा को माने । हे भाई ! जिन में यह लक्षण पाये जाएं वह 
गुरमुख कहलाने के अधिकारी होते है ओर जो प्राणी उसकी ज्ञा न माने तथा 
उस पर संदेह भाव रखे, उसी को विमुख तथा मनमुख कहा जाता है। संत जलाल 
ने कहा दे महाराज मेरे अहदोभाग्य हैं जो मेरे संशय इसी स्थान पर दूर हो गये 
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ई में तो इसी दा उतर लने के लिये मक्का जा रहा था, मन में विचार था। 


कि मैं अपने मजहब के विद्वानों से मिल कर इसी शंका को दूर करूं। कि 
विमुख ओर गुरमुख में क्या भेद है। तत्र एस संत ने कहा पीर | क्या तुम अपने 
स्थान पर भी किसी को छोड़ कर आये हो तब जलाल ने कहा जी में एक. 
दरवेश को वहां छोड़ कर आया हं । उस संत ने कहा-सुनो भाई | जिस साधू 
को तुम अपने स्थान पर छोड़ ए हो, वह सभ कुछ जानते हैं। तथा सर्वा 
कर्यामी है, उन की शरण होने से तुम सबी छुख प्राप्त कर सकते हो। यहां तक 
कि वह परम पुरुष त्रिकालज्ञ तथा मोच प्रदाता हैं। सब्यद ने कहा-आप ने मुझ 
पर अपार कृपा की हे, में आप दा कृतज्ञ हँ | 

फिर-उस महा पुरुष ने कहा हे मित्र। अब यदि कोई ईश्वरेच्छा से जहाज 
इधर आ जांए तो तुम उस पर सवार होकर वापस चले जाओ। अकस्मात एक 
जहाज उधर Al TA | सय्यद जलाल उस पर चढ़ कर अपने स्थान पर झा गया 
श्री गुरु नानक देव जी से मिल कर पीर जलाल बहुत प्रसंन हुआ। 

श्री शुरु जी-कहो सयद जी। आप गुरमुखो का परिचय लेने गये थे। सो 
उस के बारे कया पता लेकर आए हो ? [ 

सम्यद-हे श्री नानक देव । जो कुछ में समझ कर आ रहा हूं वह आप 
भली प्रकार जानते ही हो। जो परमेशवर की इछा पर प्रसंन रहे। दुख खुख 
को सम कर जाने । उसे ही गुरमुख कहा जाता है ओर जो इस के उलट चर्ण 
करे वही विमुख है। 

गुरु जी-हे सयद यह ज्ञान THE कहां से प्राप्त FAT है ? 

सस्यद-हे महाराज । मेंने उप्त ज्ञान के साथ २ आप को पहिचान भी प्राप्त 
कर ली हे। आप अंतर्यामी जगत के आधार रूप हैं। आप सभी कुछ जानने 
वाले aaa हैं। यह दोनों ज्ञान एक महा पुरुष की कूपा से झुमे प्राप्त हुये हें, 
इतनी कह कर सैयद ने तमाम बातें बयोरे दार कर सुना दी। 

फिर ङ दिनों के पश्चात श्री गुरु जी ने कहा हे प्यारे सब्द अव इम 
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जाना चाहते हैं, उस नो कहा-हे महाराज। कुछ दिन और कंपा करो। फिर 
सयद ने श्री गुरु जी से अनेक परमार्थं की बाते की ओर संतोष प्राप्त (किया 
फिर मर्दाने ने पूड हे गुरु देव | उस परबत पर जो साधु थे, जहां से इसन 

न प्राप्त किया | वे साथ कोन थे, गुरु जी ने कहा हे मर्दाना | वे जो साधू 
वहां थे, वे सभी महा ऋषि नारद जी के शिष्य थे वे पूर्ण साधू ए फिर मर्दा 

कहा हे गुरु देव | आप दा विचार किधर की सर का है? गुरु जी न उतर 
दिया | हे मरदाना | भज तक हम ने अपना इरादा कभी भी नहीं बनाया | उस 
प्यारे की जिधर आज्ञा हो हम उधर ही चले जाते हैं। जहां जगदीश ले जाए 
उधर ही जाना हमारा लक्षय है। धन्य श्री गुरू नानक देव | 


¦ ॥ साखी कंधार देश की ॥ : 


TT NTC IE TT TR. 


वहां से श्री गुरु नानक देव जी मक्षाराज तथा में ओर मरदाना गंगा नदी 
के तट पर पहु चे, वहां एक मुगल पठान फकीर था | उस का मित्र अली था वह 
गुरु जी को मिला, उस फकीर न प्रशन किया। 
शुमा नामा चिदारी | 
तब गुरु जी ने उतर दिया | 
हमारा नाम निरंकारी | 
उसन कहा-मायन फाहे मीदम॥ तब गरु जी ने कहा-मां वंदा खुशयमा | 
उस न॑ कहा-शुमा पीर गुफतम ? मां पीर जिंदा यह उत्तर गुरु जी ने दिया फिर 
मुगल पूछने लगा शुमा पीर जिदा पीर तब गुरुजी ने कहा-आर आर | 
मुगल ने कहा-मा इतकाद Ata | 
गरु जी-चे TAA | 
. मुगल-पंदाइश दे गरदह जी । 
शुरु जी-यह SIF पोर कुल आलम मरीद। 
| गुरु नानेक फकीर ख़बर दार आहा। तब वह मगल गुरु जी के aul 
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पर गिर गया । Mase: . 
फिर गुरु जी ने कहा-खुदाय दिगर सखा दार। 
मुगल-शुमा पीर मा मुरीद | 
गुरु जी-शुफल शुमा नाम बाबा वली कंधारी | 
तब उस मुगल ने नमस्कार किया | फिर उस मुगल से ईश्वरीय बाते करके 
गुरु जी वहां से विदा इए ओर कहने लगे-हे बाला | तथा मरदाना, चलो aE 
एक ओर फकीर का AMY करायें। फिर वहां से आप चलते २ वली कंधारी के 
पास आ पहुंचे | 
; ॥ साखी वली कंधारी की॥ 


बाले ने कहा-हें गुरु अंगद देव जी महाराज ! फिर हम दोनों गुरु जी के 
साथ चलते २ वली कंधारी के स्थान पर था गये। उत समय वली कंधारी के 
निकट शरफ पन दक्षिणी बैठा था, तब गुरु जी ने कहा-हे वली कंधारी | 
असलामो लेकम । वली कंधारी ने उतर दिया। व ASA सलाम आईये | 
तशरीफ रखीये | पीर जी शरफ हाजी हुईं लुतफ हुआ बखशीश हुआ, गुरु 
जी ने कहा-लुतफ खुदाय बदा गुम राही करम बखश इलाही, तब शरफ पठान 
बोला पुरथी शरफ गुफत नानक दरुस्त माइना बोले कुलाह चि हवाल | तब गुरु 
जी ने कहा-कलाइ SA एक खुदाय। सब ते ते परवाह | सिफृत धरे एक एक 
निशाना | सब ते होई रहे बेगाना। TRA नानक दरुस्त माइना। समभे तब 
खुले आइना । 

फिर शरफ ने पूछा-कफुनी चिकार करदी | | 

गुरु जी ने कहा कफनी खोफ खुदाय दा देख मरदा होय तजे सभ भेस 
जलम जहान अलाइ ने PHA) खलक एक अबर नहीं दूथा। गुफत नानक 
सुन शरफ इराण | दुस्त माइना जो इक पहाणे।शरफ पुरसी दसे लौरां 
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जन्मसाखी | (४७०) भाई बाले वाली 
गुरु जी ने कहा-- 
से सालम कुल जहान | चार कतेब छुटे करान। 
शरा शरीयत मानों नाहीं। शरीअत मारफत दावे माहीं। 
बाहरों शाही अंदरों लाल | गुफ्त नानक दर पहु'चे हाल। 
फिर शरफ कहने लगा- 
पुरशीद कमर मुक्ता ही हवाल | 
तब श्री गुरू नानक देव जी ने कहा- 
मुकत मेहर खुदाइदी Wes पीर बताइ। दूजे सेती फाकरा करहु ता पावहु 
राह नि्राइ। ऐसी रहणी जे रहें तां होवे दस्त इमान । जर जुलम न किसी 
पर करो पकड़ SHS हलीमी खान गुफत नानक खुण TH आजजी मुकान। 
तब फिर शरफ ने कहा-गोदड़ी चिकार HHA कन्न | 
तब गुरु नानक देव जी ने कहा। 
गोदड़ी ज्ञान समझे एक खुदाय। सरी सबूरी सच तागा पाय। साध पीर 
मिल सीविये पाट न कबहुँ जाय । सब ते नीच कहाइए तो कुल अंग समाय | 
गुफत नानक खुण शरफ चलो हुकम रजाटा। 
फिर शरफ पुरशीद कोस चिकार करदी। 
गुरु जी न उतर दिया- 
कांस का मन बिद कर कहीं निकल न आधे, पीर नसीहत राखीए आपशे 
वर आवे । लगन सगन तब जागई जब इक दिखाबे। दिल दलील उठे नई 
काई मन इमान मिलावे | मुफत नानक शरफ सुण तब फकर कहावे। 
फिर शरफ़ पुरशीदु टीकर फरमूद्‌ | 
फिर उतर में गुरु जी ने फुरमाया- 
ठीकरा उज्‌ को नाद भीष लेहु। नांगों एक खुदाय हैं पीर फुरमायश एहु। 
दूजा दिल ते दूर कर कर पेदा ना पेद | एसो मसलत होइ रहु कबह' न पड़ीऐ 
कद । गुफत नानक शुरफ कीते पर कहा गुमान | GHC मारफूत तुउ मिले दूजा 
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गिड़े निशान | तब फिर शरफ मुरशाद, बैरागा चि BAT । फिर श्री गुरु 


नानक देव जी कहने लगे। 
बैराग ने ऐब होइ रहे'। कीए को कीओआ ही कहैं। करण हारे की सिफत 
बताय | मतलब परा करे खुदाय | गुफत नानक सुण शरफ इजांने । पीर पकड़े 
तब एक पान | 
शेख शरफ पठान बिदर नगर का था। वह बाबा वली कंधारी के पास Sz 
शंकाओं का उतर लेने के लिये आया था, यह बातें कंधार में हुई | जब गुरु जी 
से शंका दूर हुईं तब वह गुरु जी के चणाँ पर गिर पड़ा; और कहने लगा। 
शुभा पीर Ta । तब गुरु जी ने कहा-तू अपने बिदुर नगर में जाकर 
निवास कर | तब शर्फ ने कहा-हे पीर नानक | हमें आप का दीदार फिर कब 
तक हांगा ? गुरु जी न॑ कहा-तुम्र आपने हिरे में ही दीदार कर लिया करो | 
. भूल न जाना शरफ ने कहा-हे प्यारे पीर दीदार तो दिल चों होगा | फिर मी 
| ऐसा भाग्य कहां है। गुरु जी ने कहा-यदि ऐसी ही भावना | तो gat । एक 
| शाहजादा मिरासी होगा। उस का दीदार करोगे। तो बस हमारा ही दीदार 
| होगा। यह बात सत्य कर मानना, तब शरफ न कहा वह कब ओर कहां होगा। 
| पर गुरुजी न कहा-वह जो सूरमा नगर है वहां मरदानो का पत्र शाइजादा 
| होगा। हम उसे वहां छोड़ आएंगे । फिर गुरु जी ने. कहा-अब बली कन्धारी 
| का दीदार करीए। 
| फिरवली कंधारी ने कहा-इमें कुछ कोल इकरार करो, गुरु नी ने कहा- 
| हमारा यह कोल है दावा दूर करो सन्यास रबाबी वगेरा जितने भी फिरके हें; 
| सभी खुदा के हैं। यह विश्वास करे तब वह सचा फकीर ए, बली कंधारी कहिन 
लगा जब आप का दीदार हुआ है। तब से यह दावा हूर हो गया ए, फिर 
Fale गुरु जी ! आप हमें अपने साथ ही ले चलो, गुरु जी ने कहा हे वली। 
दमन आप को यही रखना है | बली ने कहा जैसे आप की इच्छा | गुरु जी ने 
. “माया कि यह सारा मुलक तम्हारा ही है। 
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जन्म साखी (४७२ ) भाई बाले वाली 


| चे सही ज्र बही ॥ 
गुरु जी महाराज मुझे [वाला] ओर मरदाने को संग a BF i. 

करते जा रहे थे, मर्दाने ने कहा है महाराज। te a = ie 
कृपा की है, इस का कारण इम उनना चाहते है गुरु जी ने भ 
यह वली कंधारी हमारा प्यारा मित्र है। इन ने त्रेता युग विच pl i Lal ! 
किर में लाले) पूळा हे महाराज। जब यह बलौ कंधारी त्रेता यु iy 
मित्र रह चुका है, तभ यह इस जन्म में ee केसे हो गया। गुरु ie 
उतर दिया हे बाला। इस ने उस जन्म में कत्त को मारा था, en ie. “ed 
मुसलमान बनना पढ़ा ओर हमने इस के साथ इकरार किया था जर शीन ¢ A 
से मी हमने इकरार किया था। वलौ के साथ aq शर्फ भी a 2०. र | 
मर्दाने ने पूछा हें महाराज। शे शरफ भी बया वली के द्र é ae as ४ 
अथवा कुछ चुटी हे तब गुरु जी ने कहा-है भरदाना हे वली कन्वारी से अनेका 
दा मला होगा। क्योंकि वली कंधारी गुर श्रेणी हैं मरदाने न्‌ = K 
पहाराज | दीना नाथ की कया स्थिति है, गुरु -जी न कहा-दीना ना al 
पहिले ही gad है। दीना नाथ की बिहंभम भक्ति है ओर हमारी पंख भवित है 
मरदाने ने पूळा उसकी बिहंगम भगित किस प्रकार हुई ? गुरु जी ने कहा = 
पाया नहीं लगी,तब उसकी भक्ति बिहंगम है उसेतो जनपसे ही हानि लाभ नह 
ओर mea भी नहीं, जब बढ़ा होगा तब गृहस्थ करेंगा। ey ae mg 
पुरुष होगी, हमें तो पहिले हो गृहस्थ हुआ है, इस लिये हमारी भनित पंख है,मर्दान 
ने कहा-हें महाराज | क्या कावल नगर्‌ a भी कोई महा पुरुष है अथवा नहीं, 
गुरुजी ने Fatal हे; परंतु पठनों में है ओर a खेल के शरीर में है। 
परंतु उसे अभी हवा नहीं लगी मरदाने ने कहां कया आप उस हा al 
नहो । गुरु जी ने उतर दिया कि हमने उसे जरूर मिलना होत में " र मद is 
तथा गुरू जा वाबू खेल में चले गए। एक खाली दुकान पर जा बैठे । वहां एक 
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जन्म साखी ( ४७३ ) भाई बाले वाली 


sO Po eine SISO 
Zz + 


खाला दुकान पर जा बैठे। वहां एक पठान आया और कहने लगा अरे गुचे | 
तुम कोण हो ? गुरु जी ने कहा-हम खुदा के बन्दे By फिर उस ने कहा 
° शरेगुचे बंदे तो सभी खुदा के हें। परंतु यहां बैठे हो किस से तुम्हारा 
कोन सां काम है | गुरु जी ने कहा-हम फकीर हें तथा यहां हमारा 
मित्र है। उस ने कहा उस का नाम बताओ तथा वह कोण होता है । गुरु 
जो ने उतर दिया कि वह चत्री है तथा उसका नाम माणा हे । फिर उस 
पठान ने कहा अरे गु'चे उस माणे के बाप कां क्या नाम है, गुरु जी ने कहा उस 
के बाप का नाम लाण चंदर है। तब उस पठाण ने कहा चलो में ठम को उस के 
पास ले चलता हूँ । गुरु जी ने कहा हम जाने को तेयार नहीं हैं। वह स्वयं यहां 
आ जाएगा | 
| फिर उस पठान ने उस क्षत्री माणे को जाकर कहा अरे लाला दो फकीर 
HA आशना आये हुए हैं और बाजार में बैठे हैं, तथा कहते हें, खानचंद खत्री 
| का बेटा माणा हमारा मित्र है, मैंने उन को यहां ले आने को कहा तब उन्हों ने 
इनकार किया ओर कहा कि माणा खयं यहां आएगा | उसी माणे ने कहा मेरा तो 
कोई वाकफ नहीं है | पठान ने कहा वे छुम्हारा ही नाम लेते हैं नहीं तो हम 
अपने घर से रोटी ले जाते। जब यह खुणा तो माण चन्द ने सोचा में चलू तो 
सही, परंतु अच्छा, फिर कुळ सोच कर माण चेद दो सेर मेवा लेकर गुरु जी के 
निकट गया। जाकर देखा तो गुरुजी बेडे हैं। माणे ने जाकर कहा हे संत जी | 
पेरी पए। फिर मेवा भेंट किया। गुरु जी ने कहा आओ हे माण चंद सत्य 
करतार आओ बैठ जाओ | फिर माणे ने कहा-हे महाराज ! साधु तो सभी के 
मित्र होते हैं आंर संतों का प्रत्येक पुरुष सेवक है। परंतु लोकिक मर्यादा मे में 
पूछना चाहता हुँ कि आप कब से मेरे परिचित है'? गुरु जी ने कहा-हे माण चंद | 
लुम को स्वयं मेव पता चल जाएगा। उस ने कहा आप का शुभ नाम कया हे। | 
गुरु जी ने कहा मेरा नाम नानक निरंकारी है, शोर इस का नाम बाला है| एक | 
हमारा मिरासा है वह बाहर है। माणे ने कहा आप का देश कोन सा है। शरु 
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“जा ने कहा हे प्यारे हमारा देश आदिक सभी र zh oa हो जाएगा। तब 
एक मनोहर शब्द कहा- ॥ शब्द 
ie ah mn बेगम पुर कहाइ॥ fas वतन सो आए। a Pe का ie 
कार है तिस ने इहां ATE | माश चंद की रा aE ५ ल मार्ग पाया । 
कहे GU माण चन्द जी हम लुम FS तना Se ahs. 

ee नन ma तो ओर हो बाते करते हो, यह a ses 
नहीं | गुरू जी ने कहा हे माण Ae ! यह बाते सत्य हैं बाकी को बाते असत्य 
हैं फिर शुरू जी ने शब्द कहा- | 
: 5 a १ ॥ जिन कोया तिन देखिया क्या aly | all 
नाते करे आप जिन वाड़ी है लाई। राहसा पिथारे कराइसा सदा उल होई। , 
प्यारे राइसा जित दूख रहें ना काईँ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जहे रग केत न वा 
पढोताणी | हथ Faas सिर gu जब र| । tatu | पो तावा न मिले जब 
चकेगी सारी । तद फिर पि्ारा रावीए आवेगो वारी ॥५॥ कंतलीआ सोहागणी 
नेयो बधवी एह। से गुण मंक न शावगी केजी दोस घरेह। जिन ae’ ae 
राविश्वा तिन THN जाय । पाइ aT विनती करउ लेउगी पंथ बताय। आप 
पहारे नानका भय चेदन लावे | शुन कमन कॉमन HS पयारे कर ae vl 
पाना वाड़ी होह घर खर सार न जाणो । Talal ह युसक का ह Fa Tata 
॥॥ थात मिल फुगि धात कड लिंब लिव को धावै ॥ सहिजे सहिजे मिलि रहे 
अन भो कउ पावै ॥८॥ जो दिल मिलयां सो मिल रहि कहीऐ रे होई जे बहु 
नेरा लोचीऐ बाती मेल न होई ॥ £ ॥ अपिउ Ta जो नानका भरम भ्रमहि 
समावै । गुर प्रसादी जाणीऐ अमरा पद पाव ॥ १० ॥ or et 

वारतक ॥ फिर माण चंद ने कहा-हे गुरू जो | इस जीव का भला कसे 
दो ? गरू जी ने कहा-हें भाई ! इस जीव का भला aa होता है जब इस की 
परमेश्वर में अनन्य भक्ति होती है, तब माण चंद न॑ कहा-आप कोई विधि 
बताओ। जेसे अनन्य भवित उतन्म हो जाय। गुरू जी ने कहा-छनो ! भूल 
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ओर ANT की परवाह न करे | इक करतार का ध्यान HE | अगर इश्वर दिल 
से निकले तो महान दुखी हो जाय | तब माण चन्द कहने लगा आप धन्य हैं। 
यह कह कर चरणों पर गिर गया! तब गुरू जी ने अपने हाथ को डंडा दिया 
ओर कहा कि इस डंडे को होश्यार होकर रखें। माण सिध ने वह डन्डा सिर 
आंखों से लगाया। उस के प्रताप से माझ [सिध के ज्ञान AT खुल गए। श्री गरू 
नानक देव जी दी कपा से उसका उद्धार हो गया, फिर गरू जी ने उतम उपदेश 
दिया । फिर गुरू जी वहां से चल कर काबल धरती पर गए ओर वहां अनेकों 
जीवों का कल्याण किया, फिर गुरु जी ने कहा-हे मर्दाना | चलो अब तुम को 
सिंध प्रदेश की सेर करावें | फिर मुझे aA) और मरदाने को साथ लेकर गूर 

जी वहां से रवाना हुए। 
| ॥ साछी बाल ग॒ दाई के टिल्ले की॥ ५ 


बक उ ४ > cD पीत- ढ़ calc ७ ८ कम 


वहां से श्री गरू नानक देव जी बाल ग॒ दाई के Rea पर जा बिराजे बाल 
Tae के टिरले से आधा कोस की दूरी पर आप ने आसन जमाया | बालग दाई 
पर एक संत रहा करता था | वस्त्र ओर भोजन तेय्यार करवा कर रख छोड़ता 
था प्रत्येक अतिथों की सेवा किया करता था| यदि कोई साधू अतिथी आता 
सुन तो उस के सतकार को पालकी घोड़ा आदि भेज कर उसे भोजन खिलाने 
को बुला AAA था, उस ने गरू जी का आना सुणा। आपने साथी तपस्यों को 
कहा कि तम जाकह उन को आदर सहित ले आओ | तपस्वीयों ने गरू जी को 
आ कर कहा-हे महाराज | आप आश्रम में चलो। क्योंकि बादल बरसने वाला 
है। गरू जी ने उतर दिया भाई | हम तो अतीत साध हैं जहां गुजरती है वहां ही 
गजार लेते हैं | तम को मंदिर में आराम हे ale हम यहां ही प्रसंन है। geal 
ने बाल र दाई को जा कर कहा कि बाहर तीन साधू आये हे | हम ने बहुत 
कहा है | परंतु वे आते नहीं हैं। तब वह नाथ सयं गुरू जी के पास आया; उर 


ने गुरू जी को यादेश कहा-तब गुरू जी ने कहा-आदेश उस अकाल पुरुष को , 
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जन्म साखी (२७६) भाई बाले वाली 


oer 
७ 


आओ बाल ete नो नेट बाल गुदाई ने कहे ET है। नाथ 
नाम क्या दै? गुरु जी ने कहा हे नाथ ! हमारा नाम नानक निरका sil 
ने कहा-हे नानक नि कारी आप मेरे मंदर में चलो | क्योंकि अपर al ee 
वाली है, फिर नाथ ने गुरु जी को नमस्कार किया। गुर जी ने a ह al 
हैं जहां बीती वहां ही बिता ली। मंदिर खोजे दी हमारी मयादा : ! if 
sale ने कहा सत्य है फकीर की यहा मर्यादा होनी चाहीये i a ह 
परुष कोई सहूलत प्रदान करे तो स्वीकार करनी भी साधू मय a a हे न 
आप को मंदिर में चलना ही उचित है। गुरु जी उस के साथ हो लिए, | ही 
तो उसनाथ ने गुरुजी को नाना प्रकार के मंदिर दिखाये और फिरणेड़े बस्त 
दिखाये फिर भोजनालय आदिक दिखाये देख कर गुरु जो न केहा-ह ibd | 
राज्य ठाठ का कया देखना; नाथ ने कहा हैं नानक देव | ह Wes अकाल 
पुरुष की माया है, हम तो केवल सेवा करने बाल | | संतं का अतिथियों a 
सेवा करना हमारा धर्म है, तथा हमारे लिए तो HAS का रोटी यद "el ह ऑर 
निमक के बिना यह शाक. भाजी है। हम ओर कछ भी अंगीकार नहीं करने गुर 
जी ने कहा दे बाल गु दाई | आप तो सचे जोनी हें । आप न॑ भलीही समझी है 
see को त्याग कर योगी होणा ओर फिर रस न छोड़ने इन में योगी होने का 
क्या लाभ है? महातमाओं के दो ही लक्षण है । १ परमातमा i साथ मन का 
लगाना, २ संसारी पदार्थों से मन को मोड़ना ओर सभी म पूरण इश्वर को 
जानना, तथा भूखे नंगे को अन्त वस्त्र देणा; आप तो पूर्ण साधू ह । 
तब उस नाथ ने गुरुजी से अनेक प्रकार के प्रश्न किए तथा पूरण उतर 
सुण कर गुरु जी के चणों पर नमस्कार किथा । रात्री के समय विश्राम कर के 
प्रातः गर जी ने नित्य कर्म करके वाल TAA विदा मांगी। उस ने कहा है 
नानक देव | उदास होने का तो कोई कारण नहीं; आप कळ दिन यहां विश्राम 
करो, आय की बातों से मन प्रसन्न होता है। फिर गुरु जी ने उन सब को कृपा 
, इष्ठी से देखा तो सभी आनंदित हुए। फिर गुरु जी वहां से चल दिये। 
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¦ ॥ साखी एक राजा की ॥ | 


ET TET DS 0 TT Se TT 2 


बाले ने कहा हे गुरू अंगद देव जी एक बार हमें साथ लेकर गुरू नी 
परहाराज एक ऐसे देश में पहुंचे, जहां पर न तो वहां अंन था ओर न ही वहां 
ग्नि थी | यह दोनों वस्तु वहां नहीं थीं, वे लोग TAT मार कर उसके मास पर 
पत्थर रख कर सूर्य दा यप करते थे । जिस से वह मांस पक जाता था, फिर उसे 
खाते थे। अतिथी की सेवा भी मांस से ही करते थे। उस नगर के बाहर गुरू 
जी जा बैठे, एक अयाली (ढु बे चारने वाला] वहां आया, उस ने गुरू जीको 
नमस्कार करके कहा- हे संत जी ! यदि आप की आज्ञो हो तो में एक दुबा 
मारता हूं। आप उसे खाना यदि में इस प्रकार आप की सेवा न करूं तो मुझे 
मेरा सामी क्र द्ध होकर दंड देगा और कहेगा कि तुम ने अतिथियाँ को भूखे 
क्यों रखा यह हमारे नगर का नियम है हमारे देश में अंग ओर अगिन दोनों 
ही नहीं होते | गुरूजी ने कहा-जेसे तुम्हारी मर्यादा करो,तब वह एक डुबा मार 
कर उस का मांस एक पत्थर पर रख कर उस के ऊपर दूसरा पथर रख कर सूर्य 
दा याप करने लगा। सवा प्रहर बीतने पर मास बन गया। तब उसने प्रार्थना की 
कि आप इसे स्वीकार करो | गुरू जी ने कहा-इस दुबे दी खाल ओर अतिस्ये 
एकत्र करो जब की गईं तब गुरुजी ने कहा-हे दु बे! उठ कर घास खायो, बस 
वह TA सावधान होकर घास चरने AM | यह BIH देण कर अयाली हैरान 
हो गया, तब गुरूजी ने अयाली को कहा हे मित्र | तू नगर में जा कर किसी 
बड़े आदमी नू कह के चलो बाहर एक संत तुम को बुला रहा हे ओर परमात्मा 
से तुम को अन्न अग्नि लेकर दिखाएगा | उस अयाली ने नगर के एक धनी से 
कहा कि बाहर एक संत बैठा हे उस ने दुबे को सावधान किया हे तथा अब वह 
कहता है के में इस नगर के निबाक्षीयों को अग्नि अन्न परमात्मा से दिला 
सकता हु । 
यह सुन कर वह धनी गुरू जी के पास आकर प्रणाम करके बेठ गया गुरू 
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` 5 का ह मित्र । साथ के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहीए आप थोड़ा 


सा अन्न ले आओ उसी धनी ने कही-मदाराज हमारे a ae a ou 
हां यदि कहो तो में राजा से जाकर कह देता हू तब वह परे हे yh 
गया ओर कहिण लगा है राजन ! नगर के कर एक साबू है oo 7 
परमात्मा से तुम लोगों की अन्न ओर अग्नि दिलवा हूं गा त va 3 ig gl 
को साथ लेकर गुरू जी के पास थायां ओर ete हे गुरू up : 
हे राजन | यदि ठुम लोग ईश्वर की भक्ति सचे दिले से ग्रहण i हु 
परमात्मा सभी इछ दे देगा। तब तमाम पर्जा के साथ राजा शुरू जी क 
ग 
aa aa ने कहा-हे राजन नगर से अंन ले आओ। तब सारे नगर 
से एक सेर भर अंन मिला। गुरूजी की थाज्ञा से वह अंन वो दिया। जब < 
पक गया तो गुरू जी ने कद्दा-ईसे काट कर गोह लो जब सभी oe पूर्ण है 
गया | तब गुरू कपा से अपार अन्न ही गया फिर गुरू जी ने el राजन | 
इसी प्रकार सदय पर उस ईश्वर का नाम ले कर aa बोया के तब वह 
इश्वर कोई त्रुटी नहीं आने देगा। फिर गुरू जी ने पत्थर पर पत्थर मार क्र 
उन को अग्लि प्रदान कर दी | तब उस नगर में सभी ओर धन्य as नानक देव 
के जयकारे होने लग गये | सभी नर नारी गुरू जी के चरणों में लग गये य 
जी ने कहा-अतिथी की सेवा करो गरीब की पालना FU | ईश्वर सणा कर 
तब तुम सब का कल्याण होगा | इस के पश्चात गुरुजी वहाँ से चलने लगे; a 
लोग उदास हो गए फिर गुरु जी ने कुळ समय वहीँ व्यतीत किया फिर सब के 
प्रसन्न करके श्री गुरु नानक देव वहां से रवाना हुए॥ 
| ॥ सुटंतर देश की साखी ॥ | 


FOROS TY TT TE dined 


श्री गरु नानक देव जी चलते २ एक नगर में जा पोहे, ओर नगर के 
बाहर एक स्थान पर जा बेठे | जो कोई आता था वह दर्शण करके वही 88 जाता 
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था तथा जाने का नाम न लेता था, नगर में यह चर्चा होने लगी कि एक ae 
आये हैं वे न तो किसी के कुछ मांगते हैं ओर न ही किसी से गा कर] हैं 
बहुत ही संतोषी हैं, यह बाते उस नगर दे राजा ने भी छुनी। राजा ने बहुत ही 
अच्छी २ वस्तु लेकर शुरु जी के आगे रख दी ओर नमस्कार किया उस देश की 
मर्यादाथी कि राजा वहाँ दा घास खोदा करताथा तथा राजेकेकपड़े नतकेथे, गुरू 
जी ने कहा है राजन | ठम यह सभी वस्ठु उग कर ले जाओ ओर ईशवर अपेण 
गरीबों में बांट दो। राजा ने गुरू जी की आज्ञा मान सभी वस्तु ले जाकर गरीबों 
को बांट दी, फिर राजा ने हाथ जोड़ कर कहा हे महाराज ! झाप ने हमे' दर्शण 
देकर हमारे जन्म जन्म के पापों को दूर कर दिया है। आपको तो किसी भी वस्तु 
की इछा नहीं है आप उपकारी हैं, परंतु में आप दी शर्ण हूँ। आप का यहां ge. 
Gay हमारे कस्याए के लिए हुआ है। तब गुरू जी ने कृपा करके कहा-हे राजना 
आप अपनी इच्छा कहो, राजा ने कहा-हे महाराज ! मेरे देश में चावल और 
पराम यह दो ही वसतु होती हैं, ओर कुछ नहीं होता। आप कृपा करो तो मेरे 
देश में अन्नादिक भी उन्न हो जाया करे ओर कपास भी पेदा हो, फिर राजा 
अपनी प्रजा के सहित शुरू जी का सेवक बन गया । गुरू जी ने कपा 
करके कहा-हे राजन ! तेरे देश में सभी प्रकार की Te होगी। गुरू जी 
के कूपा वाक्यों करके उस देश में सभी वस्तु होने लगी, फिर गुरू जी ने 
राजा तथा उक्ष की प्रजा को उतम उपदेश दिहा! अब गुरू जी वहां से 
चलने को तैयार इए, तब सभी लोग उदास हो गए । सब ने कहा हे 
महाराज | आप के आने से सभी प्रकार का आनंद हो रहा है। कृपया यहां ही 
निवास करो; तब शुरू जी ने फरमाया हे राजन ! तेरे देश मे अनेक प्रकार 
के खनिज पदारथ उत्पंन होंगे | हम ने उस परमातमा से तुझे बहुत सा ऐश्वर्य 
ले दिया है । कपास, चांदी, BU आदिक सभी वस्तु होगी परम आनंद 
रहेगा, परंतु हमारे उपदेश दे ACA सदेव चलते रहना | जब उसी प्रकार 
लोग उदास देखे, तो गुरू जी ने कहा हे राजन | तुम्हारे प्रकार ओर संसारी 
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भी हम चाहते है ओर हम सारे संसार के लिए हैं, इस प्रकार सब को 
पवित्र उपदेश में प्रसंन कर के जगत के स्वामी गुरू नानक देव जी ने वहां से 
प्रस्थान किया | , 
;. साली सूक बम बनेकी, 

चलते २ श्री गुरू नानक देव जी समुद्र तट पर चले गए तथा एक गाँव में 
जा डेरा डाला | वहां की जनता ने गुरू नी का अपार सतकार sag जब वहां 
see मास हो गये | तब वहां के तमाम लोग तयारी करने लगे तो उन्हीं न गुरू 
जी को कहा-हे महाराज! अब आप भी चलने की तैयारी करो । देखो त्माम 
जनता अपना सामान उठा कर इस नगर के बाहर हो रही है। अब किसी ओर 
स्थान पर निवास किया जाएगा। क्योंकि छः मास के पश्चात AT दर हमारे गांव 
को बहा ले जाता है। छः मास के पश्चात इम फिर इस को आबाद करते है । 
गुरू जी ने कहा-हें भाई यदि सु'दर तुम्हारे गांव नू न बहाये तब तुम हमारे 
शिष्य बण कर अपना भला करोगे | उन्हों ने कहा हे महाराज अगर तुम्हारी 
कपा हो तो हम आप के शिष्य हो जायेंगे। गुरू जी ने कहा-अच्छा अब तम 
जाओ ओर हम यहां ही रहेंगे। जब तुम छः मास के पीछे AAT तब तम्हारे 
यह मकान ऐसे ही होंगे। अर्थात बहेंगे नहीं | तब सभी चले गये | परंतु गुरू जी 
वहां ही जेठे रहें; कळ दिनों के पीछे समु द्र की लहरें उठी। तब गुरू जी ने अपना 
नर्ण आधे किया | समु दर गुरू जी के चरण चूम कर पीछे हट गया ओर अपन 
` ठिकाने पर चला गया, समी घर वेसे ही बने रहे। 

जब वहां के निवासी उः मास के पीछे वहां आये तो सभ ने अपने २ गर 
से ही देखे, सभी इकठे होकर गुरूजीके पास था कर स्तुति करनलगे। अब उनों 
ने PRIN भेंट गुरू जो के आगे अर्पण करके प्रार्थना कौ-हे गुरू देव । 
आप हमे अपनी शरण में ले लो। तब गुरू जी ने अपने चर्णों के जल की उन 
को पाहुल प्रदान की ओर उपदेश दिया, कि ईश्वर का नाम जपो धर्मशाला बन- 
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वाओ, शब्द कीतन करो, अतिथी की सेवा करो । 
इस के पश्चात जितने भी समु दर तट के गराम थे, सभी में उपदेश असत 
वरसाया र सबी को ईश्वर अनंय भक्ति सिलाई | फिर कुछ समय वहां 
निवास किया, तथा पश्चात वहां से गुरु जी अपने देश को चल दिये | से 
|! साली अपने देश arg की ॥ § 
एक दिन गुरु जी ने कहा-हे मरदाना | अब किधर जाने का विचार है 
wale ने कहा-हे शुरु देव जिधर को आप दी इच्छा हो उधर ही ठीक है | 
zy at आप के अनुचर हैं, फिर गुरु जी gh कहने लगे हे बाला तुभ बताओ 
अब किधर चला जाय। में ने हाथ बांध कर कहा हे कृपा सागर आप जहां ले 
चलोगे उधर ही चले जाऐ गे, बस फिर कया था गुरु जो की आज्ञा से हम नो 
आंखें बंद को जब क्षण के पीछे खोली तो हम रावी नदी के तट पर थे, तब गु 
जी ने कहा कि यहां से अजिते को हम ने साथ ले चलना है । तब अजिता आ 
मिला। उस ने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी कइणे लगे-भाई | एक 
AIGA रहमान फकीर डरले के चमक में रहता है, हम उसे मिलना चाहते हैं। 
वह हम से धी मांगता रहा है। तब अजिते ने कहा-हे महाराज ! चलो, तब 
गुरु जी ने कहा अजिता इम आंखें बंद कर, जब सब ने TIS gal तो सभी 
Tal से डल्ले के चमक में आ गये। तब गुरु नानक देव जी अबदुल रहिमान के 
पास दो कोमों पर जा बैंठ, ओर अजिते नो कहा-तुम जां कर मीं जी को 
कहो कि तुम्हें नानक निरंकारी बुला रहा है। परंतु मान से कहना, अब अजिते 
ने मीएं को संदेश दिया। तो मीआं फोरन ही चल पड़ा, तथा और भी लोग 
उस के साथ आए, गुरु जी ने कहा देखा मीचां आ रहा है। परंतु लोगों को 
THe देता आ रहा है ओर लोगों को लोगता भी आता है, यह देख कर गरु 
जीने एक श्लोक कहा- a5 
श्लोक महला १॥ देन दुआई से मरना लेंद भी मर जाहि। लखी-च जाई | 
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[ किथे जाय समाइ ॥ १ ॥ 
ह न न मयां कुछ चमका, आगे जा कर सलाम को। तब गुर जी 
ने कहा हे मीयां जी। कहो राजी खुशी हो ? तब उस न उतर दिया हां साई 
लोक जी | इम अच्छे भले है फिर गूरु जी ने कहा है भौं जी आप ने केसे 
कहा-कि कराड़ी ने घी जभाँ कर रखा है ne हम ऐसे लेंगे जसे किसी शाक 
माजी पर खरे की फांक निचोड ली जाती है और फोक म फेंक दिया जाता दै 
जब मीएं ने यह सुना तो स हो बैठा | कहने लगा मै तो कुड लेन को 
परंतु अपनी भी दे बैग हूँ। र 

न ए ताथ एक और मीआं आया था। इसके मन में आया कि यह कया 
कहेगा कि हिन्दू दें आगे अपनी भी करामात खतम करवा थाया है। इतने में 
दूसरा भी आ गया ओर हंकार के साथ गुरु जी के निकट जा बैग | तअ गुर जो 
ने एक दृष्टी से उस दी भी सत्ता खोँच ली वह भी खाली ही गया। | AIR र 
कहा -भाई | शेष नाग दे नीचे आ पढ़े हैं। देखें खुदा !जदा भी रखता हैं या नहीं 
अब तो जिदा रहने की फिकर है।करामात खुट जाने का भय नहीं है गुरु जी न 
देखा कि मीआं बहुत ही हताशा हो रहा ओर भयभीत है। गुरु जी ने कहा के 
मीयां | यदि समु दर में छपड़ी पढ़ गईं तो बया अचं हं? परंतु इतने शब्द नही 
कहने चाहीये। जिस की वस्तु हो उसी के पास चली जाय तो क्या AAT ६। 
जब यह कहा तो फिर उन की करामात उन दे पास ही चली गई | बस फिर वह 
सबी गरु जी के चणों में भरमरे बण गये ऑर कहिण लगे हे महाराज। आप 
हमारे हुजरे में aa । तब गुर जी ने कृपा करके मीएं अबदुल रहिमान के साथ 
चल पड़े | मार्ग विच चलते २ गुरु जी ने धरती की ओर देखा वहां वर्ण को 
मोहरें बन गई तब गुरु जी ने कहा मीं जी हम रास्ता भूल गए है । मार्ग तो 
दाएं हाथ रद गया है। मीयें ने कहा-अच्छा अब आप दाथ हे चले चलो | 
रास्ते में मीएं न देखा किं रासते में मन २ भर भी की टीमें पड़ी हैं आखिर गुरु 
जी हुजरे में ना बैठे । 
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मीएं ने गुरु जी की अपार सेवा की। गुरु जी ने कहा हे मीं जी आप 
हुजरे में अब तक किस मर्यादा से निवास करते हो? मीयें ने कहा हे गुरु जी में 
तो हः महीने के पश्चात हुजरे से बाहर आता हूँ । तो फिर एक लोटा पानी ओर 
एक सेर भर जों लेकर इजरे के भीतर चला आता हूँ। तब शुरु जी ने कहा-हे 
अजिते | आज से हम भी इक मुष्टी भर बालू ही खाया करेंगे जब यह खुना तो 
यें नो गुरु जी को प्रणाम किया ओर कहा-हे ge जी | आप ने हम लोगों पर 
अपार कपा की है, हम लोग आगे से आप के सेवक बन गए हैं ओर हम अपने 
अहोभाग्य मानते हैं। हम झुले हुए थे, आप हमें चमा मिल करो | गुरु जी ने 
कहा-हे मोयां जी | आगे से तुप को बच्षीश दान मिल गया है ओर तुम ने 
पूर्ण गुर को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा जन्म सफल हो गया है | फिर मीयें ने 
गद गद होकर गुरु जी के चरणों दा बोसा लिया। शुरु जी ने उस पर अपार 
प्रसन्न होकर उसे अपनी TU AT लेकर उस्त को पाप मुक्त करके फिर वहां से 
प्रस्थान किया । ‘ 

¦ ॥ साखी मरदाने के साथ॥ ¦ 


गुर जी महाराज इम दोनों को साथ लेकर चलते २ एक नगर में पहुचे 
तब wala ने कहा-हे गुरु देव । यदि आप चाज्ञा दें तो में इस धरती a जाकर 
कुछ खाने के लिये ले झाऊं। गुर जी ने कहा-हे भाई मरदाना। जेसे तेरे मन 
में आवे वेसा कर। अब मरदाना नगर च चला गया। उन लोगों से मरदान ने 
रस्त (कच्चा भोजन) मांगा। तब लोगों ने भोजन का ममान तो दे दिया। परंतु 
सब को कह दिया इसको अग्नि ओर जल न दिया जाय | मरदाने जिससे थाग 
पानो मांगा। उसी ने इनकार कर दिया। अब मरदाना उदास होकर गुरू जी के 
पास आ बैठा | अंतर्यामी गुरू जी ने कह्-हे मर्दाना इस स्थान से पत्थर उओ 
जब मरदाने ने पत्थर उठाया । तो उस दें नीचे से अत्यंत ख दर तालाब निकल 
आय। | जिस में निर्मल जल भरा हुआ देला गया। फिर आज्ञा दी। ह मरदाना 
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तु इस तालाब में रोटी बना बा कर छोड़ता जा ओर जो बाकी दाल चावल 
आदिक हैं वह मवी किसी वस्त्र में बांध कर इसी पानी में डाल दे ओर ईश्‍वर 
का स्मरणी कर | तब मर्दाने ने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए सभी 
कुछ पानी विच डाल दिया ओर ईश्वर का स्मरण भी किया। परंतु मरदाना उदास 
हो कर कहने लगा हे महाराज ! यह सारा अनाज हमारा तो वयर्थ हो गया है। 
तब गुरू जी ने कहा-हे मरदाना | तू परमेश्वर से प्रार्थना कर ओर कहो कि हें 
ईैश्वर। यदि हमारा अंन निकल आये तो हम आपके नाम एक रोटी दान BLT 
जब मर्दाने ने गुरू जी की आज्ञा मान कर वैसे ही प्रार्थना की तो तभी तमाम 
रोटीयें ओर दाल चावल TH पकाये बाहर आ गये । तब गुरू जी नो कहा-हें 
मरदाना इसी प्रकार जो ईश्वर के निमित कुळ देकर प्रार्थी होता है उस का डूबा 
हुआ धन भी उसे प्राप्त हो जाता है, तब मरदाना श्री गुरू जी के चर्णों पर गिर 
प्रणाम करने लगा। 
अब यह चर्चा सारे नगर मे होने लगी-कि यह तो फकीर कोई महान 
शक्तिमान है हम ने तो आग पानी नहीं दिया था। परंतु उस ने तालाब 
निकाल लिया हैं। ओर उसी के दुबारा अंन भी तैय्यार करवा लिया है। यह 
तो कोई महा पुरुष है। तब वहां का राजा अपने अहलकार लेकर गुरू जी के 
चरणां चों आकर प्रार्थना करने लगा हे महाराज | हम लोक बहुत ही निकृष्ट 
हैं तथा आप दयालु हैं हम पर कूपा करो ओर जो दम से भूल हो गई है उसे 
क्षमा कर दो | तब गुरू जी ने कहा- 
वासदेव सर बतर माहि ऊन न RAR ठाइ॥ 
अंतरं बाहर संग है नानक काइ दुहाई ॥ 
अर्थात परमात्मा सर्व व्यापक है। कोई सथान उससे रिक्त नहीं है वह सदेव 
अंग संग है उस अंतर्यामी से कोई भी बात छुपी नहीं ए। तुम भी उसी का AT 
करो तब तम्हारा वी कल्याण होगा। तब राजा तथा प्रजा सभी गुरू जी के शिष्य 
हो गये। फिर गुरू जी ने फुरमाया कि एक धर्मशाला बनवाओ तथा लंगर ओर 
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कीरतन प्रति दिन करना प्रारंभ करो, अतिथि सेवा को सदेव करो । फिर 
म्हारा लोक परलोक भला होगा, इतनी कह कर गुरु जी वहां से खाना हुए। 

¢ ® 

¦ ॥ साखी आगे आर चली ॥ : 


फिर भाई बाले ने कहा-ह गुरु अंगद देव जी ! बेसे तो सतगुरु श्री नानक 
देव जी महाराज के सहस्रो पवित्र से पवित्र जगह उद्वारक कमे है, परंतु प्रत्येक 
नीला में एक बात प्रत्यक्ष हो रही है। कि संसार दा कल्याण करना गुरु जी 
का मुख्य मंतव था, इसके अतिरिक्त संसार से आडंबर al नाश करना भी 
कल्याण में छुपा हुआ एक रहस्य है। गुरु नी के AC FAT का जो भी पाठ 
करेगा तथा समरणं करता रहे वह पुरुष के भवसागर तरने को एक जहाज के 
सदशय है। यह छुन कर श्री अंगद देव जी ने कहा-हे भाई बाला। आप धंन 
हो जिन्हों ने श्री गुरु जो महाराज के साथ रह कर उन के संसार उद्धारक 
GRAY को अपने AA दुवारा देखा, तथा गुरु जी के मनोहर उपदेशों दवारा 
अपने कणों को पवित्र किया हे। अब हमारा मन चाहता है कि इम श्री गुरु 
नानक देव जी की पवित्र ओर TAT कथा मन भर कर Gal | अब आप यह 
बताओ कि आगे गुरु जी ने क्या कुछ किया। ओर कहां कहां दी जनता को 
संसार सागर से पार किये हैं। कूपया छनाने दा कष्ट करो। 

॥ भाई बाला का कथन ॥ 

भ्रमण करते २ गुरु जी महाराज एक पठान के देश में गये। चोर बाहर 
रोड़ी पर आसन जमा लिया | वहां एक रुहेला पान आ पहु चा तब गुरु जी ने 
हमें कहा कि तुम [बाला] ओर मर्दाना गुप्त होकर खेलो शोर खयं गुरु जी 
बारां वर्ष की अवसथा धारण करके बैठ गये इतने में वह पठान निकट आा 
पहुंचा ओर गुरु जी को अकेले देख कर आप को पकड़ कर ले गया अपने 
घर जाकर के अपनी धर्म पत्नी को कहने लगा हे खुदा की बंदी आज यह 
हिन्दु लड़का मेरे हाथ आया हे, में इस की बहुत ही कीमत वसूल करूंगा । 
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देख तो यह लड़का कैसा सु दर है उस दी औरत देख कर बह हु 


और कहने लगी के इस लड़के को तो में अपने पास ee 
ही नहीं है। तब उस पठान ; कहा-हे भली लोक इस के दो AS ; 
तर कहा जेसे आप दी इच्छा | foe %% 

कक गन गुरू जी नू' जो बालक बने हुए थे, बेचने के लिए sh at 
गया, असल बात यह थी कि वे लोग अत्यंत नासितक तथा x at see 
मुनकर थे। उन को सन्मागं पर लाने के लिए J जी उस देश जा 
उस पठान ने गुर जी के दो घो़ ले लिए। में और मर्दाना चाहे श ws 
गुर जी के ही अंग संग रहते थे, जो पठान गुरुजी को si घर : ss a 
ले गया था, उस दी औरत ने गुरुजी न्‌ देखा ता गुरु जी A ही अच्छे 
लगें प्रसन्न होकर कहने लगी, इसको तो हम अपने घर में रखेंगे । पशन र 
कहा इसे कोन सी सेवा दी जाय। पठानी ने कहा-इसे घर दा i भरने पर 
ही लगाऊंगी। अब गुर जी को पानी भर कर लाना कहा गया । जब घड़ा 
लेकर गर नी BE पर गये, तो स्वाजा सिर ने गुरु जी को पहचान कर 
प्रणाम किया । गुरू जी ने कहा स्वाजा खिजर जब तक हम आज्ञा न दें तब तक 
वम ने किसी को जल नहीं देना होगा। गुरू जी दी ङ्गा सवीकार करके नगर 
ई तमाम सहो दा जल सुका दिया अब गुरू जी खाली घड़ा लेकर पठान के घर | 
को आ गये. तथा पठान को कहा At जी खहे में तो पाणी दा निशान तक 

नहीं है। पठात ने कहा-तम दूसरे खे से ले आओ | दूसरे खुहे से र गुरू जी 
लाली ही लौटे तथा कहने लगे। वहां भी पानी नहीं है। अंत ८ई है | अंत तो 
गला सारे नगर में त्राहि २ मच गई । सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लग है 
इश्वर क्या त्‌ ने हम सब को पयासे मारने का विचार कर रखा है श्रभी २ हम 
ने कल तमाम Gat में पानी देखा था, परंतु आज कया हो गया। जो तमाम Ge 
सूख गये हैं ? अब तमाम जनता दिलगीर होने लगी सारे नगर में एक a जी 
ही थे, जो प्रसन्न नजर आते थे । बाकी सभी के मुह इमलाये हुए थे, लोगों ने 
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पठान से कहा-हे मिशा ! एक तुम्हारा गुलाम ही खुश नजर आ रहा है बाकी 
तो तमाम नर नारी दुखी हो रहे हैं। यह गुलाम कहां से लाये हो। उस पठान ने 
कहा इसे तो में कल ही खरीद कर लाया हूं। काम को तो बहुत ही होशयार है 
और खाता पीता भी कुछ नहीं ओर हर समय प्रसंन रहता है। उन में कुछ 
बुधीमान दी थे, वे सभी गुरू जी के चरणां बाँ था गिरे कहने लगे आप तो 
कोई महा पुरुष हो। आप हम पर कृपा करो नहीं तो हम सभी पानी से प्यासे मोत 
के मुख में बले जायेंगे। तब गुरू जी ने कहा देखो यदि गुरू नानक मिशन को 
' मान कर तुम शिष्य बनो तब तुम को पानी मिलेगा। तब उन्हीं ने शिष्य होना 
माना तब गुरू जी ने स्वाजा खिजर को कहा के अब इन को पानी दे दो। गुरू 
जी की शाज्ञा मान कर खबाजा fase a प्रत्येक कूप चों पानी भेज दिया । 
तब गुरु जी ने अपने को भी प्रकट किया; ऑर तमाम परदेश 
गुरू जी दा सेवक हो गया गुरू जी ने उन को उत्तम उपदेश से कृताथं किया 
ओर अनेक धर्मशालायें बनवाई। सभी लोग रात्री को कीर्तन करने लगे ओर 
बाशी दा पाठ कंड करने लगे, फिर शुरू जी ने कहा देखो जेसे हम को पकढ़ा 
है ऐसे किसी को फिर नहीं पकड़ना । अपित ग्रत्येक दी सेवा करना । 
अब गरू जी से उस पठान ने क्षमा मांगी, तब गुरु जी ने कहा-हे मितर | 
जितनी कीमत में तुम ने हमें खरीदा हे, उस से अधिक तुम को मिल जाय तब 
हम तुप को छोड़ कर जायेंगे। उस पठान ने बहुत अनुनय विनय को और कहा 
हे महाराज ! नो कुछ भी हमारा है तथा नो कुछ भी मरे देश वासियों दा है। 
सभी आप का है, आप हमें क्षमा करें जहां भी आप दी इच्छा हो जा सकते हो, 
आप को कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ; 
गरु जी ने कुछ सोचकर कहा-अच्छा वह जो सामने टिला है वहां जाकर एक 
पथर न' उखाड़ ला। संकेत किये हुए दीले से जब पथर उखाड़ा गया तो नीचे 
उस दे होरे लालों दा भरा हुआ धन कोष देखा, गुरु जी ने कहा-जितना धून 
चाहो यहां से ले लो, तथा अब हमें जाने दो। सभी ने चण वंदना की ओर 
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Te जी फिर उस रोड़ी के स्थान पर आ बेठे। : 
ˆ एक बार वही स्हेला जो पहिले गुरु जी को पकड़ कर ले गया था, फिर 
आया उसने गुरु जी को वाल अवस्था में देखा तो फिर पकड़ कर a a । 
घर विच जब पठानी ने देखा तो पहचान कर बोली यह तो वही लड़का है। में तो 
इसे अपने घर में ही रखू गी, अब उस पठान ने सोचा कि ci #5 तो इस 
पर ही शरासमत हो रही है। दूसरे रोज वह पठान गुरु जी की साथ लेकर किसी 
दूसरे नगर में चला गया, ओर गुरु जी को बेच कर कुछ घोड़े ले आया । जिस 
ने गरुजी नू खरीदा था वह आप को अपने घर में ले गया; ओर घर का सभी 
म गर जी को सोप दिया | गुरु जो ने दूसरे दिन उस नगर दा अन्न पानी 
और अग्नि तीनों वसतु बंद कर दिये। तब सभी नर नारी हैरान हो गये; सभी 
परमात्मा से प्रार्थना करने लगे हे खुदा यह वया कहर नाजल हुआ है जो सभी 
कुछ हमारा सक गया हैं। अब समी लोग इकडे होकर अपने पीर मुरशद्‌ मनान 
लगे;सभीने बहुत ही जोर लगाया। परंतु SF भी न बना, तब गुरू जी ने अपने 
पठान से कहा-यदि लुम गुरू नानक धमे को स्वीकार करो तो सभी वस्तु तुम को 
प्राप्त हो जायेगी । यदि तुम अपने by पीर HALE मनाते रहे तो तुम को कुछ भी 
मिलने का नहीं उस पठान ने लोगों को बला कर कहा-कि में जो गुलाम कल 
खरीद कर लाया हूं। वह कहता है कि गुरू के शिष्य बनो तब यह खुदा दा कहर 
दर होगा। नहीं तो कभी भी नहीं होगा । लोगों न कहा-भाई मरता TAT नहीं 
करता चलो इस गुलाम दी बात ही मान कर देख लो, वह सभी गुरू जी के 
शिष्य हो गये । गुरु जी ने अपने पवित्र पाउँ धो कर चरणात पिलाया । तब 
सी पदार्थ उन को भलो प्रकार प्राप्त हो गये; तब सबी ने गुरू जी की अपार 
स्तुति की गुरु जी ने उस को सत्य-दया अतिथी सतकार साधू संत की सेवा; 
धर्मशाला का बनना; सब से प्रेम आदिक पवित्र उपदेश किया । पहिली प्रकार 
उस पठान न्‌. पथर के नीचे से अपार धन दिलाया । उस मुगल न हाथ जोड़ 
कर प्रणाम किया और कहा-हे महाराज | अब आप पर कोई भी प्रतिवष् नहींहे, 
Cc 
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हे महाराज ! में आप नू किस सुख से कहुँ के आप चले जायें, जाना ओर रहना 

यह तां आप दी इच्छा पर है। गुरू जी ने कहा-हे भाई | यह माया सब तेरी है तु 
इस को संभाल ले | हम तो अब जाए'गे। तब गुरू जी उन पठानों को प्रसन्न 
करके फिर उसी रोड़ी के ऊपर आ बैठे दूसरे दिन वही sea फिर आया। उस 
ने फिर गुरू जी न्‌' जो बालक बने बैठे थे फिर ले गया ओर किसी ओर नगर 
में आप को बेच थाया। जो ले गया उस की भी ओरत गुरू जी को अत्यंत ही 
चाहने लगी। जो गुरू जी नू' खरोद कर ले गया था, उसने गुरू जी को कहा-हे 
लड़के ! तू हमारे TI चराने जाया कर | गुरू जी ने केहा-हे मालक ! मुक में 
एक ऐब है कि में जिस दुबे को छड़ी लगा दू बह दबा मर नाता है। इसी 
लिये मेरे मां बाप ने मुझे घर से निकाला हुआ है अगर तुमे विश्वास नहीं तो 
तुम मेरी परीक्षा लेकर देख लो। पठान ने कहा-अच्छा इस दबे को wet 
लगाओ | जब गुरू जी ने उसे छ़ी लगाई तब वह दुबा उसी क्षण मर गया। 
अब उस पठान ने कहा-लड़के। अब इस दुबे नू जीवित कर के दिखा | फिर 
में तुम को ओर कोई काम दे TA गुरू जी ने उस मरे हुए दुवे को कहा-हे 
दु'बे। चर बस वह TA उठ कर घास चरने लग पढ़ा । फिर उस मुगल ने कहा- 
हे लड़के आज से तू मेरे बाग दी हिफाजत किया कर तबगुरू जीने कहाहे मुगल। 

मेरे जाने से तुम्हारा बाग सूख जाएगा | परंतु मुगल न माना। वह गुरू जी को 
साथ लेकर बाग चों गया। तब उसी क्षण सारा बाग सूख गया | तब मुगल ने 

कहा-हे लड़के तू बाग से बाहर शा जा। जब गुरू जी बाहर निकले तां उसी 

क्षण बाग पहिले दी भांति सवज हो गया। परंत गुरू जी की अपार माया ने 

पठान की बुद्धि नाश कर रखी थी, उस ने अभी तक भी गुरु जी को नहीं 

पहिचाना | फिर उस मुगल ने कहा-हे बालक तू मेरे दाने पीसन दा काम करो; 

गुरु जी ने कहा-मुझे तो स्वीकार है। परज आटा कहां से प्राप्त करोगे ? क्योंकि 
जन्म से लेकर आज तक मेरा पेट नहीं मरा है, मेरा आहार सो मन दनिक है। 
उस पठान ने FELL FLA ALTE, ©, उसे म पीसो।फिर में देखूगा 
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जन्म साखी (280) भाई बाले वाली 
"ह आहा किधर चला जाता है। फिर दूसरे नोकरों से कहा ठम इस लडे न्‌. 
गंदुम निकाल कर दे दो, अंत तो भला सभी कणे चक्की में डाली TE गुर 
जी ने हाथ भी नहीं लगाया, परंतु चक्की चलती रही र it तोला भी आटा 
नहीं निकला, जब यह दृश्य मुगलानी ने जे ता उसने श को हे ये 
दिया। हे मालक यह लड़का तुम Fal से ले आये al, a aa 5 घ्‌ 
तबाह कर दिया है; पानी दां शोर उण कर लोग ie हो गये । इतने में वह 
पठान भी आ गया, जब उस ने यह कॉलुक देखा तो हरान होकर कहने लगा 
क्रि यह लड़का तो कोई ओलिया अथवा पेगंबर है। अब वे सभी शुरु जी के 
पाँव पर गिर कर कहने लगे-हे महाराज | हमें जमा कर दो, और थाज से तुम 
खतंत्र हो जिधर आपदो इच्छा हो जा सकते हो,गुरु जी न कहा-हैं भाई [अतन 
art ठु्हारे GA GUE IAG दूने जब त॒म्हें मिलेंगे तब हम जायेंगे बा जी लक्षमी 
देते थे, परंतु मुगल नहीं लेता था। फिर गुरु जी ने अपनी रोटी विचों एक लाल 
निकाल कर दिया ओर कहा के यदि तुम्हें इस लाल दा मूल्य कम मिले तो यह 
लाल मेरे पास लोटा कर ले आना। लाल लेकर वह मुगल एक जोहरी के पास 
गया उस जोहरी ने कहा भाई इस दी कीमत तो मेरे पास नहीं है। अपित जितने 
रुपये तम को दरङार हो सो ले जा सकते हो। अब वह मुगल लाल लेकर शुरू 
जी के पास आकर कहने लगा; हे महाराज | यह लाल आप ही ले लो तब घुमे 
प्रसन्‍तता होगी। तब गुरू जी से कहा-हे भाई | आप ता लोगों नू वेच कर पेट 
पूजा करते थे जिससे तुम्हें नरक भोगना पड़ना था परंतु अब तो उस परमात्मा दी 
तम पर कृपा हो गई | तथा तुम को लाल देकर ककम से बचा लिया है ! 
: बस फिर क्या Al | वह घुगल शुरू जा के नशा में गिर गया तथा गुरू all 
दा शिष्य हो गया | देखा देखी बहुत से मुगल गुरू जी के शिष्य बन गये, ओर 
सभी वाहिगुरू नाम स्मरण करने लगे। t रू जी ने उनको दिव्य उपदेश दिया तथा 
कहा कि किसी जीव नू. न पकड़ो ऑर न ही वेचो। अतिथी की सेवा करो । 
दीनों पर दया करो। परमात्मा को सवे ब्यापक जान कर पाप से बचो। धर्मशाला 
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बनवाओ कीरतन लंगर नित्य प्रति लगा रहना चाहाऐ। सत्य बोला पर स्त्री को 

माता जानो पर धन को मटी मानो तथा अपने समान सन प्राणी जान कर सबी 

से प्रेम करो | दशांश दान देणा मलुष्य का BATS | इस प्रकार पर्मोतम 

उपदेश देकर गुरू जी वहाँ से खाना इए। उन द! कस्यांश करके जगत के 

स्वाभी गुरू जी फिर उसी रोड़ी पर जा कर अपना आसन विछा कर बेठ गये । 
gL साखी कबल को मस्तीत को ॥ 


CE TLD TET SES SODO 


एक दिन गुरू जो महाराज हमें साथ लेकर काबल भें जा पहुचे 
ओर एक मसीत विच जा बेठे। जब वहां दा काजी आया तो उसने गरू 
जी को कहा-आप लोग हिनू नजर Bl रह हो तथा यह मस्तीत एक प्रसिद्ध 
मुरां की है, गुरू जो मे कहा-हे भाई ! इम तो इसो स्थान पर बढेंगे । तब 
वह काजी शरू जी को बहुत ही कहन लगा के तम निकल जाओ, 
ब गरू जी न कंहा-हे काजी बया जुम इस मसोत को रख लोगे तब उस ने 
कहा_कि मला मसीत कहां जायेगी ओर इसे कोण ले जाएगा | तब गरू जी 
ने कहा-हे काजी अहंकार न करो | फिर उसी क्षण Te जी उस मसात पर 
चढ़ qs ओर वह मसीत कावल के इदं गिदे चकर लगाने लगो। यह देख 
कर काबल निवासी हेरान हो गया | तब मसीत का सवामी काजी भी आ गया। 
देख कर हैरान हो गया ओर कहने लगा हें मित्रो। यह तो कोई पहुंचा हुआ 
साधू कामल फकीर हे ओर करामात दा धनी हे, यह कह कर कुछ आदमी साथ 
लेकर और अपने हाथ ats कर प्रार्थना करने लगा। हे खुदा के दोसत | तम 
को जिस ने जन्म दिया हे, वह धन्य माता S| उसी को दुहाई देऊर प्राथना 
करता हूँ कि इस मसजिद को खड़ी कर दो, फिर गुरू जी ने सथ के साहमशे 
प्रसीत को खड़ी कर लिया | फिर तो सभी लोग गुरु जी के चणो में आ गिरे। 
तब गरु जी ने मुसलमानों को कहा कि तुम दाहना पैर एजो। तथा हिंदुओं न्‌ 
कहा-कि तम बांया पैर पूजो | यह छुन कर गुरुजी न अपन ओगण कला 
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कर अपने शिष्य किये उन सब न गुरु जी दी आक्षा का पालन किया तथा सब 
को कहा-कि लुम सत्य नाम दा यप किया करो। फिर आप ने एक पवित्र शब्द 
उचारण किया- ॥ शब्द्‌ ॥ 
geal दिल सिउ दिलहि मिलावे | तब भेद साहिब का पावै ॥ १ ॥ खालक 
खसम खेर अर खुबी इस दिल में तसबी तोसा दिस दे अंदर चढ़े शरीनी शक्कर 
खंड समोसा॥ २॥ दिल में तालब तीरथ कीआ दिल में मुहंमद जाना। दिल 
में हसत हुसैन फ़ातमा दिल ही में मौलाना wan दिल में मेहर मुहबत काबा | 
दिल में गोर सतानी। हक इलाल दो दिल भीतर खाइ पल्लान पानी । 
दिल में ज्ञान कथा अर पूजा दिल महि रसूलु | नानक खोजी दिल मे' खोजे तां 


दरगाह पवहि FAT ॥ ४ ॥ ॥ अथे वारतक॥ 
उपरोक्त शब्द दा गुरु जां ने खालसा उतर दे कर उन को परम 
कृतार्थे FEAT | 


_ fee गुरु जी ने अपनी सूरत शकल अजीब सी बना ली। जैसे कोई'नीम 
बैरागी lke एक पैर मे' बड़ा सा जुती दा पैर पहिना, तथा एक पेर चों 
खड़ावां और अपर एक भगवी' चादर Ble ली। एक चादर लक्क चों बांध ली 
शिर पर टोपी पहिन ली, मस्तक पर तिल लगा लिया | तब अपने मन दी मौज 
से इधर उधर घूमने लगे ओर गले में अघुए रंग दा चोला पहिन लिया। गरु जी 
को देखने वाले कुछ तो हिंदू कहते ओर कुछ मुसलमान सममते थे । हिंदू मिल 
कर प्रणाम करता तो वैसा हिंदुओं जेसा उतर देते थे, तथा. मुसलमान के 
सलामो लेकम कहने पर मुसलमानी उतर देते थे, इस शकल मे गुरू जी ईश्वर 
दा उपदेश देते फिरे, जो कोई गुरु जी दा दरशण करता सो निहाल हो जाता 
था। गुरु जी का यह उपदेश था कि पहिरावा चाहे केसा भी हो, परंतु मन में 
परमात्मा दी अनन्य भक्ति चाहीये बाहर का दिखाया उस के दरबार मे कोई 
ताकत नहीं रखता, यदि बाहर से माफ सुथरा हो और दिखाने के लिए माला 
चऊदिक लगाने से कोई मोक्ष को नहीं' पाता। इस प्रकार कह कर गुरु जी भागे 
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रवाना इए। 
4 a ७ 
९ ॥ साखी मूले खत्री की॥ १ 


a> 6-49 ७ ७ ७ 4७ 04% ७ Di veve 


गुरु जी फिरते फिरते एक दिन मूला नामक चत्री के घर जा पहु चे, मले दी 
स्त्री ने गुरु जी को देखा तो भाग कर भीतर चली गई | जाकर पति को कहने 
लगी जी आप काः एक दोस्त जिस दा नाम नानक है वह बुरी हालत में आया 
है। आगे तो घोड़ी पालकी पर सवार होकर आता था, ओर पोशाक भी अच्छी 
होती थी। परंतु आज तो ऐसे मालम होता हे जेसे किसी ने उसे लूट लिया है 
ओर ऐसा मालूम होता हे कि तुम से कुछ मांगने के लिए ही आया हे। अब 
तुम हुप जाओ। 

इतने में गुरुजी ने मूले को आवाज दी। तब मला भीतर कोठरी में जा 
छुपा । अब गुरु जी ने उस दी स्त्री से पूढा के बीबी जी मूला कहां ए। तब उस 
ने कहा-मूला तो घर नहीं है। तब गुरु जी ने जोर से कहा-हे मूला ! हम तो 
लुम को मिलने के लिए आए हैं ओर a आगे से छिप कर बैठ गया है| तब 
मृले के कतेब्य पर एक श्लोक कहा- 

श्लोक | नाल किराड़ां दोस्ती एवे करे गुवाउ। 
मरण न जापी मलिआ आवे किते थाउ ॥ 
यह श्लोक उच्चारण करके गुरु जी पीछे लोट पड़े ओर आकर बाहर 
बैठ गये । 
उधर मला जब कोररी में छुपने गया। तब उसे बहा जाते ही सर्प ने काट 

खाया | भाग कर बाहर आकर कहने लगा-हे भली लोग वह साध किधर गया 
हे? वह कहने लगी-बह तो बाहर चला गया। अब मूला बाहर की ओर 
चला | परंत उसे अब जहर दा विष चढ़ने लगा, अब मूले को एक चारपाई पर 
डाल कर गुरू जी के पास ले जाया गया। अब यह बात प्रसिद्ध हो गई के गुरु 
जी मिलने आए थे, परंत मूला कोठरी में जा छुपाःतथा वहां उसे सर्प 
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`का दिया है। लिस से उस की मोत हो गई है। फिर लोगों Ss गुरु जी से 
फ्रयाद की हे महाराज ! मूले से भूल हो गई है। प कृपा si 
दीजिये। आप तो दयालू तथा काल के भी काल हो। यम हा रा 
एक साधारण सा WIN है। गुरु जी न कही है मित्रो ! मूला त Se है, 
सर्प के डले की मुवित नहीं होती परंतु इस दी मुक्त अवश्य होगी 4 त 
cam इस ने हमारा दर्शश किया हे। हम इस की सद गति ae i | अब 
तुम इसे शीघर घर ले जाओ। उस समय अंतिम खास थे। मूले को लॉग पर ल 
आये। जहां आते ही उस के प्राण पंखेरू उड़ गये, परंतु गुरु जी के वर से उस 
की मुक्त हो गई | उधर लोग श्री गुरु जी दा यश गायन करन लग फिर उस 
का अंतिम संस्कार किया गया। तथा गुरु जी ने उन सभ नर नारीयों को श्री 
मुख से पवित्र उपदेश दिया और बल दिये | ef f 
एक दिन गुरु जी ने मुझे कहा-हे बाला | चलो तुम्हे कशमीर की सेर करा 
लाये मैंने कहा-हे सवे शवर ! जैसे आप की इच्छा, a गुरु जी ss कहा" 
कशमीर की धरती महात्मा कशयप al बनाई हे है। जले शिव जो ने 
कांशी पुरी की रचना दी है जेसे सर्व तीरथों में कांशी पुरी उत्तम तीरथ 
है। उस प्रकार कशोर में अमर नाथ का स्थान सवोपरि माना जाता है | 
वहां शिव शंकर सदेव निवास करते हैं, यह कह कर गुरु जी न कशमीर की 
यात्रा की तेय्यारी की । 


१ ॥ पंजे साहिब की साखी॥ * 


कशमीर को ओर जाते २ श्री गुरु जी ने सिध नदी से २० कोस की दूरी 
पर एक बड़ी भारी पहाड़ी के निकट जाकर जहां इसन अबदाल नगर है वहां 
कुछ बाहर की ओर अपना आसन लगा लियातब भाई मर्दने को प्यास लगी, 
गुरू जी नू. कहने लगा हे महाराज!पानी तो कहीं नजर नहीं आता, परंतु में तो 
प्यास से व्याङल हो रहा हूं। गुरू जी ने मरदान की थोर देख कर कहा-हे 
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भाई मरदाना | वह जो सामण ऊंची पहाडी है, उस पर एक मुसलमान पकीर 
जिस दा नाम वली कंधारी है रहता है उस के पास पानी है ओर निकट कहीं 
पानी नहीं है, उस के निकट जा कर पानी दी याचना कर | वह तुझे 
मुसलमान भाई जान कर पाणी पिला देगा, मर्दाना कठिनता से वली कंधारी 
के निकट गया। उस ने अपने लिये एक पानी दा कुंड भर रखा था, मरदाने 
ने हाथ जोड़ कर पानी मांगा तब वली ने कहा-त्‌ कहां से प्यास दा मारा 
चला था रहा हैं, इधर आने का पहिले कारन बता। यह भी बता के तुम्हार 
साथ कोन २ हैं और तेरा नाम क्या है। तब मर्दाने ने कहा हे वली जी हमारे 
साथ श्री गुरु नानक देव जी महाराज हैं। जिन को हिंदु लोग सतगुरु मानते 
हें ऑर घुसलमान जिन नू पीरों के पीर जानते हैं। बह हमारे साथ By बह 
कशमीर दी ओर जाते २ इसी पहाड़ी के निकट नीचे आकर बैठ रहे है'। में 
उन दा मिरासी हँ मेरा नाम मर्दाना है। में गुरु जो के साथ रह कर शब्द गाया 
करता हूँ। युर जी की उपमा GAR वलौ जल कर कोयला हो गया | कहने 
लगा हे मरदाना | यदि तुम्हारा नानक इतना ही बड़ा हे तो जहां बैठा हे क्या 
वहां पानी नहीं मंगवा सकता ? प्यासे नू' पानी देणा पन्य हे परंतु में a पाणी 
देने को तैव्यार नहीं हूं अपने गुरु को जाकर कहो वह तुझे स्वयं पानी मंगवा 
कर देगा | मर्दाना अति दुखी होकर वापस आया तथा गुरु जी न्‌' आद्योपति 
कथा Gals तथा कहा के आप दा यश सुन कर वली बहुत दुखी हुआ है और 
पानी नहीं दिया । शुरु जी ने कहा-हें मरदाना | TH तो तुर्क को भाई मानता 
है। तुम निम्ता से पानी मांगो। फिर मरदाना वली के पास जाकर कहने 
लगा, हे पीर जी ! में आप का इस्लामी भाई हुं। आप कृपया पानी पिलाओ। 
वलौ ने फिर क्रोध से कहा-हे मरदाना | तुम गुरु की तारीफ तो बहुत करते हो । 
तो क्या उस में एक प्यासे दी प्या बुझाने की भी ताकत नहीं | उसी से जल 
लो, भाई मरदाना फिर वापस था गया ओर प्रार्थना करने लगा । हे महाराज | 


c ant 


बह तो पानी नही, देता तथा मेरे पराण प्यास से निकाले जा रहे है । तब गुरु जी 
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पारी उसी चण 
; ड़ी उस पर्वत के अपर U 
5“ करके अपने हाथ दी लकी उल शरोर उधर जो जल वली ने 
pa में से शीतल निर्मल पानी पहन a 2 ies 
ic 
कन्न कि गा था। वह सबी उसी TENG में ; 
ए pang यह अवस्था देल कर वली कंघारी बहुत RS i, 
उपति इक महान शिला अपने तप के बेल नीचे दी ithe ips 
; र गुरु जी ने आसन जमा रखा था उधर उपर से शिला (1 eet पा 
गिर दी। वह शिला मार्ग के Tal को तोड़ iM EE = a 
जी ने दे Tala ऊंचा कर 
ee "i पर झुक गई । ऊपर से वलौ 
ही ह 1 उसी सथान पर रुक i 
भ॒ की हथेली खुब गई तथा शिल न्‌ १९ 
कार ने सब कुळ देखा तथा शरिद होकर sia ee x 
२ आया ओर गुरु । 
प्रतता को मान गया। भागा ३ * LN 
गर्थना करने वली न्‌. कहा-ह मित्र। १ 
थना करने लगा। तब गुरु जी न | कह । 
7 os तब तुम्हारा कल्याण होगा । इस प्रकार वलीं का तत हिरदा शांत करके 
गुरु जी आगे की ओर खाना हुए। . 
है 
\ ॥ साखी कशमीर कें पाली की॥ 


अब गुरु जी कशमीर की अलोकिक मनोहर भूमी में जा पहुंचे, एक i 
पर गुरु जी ने आसन लगाया गुरु जी को एक ही सथान पर बै २ बारह ०० 
व्यतीत हो गए। किसी ने जल तक भी नहीं बढा, TE दिन एक अगाली 
पशु चारता २ आ गया और कहन लगा आप कोन हैं, तब गुरू जी ने कहा , 
तुमको हम क्या नजर था रहे है, उसने कहा-आप कोई भले पुरुष नहीं a 
आते । जो नगर से बाहर चोरों ओर डकेतों दी भांति निवास कर रहे हो, यदि 
तुम साध होते तो अवश्य किसी नगर में जाते गुरू जी ने कहा है भाई। भल 


ही हम को कोई हो आप अपने घर को जाओ,इम से उलभने का कोई भी a 
नहीं | परमात्मा इधर ले आया तो हम इधर था गये हें, तब अयाली न हँस के 
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लोटना चाहा, देखा तां सारा ही अयाल [इज्जड़] मरा पढ़ा है अब वह हैरान 
होकर लगा जा खुदा ! यह अभी अच्छे भले थे, अभी २ इन को कया हो गया 
al अब उसे ज्ञान हुआ कहने लगा यह सब उसी फकीर की करनी दा फूल है। 
अब में उस साध के निकट जाकर अपनी भूल दी क्षमा करवाऊंगा, नहीं तो 
मेरा बुरा हाल होगा। क्योंकि जिन के पशु हैं वह मुझे क्यः कहेगा, ओर मेरो 
ओलाद का पालन पोषण किस प्रकार होगा । यह विचार कर कशमीरी ने ay 
कर गुरु जी के चरण पकड़ लिए, और चमा २ की प्रार्थन! करने लगा। गुर 
जी ने कहा-हे भाई। अब कया बात है, तब उस ने कहा-हे दयालू ! मेरा 
गुजरान दु वे चरा चरा कर ही होता है मेरे दे अभी अच्छे भले थे | जब मैंने 
आप का दोदार किया, जा कर देखा तो सभी मरे पड़े थे | अब मैं घर जाऊं तो 
दुवो दा मालक मेरा बहुत ही बुरा हाल करेगा। अब मैं निराश होकर आप 
की शरण आया हूँ। आप उस परमात्मा के प्यारे हैं तथा दयावान हें, अब आप 
ही कृपा करो उस का गिड़गिड़ाना देख कर दयाल शुरु जी के मन में दया झा 
Te । कहने लगे हे भाई ! तू प्रत्येक दुबे के कान में धन्य श्री वाहिगुर । यह 
शब्द कहो, जब अयाली ने इसी प्रकार गुरु जी दी आज्गा पालन की तो एक एक 
दुवा उठ कर चरने लग गया। इसी प्रकार वह सावधान हो गये, अयाली हेरान 
हो कर गुरु नी के चर्ण पकड़ कर कहने लगा हे अंतर्यामी आप मेरे पर मेहर 
करो | फिर वह अयाली सारी रात गुरु जी की सेवा में ही रहा । 

उधर दूसरा दिन निकल आया, इजड़ के मालक ने सोचा कि कल का 
इज्जड़ गया हुआ अभी तक नहीं लोटा चल कर पता करूं; उस ने वहां झाकर 
देखा तो दु बे चर रहे हैं ओर पाली गुरु जी की सेवा में लगा हुआ है। उस ने 
भी गुरु जी को प्रणाम किया, गुरुजी को खबी मसती में saa देखा तथा 
अयाली भी मसत देखा, उस ने गुरु जी से कहा-हे महाराज ! यह अयाली ओर 
दुबे सबी रात्री के समय घर आ जाया करते थें। परंतु इस रात्री को नहीं 
आए; में इस दी भाल करके इधर था गया हूं. इस बहाने मुझे आप के पांवत्र 
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शण हो गए हैं। तब अयाली ने कहा-हे se यह जो संत जी है a a | 
साचात दैशवर का रूप है, परमात्मा इन के घड में है। शायद al कोई ) 
संदेह हो, यदि हो तो मेरी बात सत्य मानो और यकीन wal उस ने कहा के 
हे पाली तू जो इस संत की tafe करते हो, सो तुम को यह ज्ञान किस प्रकार 
हे ? तव अयाली ने सारी बात आद्योपांत खुनाई | जिस प्रकार वह गुरू जी के 
निकट आया भोर कहा के तम. कोई चोर जां डाकू हो, फिर दों दा मरणा 
फिर जीवित होना सभी बात विस्तार से कही। तब शुर जी ने कहा कि अब उम 
अपने दुबे ले जाओ, तब वे अपने पशु ले गये । 
अब सारे नगर विच यह चर्चा होने लगी के यह जो ah है वह परमेशवर 
दा ही रूप है तथा यहां के लोगों ने उन नू. पानी तक भी नहीं इछा । तब सभी 
लोग गुरू जी के चर्णों में पड़े ओर त्तमा प्रार्थना करने लगे। है महाराज ! 
हम ने आप दी सेवा कुछ वी नहीं की। हम बहुत ही पापी ओर अधम हैं। 
आप दयालू हो हम आप के बच्चे हैं। माता पिता ऑर शुरू हमेशां संतान पर 
कृपा ही करते हैं। सो आप कृपा करो। तब दयालू गुरू जी ने उन की बुराई 
कमा कर दी ओर उनका उतम उपदेश दिया तथा नाम जपने का पवित्र उपदेश 
दिया ओर उनको नेक रास्ते पर डाला। वह सभी शुरू जी के शिष्य बन 
गये । 
एक साधू कशमीर में निवास करता था। उस ने गुरू नानक देव जी महाराज 
की स्त॒ति सुनी | उस ने गुरू जी के दर्शण दी लालसा की। उस पंडित के गले. 
में शाल ग्राम की प्रतिभा थो तथा पूजा का सामान सदेव उस के बगल में * 
रहता A | वह कटर सनातन धमी हिन्दू साधू था, उसने श्री गुरू नानक देव 
जी महाराज को राम राम कह कर एक आसन पर बैठ गया । गुरू जी ने कहा हे 
पंडित जी ! आप ने कोई गुरू भी धारण किया है अथवा नहीं। उस ने कहा हे 
संत जी आप जिम को कहो में उसे गुरू धारण करने को तैयार हूँ । जिस से 
रन एकागर हो जाय । तब गुरू जी ने कहा हे पंडित जी मन तो गुरू धारण 
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किये बगेर कभी एकागर नहीं होता तथा आप ने जो गुरू के लिये पूछा है 
आप उद्यान में चले जाओ वहां साधू मिलेंगे उन से भली प्रकार गुरू दा पता 
मिल जाएगा अब वह पंडित बन 'च गया। वहां उसे चार साघु बैठे हुए मिले. 
नमस्कार करके एक ओर बेठ गया | उन में से इक ने पूछा हे पंडित जी आप 
अपने आने का कारण बताओ, तब उस ने कहा-में गुरु की भाल कर रहा हूं। 
यदि आप छु जानते हैं तो कृपया बताओ कि में किस को गुरु धारण करूं ! 
उन्होंने संकेत करके कहा हे बाहम्ण देवता वह जो Gar मकान हे उसमें तुम्हारा 
गुरु हैं। भाप उसके पास जा़ो। ब्राहम्ण वहां गया तांजब मकान दे भीतर 
देखा तो एक परम सु दरी औरत रक्त वर्ण के सु'दर वस्त्र पहिने बेटी नजर आई 
वह अपने ही ध्यान बिच खेल रही थी। उन के पावों में जूता था उसने जूती 
फेंकी । वह जूता इस पंडित दे सिर पर लगा। वहां से रोता चिल्‍्लाता वह पंडित 
फिर उन्हीं संतों के पास आया | उन्होंने पूळा कि क्या आप नू गुरु मिला है। 
तब उस ने तमाम वारता सुना दी। उन्होंने कहा-हे मित्र जिस दी तुम पूजा कर 
रहे हो वह तो माया है। इतनी खुन कर वह पंडित फिर लोट कर गुरु जी के 
पास आया ओर गुरु नानक देव जी दे चर्ण पकड़ लिए, और जो कुछ सामान 
बह उठाई फिरता था। वह सभी फेंक दिया, सभी पुस्तके' लुटा दी' और श्री गुर 
नानक देव जी का शिष्य बन गया तब गुरु जी ने उस नमित एक श्लोक 
उच्चारण किया । ॥ श्लोक श्री गुरु जी ॥ 

गुरु मिलिए मन रहसीए ज्यों बुडे धरन सीगार। सभ दिसे हरयावली सर 
भरे खुभर ताल। अंदर रचे रंग ज्यों मजीठे लाल गुलाल | कमल बिगसे सब 
मन गुर के सबद निहाल। मनमुख दूजी तरफ है वेखहु नदरि Fate | फाही 
फाथे झग ज्यों सिर दिसे जमकाल। Seat त्रिशना निदा बुरी काम करोध 
विकराल | एनी असी नदर न आवही जिचर सबद न करे प्यार । aq भाव 
संतोखीथा चुके आल जंजाल। मूल रहे गुर सेविआ गुर पउड़ी बो हथ। नानक 
लगी तत ले त्‌ सच्चा मन सच॥ १॥ 
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॥ वारतक॥ 
जब यह शब्द गुरू जी ने उच्चारण किया तब ऑर पंडित कश्मीर के 
पिल कर गर जी के निकट था बेटे ओर कहने लगे हे महाराज। हम सभौ वेद 
पाठ करते हैं और पुराणों को श्रवण करते हैं । परंत मन से अहंकार नहीं 
जाता, आप ऐसी कुपा करो जिस से हमारा अहंकार दूर हो जाए। तब गुरु जी 
ने उन की प्रार्थना उन कर पंडितों के नमित एक शब्द उचारण किया । 
॥ श्री राग महला १॥ 
लव कुता BS चुड़ा ठग खादा मुरदार। पर निदा परमल मुख सुषि अग्नि 
क्रोध चंडाल | रस कस आप सलाइणा | एक करम मेरे करतार ॥ १ ॥ 
॥ परमार्थं ॥ 
oft गुरु नानक देव जी फरमाते हैं हे पंडित नी। लोभ इस शरीर में छते 
दी भांति है। मूठ चंडाल है ओर ठगी करमी मुरदे के सामान है, तथा परनिदा 
चुहड़ी के सदश्य है, मल अग्नि के तुर्य है, रस कस आदि बुरे कर्म है। 
बताओ परमात्मा का नाम भीतर केसे प्रवेश कर सकता हे। जब तक सतसंग न 
हो तब तक मन की शुद्धि नहीं हो सकती उतम करम करने वाला उत्तम होता 
है, तथा नीच कर्म करने वाला नीच कहलाता है । हे पंडित जी नाम 
सर्ण करने से तथा नाम जपने एवम मनन करने से शरीर में 
शांति दा वांस होता है ओर वहीं मुक्ति को प्राप्त होता है, यह सुण कर 
वह पंडितं जी श्री गुरु जी के चरणों पर पड़ गये और गुरु जी के शिष्य 


हो गए, गुरु जी ने फरमाया हे मित्र ! विदया का अभिमान नहीं करना।' 


संतों की सेवा अतिथि सन्मान सदेव करना उतम है नाम जपना दान 
करना। मिथ्या भाषण नहीं करना। यह परम धर्म कहा है, यह कह कर गुर 
जी वहां से चले। 


Co 
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एक दिन श्री गुरु नानक देव जी नगर करतार पुर एकांत में इ थे। उस 
समय आप ने इक शब्द कहा- 
os राग महला १ ॥ el कोटी मेरी आरा पोण पी्ण अपिाउ ॥ चंद 
रेज इई णुके न देखा सुपने पॉण न थाउ।॥ भी तेरी कीमति ना पै हउ वे 
। भी तेरी कीमति ना पबे हउ Bae 
. रितिक ॥ यह शब्द जब गुरु जी ने वैराग्य प्रन कहा-तब इसे अजिते 
रंधवे ह उना। एण करके भयभीत हो गया। गुरु जी को उस ने प्रण 
वेराग्य में देखा। अत्यंत उदासी में देख कर वह हाथ जोड़ कर बैठ गया 
गुरु जी न्‌ वैराग्य में देख कर बहुत ही उदास हो गया। जब दो घड़ी इसी 
प्रकार व्यतीत हुईं तो उस ने गुरु जी को दया में देखा | गुरु जी ने कहा- 
हे बेटा तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? अजिते ने कहा-हे महाराज । आप al 
पवित्र शब्द सुन कर मेरे मन श्च अनेकों प्रकार दी बाते आई हैं। तब गुरु नेः 
कहा- है बेटा ! जो इ तेरे मन विच है सो तु हम से कहो, हमारी ओर से उतर 
पूर्ण दिया जायेगा। तब उस ने कहा-हे गुरु देव ! यदि आप दयाल हुए है' तो 
कृपया मुझे अपर के शब्द का भाव समफाओ | तब गुरु जी ने कहा-हे अजिते । 
त धन्य है' जिसने यह प्रश्न किया हे!शिष्य ओर पुत्र तेरे जेसे ही होने चाहिये। 
जिस दे दुवारा सिखी का उधार हो। अब तू इस पद दा विचार हम से ध्यान 
पूर्वक सन | यदि कोई कहे के में उस बे शुमार की कीमत पालू-तो कभी भी 
नहीं पाई जाती, अनेकों लोग यत्न करते है | यदि कोई कहे के में ने पवन दा 
आहार किया है। तो यह नहीं होता । जब तक चंद्रसूर्य एक गुफा में न हो तब 
तक स्वप्न में भी सोना नहीं प्राप्त होता, ओर सत्य पुरुष दा जी निवास हे सो 
उस के निज स्थान में है। यदि उसे देख ले तो बस भावा गवण से बह प्राणी 
रहित हो जाता है। निज स्थान का भाव यह हैं कि घट में ही उस परम पुरुष का 
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निवास है जो इस उतम रहस्य को जान जाता है। परमातमा सर्व व्यापक हे 
परंतु किसी ने देखा नहीं है, कि वह परमातमा किस रंग erat है। सतय बात 
तो यह है के उस अलेख का कोई भी पार नहीं पा सकता, चाह कोई कितना भी 
चतुर हो परंतु उस अगाध परमातमा दीं गति न्‌' कोई वी नहीं लिख सकता। 
तमाम पथवी कागज बन जाए ओर जितने वृच है वे सवी कलम दा रुप धारण 
कर ले, तथा जितने सु दर हैं वे सबी स्याही शर्थात दुवात बन जाये और 
शारदा जैसे वक्ता कहने वाले हों ओर लेलक गणेश जैसे हों, ओर जितनी 
पथ्वी की आयु है तब तक लिखते चले जाये, तो भी उस परमात्मा की महिमा 
गा पार नहीं पा सकते। | sr 
नित ने कहा-हे महाराज | जो लोग वेदादिक सद गरंथ के कहे 
अनुसार MAU करके कहते है कि हम ने उसे al कर लिया है।इस का 
क्या तात पय दै? यह संसार अनेकों ही उलभनों में पच पच कर मर रहा है। 
मुके तो यथार्थ कहने की कृपा करे, तब गुरु जी ने एक श्लोक उच्चारण किया- 
॥ श्लोक ॥ 

न भीजे रागी नादी वेद । न भीजे सुरती ज्ञानी जोग। न भीने सोगी कीते 
रोज | न भीजे रूपी माली रंग। न भीजे बाहरि बेठिझ सुन्नि। न भीज Ag 
मरहि भिड़ सूर । न भीजे केतक होवे धड़ | लेखा लिखीऐ मन के भाइ। नानक 
भीजे साचे ATE | ॥ वारतक ॥ 

हे अजिता | वह परमात्मा अगम्य अपार है, वह वेपरवाह वेदांदिक के 
quat से मुक्त है। यदि कोई कहें के में अपार बली योधा तथा पंडित हँ । में 
उसी बल से उस तक पहुंच सकता हूं। यह बिलकुल असत्य है। वह तो केवल 
अनुभव दा विषय है। संसार की किसी चतुराई से वह ईश्वर जाना नहीं जाता 
वेद शास्त्र योगाभ्यास आदिक सभी मनुष्य कृत श्रेणीयें है परंतु बह अपार 
परमातमा इन से दूर है। उपरोक्त सबी कुछ तीन गुणों का जाल है। है भाई ! 
जती रह कर सत्य भाषण करना उतम है। चिता ओर निंदा इन से दूर रह कर 
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॥ श्लोक ॥ 


जूठ न रागी wa बेरी ॥ जूठ न चंद सूरज की भेद 

जूठ न अन्नी जूठ न नाई ॥ जूठ न मीह बरहि सभ i 

जूठ न धरती चुट न पाणी ॥ जुठ न cai माहि समाणी॥ 

नानक निगुरिआ गुण नाही कोई ॥ मुह फेरे मुह जग होइ॥ ३॥ 

Me अजिते | राग वेदी चन्दर सूर्यादिक स्थान सभी उसी 
परमात्मा के हैं अतः मिथ्या नहीं है at तो वही है जिसने गुरु शब्दों से अपना 
मुख फेर लिया है तथा जो गुरु से हीन प्राणी है उन की क्या गति होगी ? गुरु 
जी से बिछुड़े इए प्राणी फिर कमी वी गुर जी से नहीं मिल सकते। यह सुन 
कर अजिते ने अचंमे में आ कर पूछा हे गुरुदेव | आप का चिन्ह रूप रंग यही 
है अथवा ओर भी कोई है ? तब गुरु नी न कहा हे अजिता ! aa ने अच्छी 
बात पुळी हैं यह किसी समय दूसरे प्राणीयों के काम आने वाला प्रश्न है । जैसे 
कोई नट अपना वेष बदलता ए ओर पहिचाना नहीं जाता | उसी प्रकार गुरु भी 
वेष बदलता हे तथा जाना नहीं जाता कि यह गुरु है अथवा कोई ओर हे ? 

7 श्लोक ॥ 
यृधृकार अजब हे एको एक हरिराय॥ 
आया झाप उकास कर नानक दरस दिखाय ॥ ४॥ 
वारतक ॥ 

हे अजिते ! धुधूकार में एक निरंकार ही रहेगा। उस समय अकेला था 
दूसरा ay नहीं था। फिर वह अपनी इच्छा से अनेक रूप हो गया। उस के 
अनेकों कम हैं, अनेकों ही दृष्यों में सभायमान हो रहा है तथा गुरु के रूप में 
भी वही सवे शक्तिमान ब्यापक है। जिसको उस दा दर्शश हो जाता है उन को 
ही पूरण विशवास होता है।. 

श्लोक ॥ है बवेक एइ नाहीं दोसे कपटी BT राग पाइ रागणी गाड 
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किसे न आवे गुरु की मत। सरापहु अंतर ले बोरे जीवण दी एह गति। कड 
नानक प्रभु अगम अगोचर कोण जुगतां दी होय भगत ॥ ६ ॥ 

परमार्थ ॥ हे भाई अजिते ! कलियुग में धर्म ज्ञीण होगा; तथा कपटी 
भगत होंगे । संसार में बड़ा कहलाने का लालच हृदय चों होगा, राग रागणी 
परमार्थ के लिये न होकर केवल उदर पूती दे लिये स्वरं लगायेंगे । खान पान 
के मेले लगेंगे, गुरु का अरथ कोई कोई जानेगा। संसार भोगों में लग जायगा, 
शब्द की भाल कोई कोई करेगा। जो भी संसार चों बुराई है, उसकी ओर 
संसार लग जायेगा तथा भलाई से लोगों को घणा हो जाएगी । 

हे अजिता | घर घर में आसन और पलंग विछा कर शुर बन कर बैठ 
जाएंगे तथा प्रत्येक को अपनी पूजा करवाने का चसका पढ़ जाएगा; नकली गुरु 
संसार को ठगना प्रारंभ कर देंगे | फिर समय पाकर वह प्रभु खयं पाप को सहार 
करेंगे | जहां २ पाप होंगे, वहां २ उन का संहार होगा, धर्म उदय होगा | 

हे अजिता | कलयुग के लंपट पुरुष सुख के लिये मन्नते मानेंगे | मिथ्या 
सथानों की पूजा करेंगे। पीरों की कबरों पर जाकर नाक रगड़ेंगे ओर चोरासी 
का भ्रमण करेंगे। कलियुग के गुरु गुसाई भी वैसे ही होंगे। उन दा अपना 
उधार तो कठिन होगा | तो वह दूसरों का उधार क्या करेंगे। परंतु यह निर्वाद 
सत्य है कि गुरु के बिना किसी दा भी उधार नहीं होगा संसार दी गति खेल 
तमाशों तथा गीतां दी ओर देख कर में एक सुझाव रखता हूं कि तमाम किसम दे 
हास्य वा विलासादिक भी गुरु शरण प्राप्ति के दवारा भी हो सकते हैं। जेसे 
अच्छे २ भोजन गुरु जी के अपण करके फिर प्रसाद सवरूप उन में से जो कुछ 
प्राप्त हो उसे ग्रहण करना तथा गुरु जी दे गीत गाना तथा गुर सेवा संतुष्ट 
होकर विचारणा आदिक संसारिक भोगों में छुपा हुआ नकं है ओर गुरु सेवा से 
परमात्मा की प्राप्ति तथा सबर्गादिक लोकों की प्राप्ति निश्चित है। इस लिये 
संसारिक सुखों का मार्ग त्याग कर सतगुरु का बतलाया हुआ मार्ग ग्रहण करना 
ही कल्याण म 
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फंदी दर ` वाजार देवाने ॥ पसरे केस फूल फलाने॥ 
करे मोह त्रिय लावे अंग ॥ नानक चोरासी का पावै संग । 

भावाथ ॥ हे अजिते ! वे किस प्रकार के पुरुष होंगे जो कोई गरु के जानने 
वाला साधू होगा उस का संग करेंगे थोर जो बाजारी कार्य करेंगे। 3a बाजार 
में जो BAS और WM लड़ते हैं वेसे ही वे लोग भी लड़ेंगे और पागलों 
की भांति बते करेंगे ओर बिखरी पंखड़ीयों वाले पुरुष की भांति आपस में मिल 
मना त्याग देंगे। वे अपनी अथवा पर स्त्री से मोह करेंगे तथा गुरू से विमुख 
होजायेंगे। a चोरासी लाख योनियों में भटकेंगे। तव अजितेने कहा-कहो गुरुदेव! 
जो आप के सिख होंगे, आप के ही गुणानुवाद गायेंगे. उन का आप लक्षण 
कहा। फिर जगत के सवामी गुरू जी फुरमाने लगे- | कै 

श्लोक ॥ लुकमे जग्ग गिरासिआ लुकमे की महिमा खूब ॥ ae विच 
गिरासिशा कली काल फाया सिध करत्‌ ॥ गदहा कड़के निकले बहि i 
हींगहि वान ॥ फिट अबेहा खाया सिर भार शैतान ॥ | i 

परमार्थे ॥ हे भाई अजिते | इस कलियुग में जो सचे गुरू के सिख होंगे: 
उन की गिणती साधारण ही होगी। एक ऐसा समय भी आयेगा कि जहां पर 
SST होगा वही के ही रहेंगे, और उसी के ही गीत जाएंगे | gah धनाड गुर 
धारण करेंगे मन में यह भाव होगा कि धनी गुरु धारण करने से हमारा हलवाह 
भांडा चलता रहेगा । इस प्रकार की सिखी कलियुग में नजर आयेगी, जिस का 
साएँगे उसी के गीत गायेंगे । नेसे जंगल का शेर तमाम उमर भर 
सान पान में लगा रहता है उस के मन में कभी भी प्रलोक का भय geass नहीं 
होता | परंतु जब वह किसी शिकारी के जाल में फस जाता हे तब उसे खान 
पान तथा जंगल की मोज बहार सभी भूल जाती हे उसे अपने प्राणों की पड़ी 
होती हैं, इसी प्रकार विषय भोगों में पड़े इए प्राणी को जब यमदूत पकडते हैं तब 
इसे सभी सुख खप्न भूल नाते हैं ओर फिर घोर पश्चाताप होता है। उस 
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समय यह प्राणी अपन को कोसता हैं; ऑर कहता है कि मेरे खाये पिये को 


PETS | जो में ने किसी पूज्य गुरु की शरण ली, ओर न ही अपना उद्धार 
किया । परंतु “अब पछताये कया होत जब चिड़िआं चुग गई खेत । 

फिर अजिते ने कहा-हे महाराज | जो किसी की सेवा करता है क्या उस 
की सेवा निष्फल जाती हे, अथवा उस का कोई फल भी होता है । कुपया यह 
आप जरूर ही TAA, इस पर गुरु जी ने फरमाया- 

शलोक ॥ सेवक मोहनि विचोले॥ काग जोन विष्टा रोले ॥ करे सेवा 

सतिगुर ना भावै ॥ सो सेवक सेवा खोइ जावै ॥ लिखिय लेख नाही धरि रंग॥ 
नानक तिस ते चुपे चंग ॥ ३३॥ ॥ परमाथं ॥ 
. है मित्रो जो पुरुष सेवा करके अहंकार करता है, कि अमुक सेवा मेने 
की हे। तथा में आज बड़ा हो गया हूं। ऐसा पुरुष कोवा की योनी में पढ़ता है 
ओर विष्टा खाने को मिलता है। जो गुरू को कुछ देकर मन में यह कहता है 
के में ने गुरू को यह वस्तु दी है, शोर गुरू तो मेरे आश्रित ही हैं यह सोचता 
हे तथा गुरु की MA मानता नहीं है। ऐसा शिष्य गुरू के मन को अच्छा नहीं 
लगता, तथा उस की हुई सेवा निष्फल ही जाती हैं | ऐसे आदी देखा देखी 
सेवा करते हैं, उनको कुछ भी फल नहीं होता । इस सेवा से तो सेवा न करनी ही 
अच्छी है, अगर शुद्ध हृदय से कतंव्य जान कर प्रेम भाव से सेवा करता है तो 
उसे अवश्य ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 

र अजिते ने कहा-हे महाराज | कलियुग के भीतर जो पाखंडी साध होंगे, 
र उन की परजा किस प्रकार होती है। आप कूपा करके यह बताओ, तब गरू 
जी ने फरमाया- ॥ श्लोक ॥ : 

साथ कहाइ मुख बुरा जो बोलें॥ जीथां घात कर अंनरथ तोले | लहे सजाई 
दरगहि नाहि दोई ॥ कहै नानक तिन मिलि मुकत न होइ ॥ 

दे भाई अजिते | कलिछग में जिन की अधिक पूजा होने लगे गी । वह 
बुरे चाल चलन करके खोटी बाणी बोलने लगेंगे । वृहू तो साधु समुक कर पूजे 
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जायेगे | परु वे स्वयं ad शबद बोलेगे। उन के मन दया से हीन होंगे | ऐसे 
सभी अंत को नरकों में निवास करेंगे तथा उन को पूजने वाले चोरासी में भरके 
गे। फिर अजिते ने कहा हे महाराज ! जो सच्चे संत हैं, उनकी क्या पहिचान 
होती है कृपा करके बताओ | तब गुरु जी ने कहा- 

श्लोक ॥ साध की महिमा वेद न जाने ॥ ओह गरभ जान नहीं भए ॥ एह 
बुरा न बोलन कुबचन न बोलहि गुरमुख शबद समाए ॥ सदा हजूर रहें रंग राते 
माते सदा खुमारी ॥ राग निरंतर मिलहि निवासी सहिज लगी धुनकारी ॥ गुफते 
वाणी की बिरला TH कडु न जाइ कहिणा ॥ कडु नानक तिन होइ परापति जिस 
पुरब लिखे का लहिणा ॥ 

परमार्थ॥ हे भाई अजिते | साधु की महिमा की वेद भी नहीं जानता वेद 
में तो तीन गुणों की ही चर्चा भरी पड़ी है। वह चतुथं गुण को नहीं पहिचानता, 
चतुर्थं जो गुण हैं वह तो साक्षात साधु ही है। उन की वेद को भी कोई खबर 
नहीं हैं, महात्माओं को तां वह अकाल पुरुष ही जानता ए, अथा संतों की 
महिमा को संत जन ही जानते हैं ऐसे संतों को प्रभु नाम दी खुमारी रात दिन चढ़ी 
रहती है। संसार की छुधि उनके निकट नहीं आती, ओर संसार के लोक जिनको 
निदा आदिक प्रिय होते हैं। वे लोग उन सचे साधुओं की निदा करते हैं । फिर 
अजिते ने पूछा-हे भगवान | उतम दानादिक जो कर्म हैं वह किस प्रकार करने 
योज्ञ हैं। ge जी ने कहा-हे प्यारे ! में उम को सूत्र रूप से बताता हूं । वे इस 
प्रकार है,किनो जपदान पुन्य थादिकि सकान कर्म हैं उनसे स्वर्ग प्राप्ति तो है परंतु 
अगर वे कर्म निष्काम किये जाये तो बहुतही अच्छे हैं।निष्काम कर्म करने वाला 
प्रभु को प्यारा ए। तथा जो कामना को छोड़ कर दान हैं वह तो उस परमात्मा 
को भ्रति ही प्यारा है। ऐसा दानी भौ गर्भ योनि में फिर कभी भी नहीं आता 
ओर मुक्त हो जाता ए। इसी का नाम परमार्थ | 

हे प्यारे अजिते रंधावे | ध्यान से खुन | एक समय ऐसा भी आयेगा; जब 
बाबा जी का दरशण भली किसमत से ही होगा। बाबा अपने वैराग्य में होगा 
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ओर कोई सिख पुत्र निकट नही आयेगा | वाणी जो बाबा जी की है वह अगम्य 
आर अगाध है । परंतु यह पांच महिलों में ही होगी | जब गुरु पांचवां चोला 
धारण करेगा, तब उस पर मोहर लगेगी। उसके पीछे गुरु भाणे का पति होगा। 
उस समय गुरु किसी ओर ही लीला में हृष्टी गोचर होगा। फिर जब गुर Aaa 
चोला धारण करेगा ओर छठी पातशाही बाबर की होगी। उस समय हे अजिते । 
एक बड़ा भारी FTE होगा | 
श्लोक ॥ मलेच्छ जामा बहुत होई के करे हिंहुआं पर जोर | इक बरन 
सभ सृष्टि alg वरते होते Bea घोर | fee धर्म के कारण करोंगा भारी सांग। 
` नावां जामा पलट के दसवां पहिरों पांग | जेकार करे सब जगत में ओही नानक 
शाह | सन्त जनों के कारने इष्टां मारे घाइ॥ ३६ ॥ 
परमार्थ ॥ हे अजिते। एक समय ऐसा भाने वाला हे, जब मलेच्छ लोग 
` हिन्दुओं पर घोर अत्याचार करेंगे तथा मलेछ पातशाह कहेंगा कि मेरे सम्पूर्ण 
` राज्य में सभी एक वर्ण हो जायें । हिन्दु पीर मन्दिर आदिक सभी नाश करने पर 
कमर को बांध लेंगे | तब सभी हिन्दु धर्मे स्थान बन्द हो जायेगे | उस समय 
धर्मात्मा हिन्दु अत्यन्त दुखी हो जायेगे थोर सन्तो को अत्यन्त कष्ट होगा। उस 
समय गुरुदेव सनतों की रक्षा तथा गो ब्राहमणो के दुख दूर करने का भार अपने 
` उपर लेगा। उस समय शुरु भणी देह अर्पण कर देगा तथा धर्म की लज्जा 
रखेगा परन्तु हे अजिता सन्सार के कृतघन लोग फिर भी गुरु की निदा करेंगे 
कहे गे कि गुरु के पास कोई सिध्दि होती तो प्रकट करता शोर जो ज्ञानी गुरसिख 
होंगे वह तो गुरु की शोभा करेगे तथा कहेंगे कि गुरु जी ने परोपकार दै लिये 
अपना आप बलिदान किया है तथा सदेव कृतत्ग रहेंगे। यदि उम समय गुरुजी 
धर्म की रक्षा न करेंगे । तो सभी हिन्दु मलेच्छ हो जायेंगे | फिर बही गुर 
दशम अवतार धारण कर के अन्य नीति को हसत गत करेंगे तथा कोई धर्म 
विरोधी होगा, उस का खातमा करेंगे तथा नवीन धरम की नीब 
रखी जाएगी | 
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ses Seer, 


॥ श्लोक ।। 

बावा पहिले मेहल से दसवां प्रगटी आइ | जिस नो बखशे नानका तिस को 
देइ बाइ ॥ ४०॥ 

हे अजिते इस पहिले रूप से जो दशम रूप होगा वह निराला ही होगा, 
ओर जो मध्य में चोले होंगे । उन के द्वारा शब्दों A प्रचार किया जायगा, तथा 
दशम चोले में गुरु अपने नू प्रकट करेगा। तथा नवीन मार्ग जो हिंदु तथा 
मुसलमानों से न्यारा ही होगा, उस से न्यारा ही प्रकट करेगा | उसी मारग पर 
चलने वाले नर नारी उत्तम गति न्‌ प्राप्त करेगे! परंतु उस परम धर्म दी 
जो मर्यादा होगी वह कठिन होगी! अनेक नर नारी उस पर चलणा कठिन 
मानेंगे, मन में' श्रद्धा We कठिनता उन लोगों की रुक्वट Gey करेगी। 
फिर भी संसार का आतमा उसी पवित्र धर्म की ओर अवश्य ही अगरसर 
होगा, उस समय दशम अवतार के पीछे तुरक लोग पड़ जायेंगे, परंतु धर्मा 
अवतार दशम गुरु उन के हाथ नहीं लगेगा। तथा संसार का कल्याण 
करेगा | 

उस समय अजिते ने कहा-हे महाराज बाबर की बादशाही केसे प्राप्त हो 

गई, तब श्री गुरु जी ने एक श्लोक कहा- 

श्लोक ॥ बाबर धाशा काबलों आया हिन्दोस्तान। पहिले मारया सेदपुर 
होई aga कतल!म। रहिदे बंदी कीती उस सोपे फेर शेतान । भगों दे जे चेतीऐ 
तां क्‍यों होईऐ परेशान। शुरु देख न सकिआ बंद को बहुती मिले सजाइ। बाबर 
को फुरमाया सभ बंदी दे३ छुडाइ। बाबर चरनी दह पिआ मुक को करो दुआइ। 


पातशाही चिर ताईँ करहुं फेर न काहे जाइ। बाबर की बेनती उनी सतिगुर 


भये दयाल | पातशाही चिर तीकर दितिआ नानक नदूरि निहाल ॥ ४२॥ 
` ॥ श्लोक का अर्थ॥ 
हे अजितां ! पहिले बाबर ने काबल से आ कर हिन्दोस्तान को जीता, उस 
समय हम सेद पुर में थे। सेद पर के लोग अत्यंत निर्दय थे, तथा किसी पीर 
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कोर को नहीं मानते थे। गुरु दी आज्ञा से वे मारे गये ओर अनेक बंदी किये 
गए, उन बंदीओं को देख कर गुरु को इ दया दा संचार हुआ। तब गुरु ने 
शब्दों द्वारा बाबर को बुलाया; ओर शब्दों दवारा ही गुरू ने बाबर नु भयभीत 
किया तब बाबर ने कहा-हे महाराज आप मुक पर कृपा करो | तब गुरु ने कहा- 
हे बाबर यह जितने भी बंदी हैं इन को छोड़ दें, बाबर ने कहा-हे कृपालो में 
इन को छोड़ देता हूँ। परंतु में चाहता हूँ कि मेरा राज्य चिरकालीन तक रहे। 
गुरु जी ने तथास्ठु कहा ML फरमाया हे बाबर | तेरा राज्य बहुत देर तक 
रहेंगा। फिर जब गुरु की इच्छा होगी, तब ओर को राज दिया जाएगा ओर 
हे बाबर तेरी संतान सिखी भी धारण करेगी। परंतु कुछ २ विरोधी भी रहेंगे, 
हे अजिते | जब गुरु दशम अबतार धारेगा, तब संसार में शोर बहुत होगा। 
तथा गुरु दी ओर से दुष्टो नू' दंड दा विधान होगा; जब नीच लोग भयभीत 
हो जायेंगे। फिर गुरु संसार में से अपने शिष्य चुन लेगा | जैसे रेत चों से 
सरणं चुना जाता है उसी प्रकार अपने असलो सिख गुरू चुन लेगा। तथा 
नियम इतने कगेर होंगें। जिस की पालना साधारण पुरुष कर ही नही सकेंगे | 
जब संसारी उन कठिन नियमों को पाल कर एकत्र होकर अरदास करेंगे, तब 
गरु को बहुत ही प्रसनन्ता होगी। 
` है अजिते ! गुरु नी दा अवतार संसार से पार करने के लिए एक जहाज 
के लुज्य हे। जिस प्रकार समु'दर दा पानी खारा होता है, उसी प्रकार संसार 
सागर भी पापां दे कारण खारी है। जो गुरू बाणी के जहाज चढेगा; वह संसार 
सागर को पार कर जायगा। जैसे जहाज पर चढ़ने वाला अथाह समुन्द्र नू पार 
कर लेता है ओर जो गुरु बिसुख होगा उसे जहाज की प्राप्ति कभी भी नहीं 
होगी। जब जहाज ही नहीं मिला, तब समुन्द्र को तेरना हो ही नहीं सकता | 
हे अजिते | गुर जी के सिख ही सन्सार सागर से पार होंगे, उन की लाख 
चौरासी मिट जायेगी । सिख को उचित होगा कि किसी भी सिख दी निदा न 
करे, और मन का Zs होसला नहीं त्यागे। तथा सिदक में रहे ललचाये नहीं 
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हैं। तथा गुरू बाणी सहायता करती ए है अजिते | गुरू की आज्ञा पालन करने 
वालों के लिए नरक नहीं है। नक तो विभुख नर नारियों के लिये रचे गये है 
हे रंधावे । जो संसार को मुख लगाते हैं, उन को संसार दी लजा मार लेती है। 
परंतु नो संसार नू त्याग कर गुरू शरण प्राप्त करते है उनके अहो भाग्य होते 
हैं। तथा परम सुख उन्हों के भाग में लिखा होता है, हे भाई ! गुरू के दशहों 
चेले प्रत्येक सिख की मनो कामना पूरण करने वालें एक जेसे है । जो इन में 
कुछ भेद मानेगा वह मूरख होगा, भेद दुष्टी से विश्वास दी हानि होती ,ए | 
विशवास हीनत से आतमा निर्मल होता है निर्बलता से विश्वास दूर होता है। 
तथा यह जीव लाख चौरासी में भटकता रहता ए ओर कल्याण नहीं पाता। 
हे अजिता | इस कलिकाल में अनेक चतुर पुरुष अपने २ मत चला कर 

जीवों को गुमराह करेंगे । उन से बच कर रहणा गुरमुख सिख दा परम कतव्य 
होगा भाई | कलियुग है। इस में तो कपट प्रधान होगा। | 

श्लोक ॥ धु धूकार जो वरतना ना हिन्दु ना मुसलमान। राम रहीम न 
जाणसी ना को कहे सलाम | गायत्री ना तरपण ना फाइताना दरुद | नातीरथ 
ना देहरा ना देवी को पूज | गुरमुख FE ना जानसी ना को लए उपदेश | इको 
वरतण वरती है ना को करे BRA | वेद कतेब न जाणसन न दवारा न मसीत | 
रोजा बांग न वरत गेम ना को कहे हदीस | कोई ना किस को जाणसी ना को 
करे सलाम | नानक सरब वरतदा जिस कोटी मधी जाण | 

॥ परार्थं वारतक ॥ 

हैं अजिते | जब गुरूदेव इस धरती से भ्रदृष्ट हो जाएंगे। तब संसार विचि 
कोई किसी की बात नहीं मानेगा ओर महान अंधकार फेल जायगा; राम को 
मानने वाले न तो हिन्दू रहेंगे ओर न ही रहीम को मानने वाले मुसलमान हो 


a 


नजर आये गे। TAA तर्पण जप तप MT, PAL STL, धर्मशाला मंदिर न 
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बांग निमाज इड भी नहीं रहेगा। सभी सन्सार कुमागे गामी हो जायगा, लोक 
लचा तथा परलोक भय सबी के हृदय से लोप हो जाएगा, हां कहीं कही कोई 
परमारथ का नाम लेगा। उस समय एक भक्त प्रकट होगा | जो नील वस्त्र पहिने 
तथा अपने भीतर से ही सत्योषदोरा की पुस्तकें उचारण करेगा | उस दी सहायता 
के लिये वह सरव शक्तिमान स्वयं पधारेगा । 

तब अजिते रघावे ने प्रार्थना की हे महाराज | वह नील वस्त्रधारी कौन 
भक्त होगा, फिर गुरू जी ने प्रवचन किया हे अजिते ध्यान से खुन। 

श्लोक ॥ निह कलंक होइ उतरसी महा बलो श्रबतार॥ संत रिया 
युग युग करे दुष्टां करे संहार । नवां धरम चलायसी जग होम होवहि वार | नानक 
कलज॒ग तारसी कीरतन नाम अधार ॥ परमारथ ॥ 

हे अजिते | एक समय आएगा; जब फरम के पीछे मलेळ लोग हाथ धो कर 
पढ़ जाये गे, अंधकार वरत जाएगा | वहां पुन्य करम होता होगा, वहो उस का 
नाश करने को पापी पहुंच जाएगे | मलेढों दी तूती बजने लगेगी। उस समय 
एक संत प्रभु पूजन करेगा । तब उस के घर में एक अत्यंत नीच नारी होगी। जो 
लोगों के आगे जा कर “<; करेगी | उस के कारण उस संत को एक दैव्य दुख 
देगा | उस संत की रक्षा के लिये गुरू जी अवतार ले गे। जहां कही संत का दोषी 
चुन चुन कर मारा जाएगा ओर नवीन धरम को चलायेगा। दुष्टों का संहार 
करेगा | तथा चोरासी जामे कलियुग में पूरण होंगे । 

तब अजिते ने कहा-हे गुरू देव। आप मुझे क्षमा कर दो मैंने आप के 
सन्मुख बहुत सी बाते कही है गुरू जी ने कहा-हे मित्र तेरी बाते तो महान 
मत्र है। इन से सन्सार का महान कल्याण होगा, इसे सुनने पढ़ने वाला मोक्ष को 
प्राप्त करेगा। इस मे कोई भी सन्देह नहीं है। परतु श्रद्धा भोर भक्ति पूरण हो । 
श्रद्धा तथा प्रेम के चप्पू ही नोका को पार करने के प्रधान साधन होते हे। 

श्लोक अमर बचन गुरू देव दे जिह जन रिदें बसाव। मुक्त सुगत अर 


माल घन SHUT जुगत्र खाय। शब्द अलर जिस मन ga खिन महि होय उधार ॥ 


. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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पुन परमारथ नानका जिस लग तरे संसार। Taz सतिगुरु निरंकार जी नाल 
जिते रंधावे किया उचार। जो सिख पड़े प्रीत कर सोई उतरे पार ॥दोहरा ॥ जन्म 
मरन ताका मिटे पढ़े चु प्रीत लगाय | जीवन तिस का सफल है नानक नाम 
विश्राय | नानक मूरत नाम जी जपिश्नां सब दुख दूर। नानक तिस बलिहारने 
जो सदा रहिंदे हज्र। ॥ गोष्ट अजिते 'थावे की समाप्त ॥ 

' ॥ साखी समुद्र की॥ $ 


© carer ono no eens 

एक दिन male ने कहा-हे महाराज | मेरा मन चाहता हे कि समु दर में जो 
लंका है वहां का भ्रमण किया जाय, गुरु जी ने कहा अच्छा आप लोग अपने 
नेत्र बंद करो। जब में ओर मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तां हम 
लोग गुरु जी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे, अब गुरु जी ने कहा के तुम. 
लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले BT, हे गुरु अंगद 
जी ! इम लोग गुरु जी के पीछे २ उसी प्रकार जा रहे थे, नेसे सूखी पृथ्वी पर 
चला जाता है। आगे २ गुरुजी ओम सोहं का जप करते चले जा रहे थे, तब 
मदाने ने सोचा कि हम भी ओम ate का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम 
सोहं की रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने | गुरु जी ने पीछे देखा तां 
हंस कर कहन लगे, हे मर्दाना ! शिष्य का धर्म हे कि वह गुरु के बताये मार्ग पर 
चले, इस लिये तु वाहिगुरु ही जप तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने. 
वाहिगुरु नाम की रट लगाई तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा, गुरु जी 
ने कहा-हे मरदाना | तुम जब कभी मनमानी करते हो तभी तुम्हें कषट होता हे। 
यदि हमारी आज्ञा में रहो तो तुम्हें कदापि दुख न हो; गुरु की करनी की ओर 
व्यान देना शिश का HAST नहीं। शिश दा कर्तव्य तो गुरु भाज्ञा॒गानी होना 
है, इसी प्रकार चलते चलते हम लोग मान सरोवर पर जा पहुंचे । जहां परम 
सुं द्र मोतियों का भोग लगा रहे हंस विद्यमान थे, उस दृश्य को देख कर 


मरदाना गद गृद हो गया तथा कहने ,लगा है गुरु ATES हैं। 
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फिर गुरु जी की थाज्ञा से आंखे न we 
हम ने हारू नगर के निकट अपने को पाया । हारू देश दा पातशाह एक यागी 
vai] सरेबड़ा था और अपने आप को वह योगी परमेश्वर 


दा सिख था; वह य और bite 
कहता था ओर राजा उस की आज्ञा के भीतर रहता था, उत्तन जा को यह 


निशचय दिला रखा था कि मेरे कोर दूसरा कोई भी परमेशतर वगेरा नहीं है। 
में हो सबी छ हं । जो छठ तुम पु से मांगो उसी वस्त को में देने वाला हूँ यह 
योगी मत्र यत्र तन्त्रादिक दवारा हर एककी मनोकामना श्ण करता था।पुत्र पौत्र 
धन दवारा यहां तक के यदि बारश की आवश्यकता हो ताँ वे योगी बारश बरस 
देता था। गुरु जी ने उस नगर के बाहर जाकर आसन लगा लिया। शने २ 
स्याती बढ़ती गई एक दिन राजा प्रजा दोनों ही गुरु जी के निकट गये । सभी 
ने गुरु नी को प्रणाम किया | गुर जी ने कहा-हे राजन | एक बात सुनी TEE 
कि तुम लोग परमेशवर को नहीं जपते तब राजा ने कहा हे महाराज | हमारा 
जो गुर है, वही हशर है। उससे अतिरिक्त ओर कोई भी परमात्मा नहीं है। 
तब गुरु जी ने कहा-हे राजन ! आप लोगों दा व्यवहार किस प्रकार चलता 
हे। राजा ने कहा-हे संत जी | हमें जल अग्नि प्रकाश पुत्र धन आदिक जिस 
वस्तु की आवश्यकता होती हैं। वह सभी कुछ गुरु देव की कृपा से हमें प्राप्त 
हो जाता है। भाव यह है कि हमारी सभी कामनाएं वे गुरु देव ही पूर्णं कर देते 
हैं। जब यह बात गुरु जी ने सुनी, तब गुरु जी ने उस योगी की सारी शक्ति 
खींच ली। उस से वर्षा रुक गई जब सभी लोग पानी न मिलने से दुखी हुए। 
यहां तक कि पीन को भी पानी न रहा। तब राजा ने प्रजा के चन्द बड़े आदमी 
लेकर योगी के पास जाकर कहने लगी हे योगी जी ! हम लोग तो मारे प्याससे 
मरने लगे हैं, कृपया वर्षा करो | तब योगी ने बहुत यन्तर मन्त्र किए । परंतु कुछ 
पार न बसाई राजा प्रजा निराश होकर श्री गुर जी के निकट आकर प्रार्थना 
करने लगे। गुरु जो ने कहा-हे राजन। मीह तभी बरसेगा। जब तुम लोग 
वाहिगुर जी से प्रार्थना करोगे, AA, सत्य, बाम, हजर के. कडाइ प्रशाद 
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बनवा कर संगत में वरताओ कीतन करो तब परमात्मा ठम्हारी मन इच्छा AR 
करेंगे जब गुरु जी की आज्ञा दा पूर्ण रूप से पालन करके दिखाया गया तब बहुत 

वर्षा होने लगी | तब अनेकों ने पार्थना की हे महाराज! आप हमारे पास al 
रहो, फिर इस दे पश्चात गुरु जी के अनेकों शिष्य बने। राज भी गुरु जी दा 
फिर गुरु जी ने अपने पवित्र मिशन का उपदेश दिया । फिर गुरु जी ने उन सब 
सेवक बन गया, को एक करके कीतन करवा कर सद उपदेश दिया तथा कहा हे 
सञ्जनों | कोई जन्मने तथा मरने वाला ईशवर नहीं होता। स्मा तो उसी 
अयोनी दा करना उतम है अन्य का भजन अथवा सपर्ण लाभ के स्थान पर हानि 
al होगी, तब राजा ने जवाहरात का थाल भर कर गुरु जी की भेंट किया। गरु 
जी ने कहा हे राजन ! हमारे पास नाम घन हे. इस धन की अब हमें आवश्यकता 
नहीं मदाने ने कहा-हे महाराज ! इन में से दो चार हीरे ही उग लो कभी काम 
ही आयेंगे। गुरु जी ने कहा-हे मर्दाना। यह तां el का रूप है, और अरे 
मरदान हम ने तो तुब्र को नाम के हीरों का खजाना दिया है क्या लुके उससे 
तृष्ति नहीं हुईं मरदान को ततत्षण ज्ञान हो गया। तब उस ने गुरु जी के चरनं 


विच बार बार नमस्कार की ओर WA याचना को, फिर गुरु जी ने उन सभी 


को उपदेश देकर थागे की ओर प्रस्थान किया। 
¢ ~ $ 
१ _॥। साखी सिखरं के साथ ge ; 


एक दिन बहुत से देशों के नर नारीयों दा कल्याण करके श्री गुरु जी 
अपने आसन पर AB हुए थे, तब चार सिख गुरु जी के चणों पर नमस्कार करके 
बैठ गये, तब उन्होंने पूछा हे महाराज ! सन्तों दी सेवा करने से क्या लाभ होता 
है कूपा करके हमें बताओ; तब कृपा के सागर गुरु जी कहने लगे-हे गरमुखो | 
एक बराइमण गंगा के तट पर रहता था, वहां एक ठर जी दा मंदिर था वहां 
सन्त लोग आया करते थे। क्योंकि वहां संतों की सेवा बहुत होती थी, तहां 
संत जन बैठ कर ज्ञान को चर्चा करते थें | उस AUT का डेरा उाकुर दवारे के 
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निकट ही था, जो सन्त आता था उस दा दर्शण उ sl को होता था। वह 
ब्राहमण चमड़े की डालें बना कर बेचा करता था, संतों का दशण भी वह श्रथा से 
नहीं करता था। साधारण रुप से संत मंदिर में आते थे तब अचानक उन का 
ait हो जाया करता था। जब उसकी. जीबन यात्रा इण होने को थाई, तब 
धमराज ने श्रपन दूतों को आज्ञा दी कि उस पापी TENT को पकड़ कर ले 
आओ और उसे HEA इए लाना; क्योंकि उसने मनुष्य तन व्यर्थ ही खो दिया 
हे। धर्मराज के दूत उस aver को बड़ी २ हथकड़ीयों तथा बेड़ीयों से बांध कर 
और मार्ग में खूब मारते हुए घसीट कर ले UT | धर्म राज ने हुकम दिया कि 
इसे ङ भी पाक नर्क में डाल दो, उस उर्बा का मुख तां एक घट जितना है। परंतु 
नीचे से वह अनेकों योजनों में है, जब उस को फेंका गया तव उस दा शब्द 
E51, नेसे किस कूप में ईट फेंको तो उस का प्रति शब्द होता है। उस नरक में 
अनेकों जीवों के रोने करलाने की आवाज था रही थी ओर भयानक दुगं घि 
भी थी। जब उसे फेंका गया तां हुगं थि एक दम दूर हो गई तथा जो उन जीवों 
को जलन होती थी वह भी जाती रही। जब यह कोठ॒क देखा तो चित्र गुप्त ने 
कहा-हैं यह कयां वही ्राहमण है अथवा कोई दूसरा ही ले आये हो। हम के 
गिरने से नर्को' की अग्नि ठंडी हो गई है देखो कही' भूल से कोई महा पुरुष तो 
नहीं फेका गया | यमदूतों ने कहा हे महाराज यह at वही आहमण है जिस ने 
अपना धरम त्याग कर वृती गरे इण कर रखी थी। सुरापान करता था। मांस 
मछली आदिक सभी का सेवन करता रहता था। 

उधर नरकों में तमाम जीव उस की शरण में आ गये। तब यम राज ने 
आज्ञा दी कि उस के करमों नू' फिर से देखा जाय। जब लेखा देखा गया तो पता 
बला कि यह मनुष्य आयु भर सतों का दरशण करता रहा है ओर अनेकों संतां 
की चरन घड़ी इस के शरीर पर पड़ता रही है।इस लिये इस का शरीर पम 
पवित्र हो गया है। तब धरम राज की आज्ञा से उसन्‌ वहां से निकालने के लिए 
यमदूत ्ामे। कहने लगे हे भाई। हम ने भूल से तुम को यहां धकेल दिय! 
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लुम इन सब को बाहर निकालोगे, ढूतों है TRUS नू' कहा हे महाराज वह तो 
सारे नक खाली करवाने मांगता है, नहीं तो बाहर नहीं निकलता | धर्मराज ने 


के दरशण दा फल । तब उन सिसों ने गुरू जी के चरणां पर नमस्कार किया 
तथा परम स्वुति दी कहने लगे हे महाराज ! अब हमारा संशय दूर हुआ हे तथा 
आज हमारा कल्याण हो गया है। हे गुरूदेव । आप में और परमातमा विच 
कोई भी भेद नहीं है। उस समय गुरू जी ने एक श्लोक कहा | 

॥ राग मारू महला १॥ 

_ मोहनी मोहि लिये त्रे गुनीआ। लोभ Pend झूटी दुनीथा। मेरी मेरी 
करके संची अंत की बार सगल ले छलीथा ॥१॥ निरभो निरंकार दुइ्लीआा 
जीश्र जत सगले प्रतिपालिभा॥१॥ रहाउ ॥ एके सम कर गाडी गड है। एके 
सपने दाम न eee | राज कमाय करी जिन थलो ताके संगि न चचल चलीआ | 
एकहि प्राण पिंड ते प्यारी। एक संची तजि बाप महितारी।सुतभरात मात ते गुही 
ता के निकटि न होई खलीआ ॥ ३ ॥ होइ अबधुत बैग लाय ताड़ी । जोगी जती 
पंडित बीचारी | गृह मड़ी मसांणी बन में वसते ऊठ Rai के लागी पललीया ॥४॥ 
काटे बंधन गुर जाके | हरि हरि नाम बसिओ जीग्र ताके साध संग भये जन 
मुकते गति पाई नानक नदरि निहलिया ene | 

गुरू जी के इस उपदेश को सभी संगत खण रही थी, उस में एक चत्री a 
था जो चार कोड़ रुपये की संपदा दा सामी था। परंतु किसी को भी एक कोटी 
नहीं देता था ओर न ही Se पुन्य करता था। जब उस ने गुरू जी के मुख से 
शब्द खुणा तो उस दा हृदय कांप गया। उस ने गुरू जी के चं पकड़ कर कहा- 
हे महाराज | आप कुछ मुझे भी उपदेश करो। जिस से मेरा भी कम्याण हो। 
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तब गुरू. जी ने कहा हे मित्र । चत्री तेरे जैसा ही धनी था उसने जो कष्ट पाया 
था वह तुप को सुनाता हूं। उस के पात जो धन था | उस दे उपर बेटा रहता 
था | किस को निकट नहीं आने देता था। न ही किसी नू खिलाता ओर न 
आप ही खाता था। जब अंत समय आया। तब प्रसु दा EFA हुआ इसे केशों 
से पकड़ जमीन पर मारो | जब उसे यमदूतां र पकढ़ा | तब उस ने पूछा जुम कोन 
हो।तब उन को उतर मिला हम यमदूत हैं तथा उम को धर्मराज सनमुख ले 
जायेगे | उस ने कहा-आप मेरी एक बात GA । ढूतों ने कहा- बताओ उस ने 
कहा-आप मेरी संपदा दा चतुर्थ भाग ले लो ओर मुक को छोड़ दो, यह 
सुन कर दूतों ने उसे बहुत ही मारा। अब उसने कहा-ठम आधा धन 
ले लो | उन्हं ने कहा हम धन लेने नहीं आये हम तुम्हे ल॑ने को आए 
हैं। तब उस ने कहा अच्छा तुम मेरी संपदा के तीन हिस्से ले लो मुभे छोड़ 
दो | फिर उसे जमदूतों ने बहुत मारा। तब उसने अळा भाई सारा 2 ले 
लो परंतु मुझे छोड़ दो। जमदूत वाले तू पागल हैं। रे यदि तीन लोकों की 
संपदा भी मिले तो भी हमारे को स्वीकार नहीं है। हम तो तुम को ही लेकर 
जायेंगे। तब उस धनी ने कहा-अच्छा ईशवर के लिये मुझे इस धन से दो चार 
बाते कर लेने दो। तब यमदूतों ने लत्तमी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया।उस 
ने दोलत न्‌ कहां-हे दोलत | मेने तुम्हारी बहुत मेवा की है तथा सबसे अधिक 
मेंने तक से प्यार किया है और दिन रात तेरी रक्ता करता रहा हूं। मन में 
बिचार था के तु मेरे अंत समय में काम आएगी। कष्ट में सहायक बने गी । हे 
लक्षमी। मैंने तुम्हे खाया भी नहीं। अपना आप भूखा रख के भी मेंने तुझ से 
रेम किया है; में तुक को सब से अधिक मानता रहा हूँ। अब तृ उसी स्थान पर 
पड़ी है, दो चार कदम मेरे साथ तो चल।लक्षमी ने कहा-अरे अधम जीव। तू. 
ने मेरे लिये कोई ata भी नहीं किया ओर ना ही तू ने अपने किसी मित्रसंबंधी 
के हितार्थ ही मुझ को लगाया और न ही गुरू अरपण किया । न यज्ञ न हवन । 
कोई परउपकार दाकायै तूने मेरे लिये नहीं किया न किसी निर्धननू कपड़ा जुत। 
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हो लेकर दिया । अरे तूने तो कोई धर्मशाला भी नहीं बनवाई न कप लगवाया 
Me भेण भाई को भी देकर सहायता नहीं की। ओर नीच किसी को खिलाना 
तो एक ओर तुमने अपने तन के लिये ही मुझे नहीं हिलाय।। अरे पापी अगर 
तू सुमे भले काम में लगाता, तो में TH बेकुठ 'च ले चलती जहां तुझे अपार 
सुख मिलता अरे नीच जेसे तू मुझे तमाम उमर धरती में दबाये बैठा रहां हे वैसे 
में भी oh अनंत काल तक नकों में डाल रख गी। इतनी कह कर लत्तमी 
अन्तर ध्यान हो गई, तथा जम दूत उसे मारते पौरते धर्म राज के सनमुख ले 
गये | तब धरम राज ने उसे घोर नरक विच डाल दिया | 
गुरु जी ने कहा-जो माया को इस प्रकार दवायेगा, तो उस का वही हाल 
होगा। जो उपर दी कथा विच भली प्रकार कहा गया है, यह सुन कर वह TSP 
भयभीत हो गया। कहने लगा हे महाराज! अब आप मेरा कल्याण करो, गुरु 
जी ने कहा है मित्र | तू अब एक धरमशाला बनवा | उस विच संतों की सेवा कर 
लंगर लगवा, अतिथि की सेवा कर ईश्वर स्मर्ण कर नाम जपना कीतन करना 
ओर धर्म चर्चा नित्य प्रति सुनना यही अपनी देनिक किरया बशा | तब तेरा 
कल्याण होगा। जिस ने धन एकत्र करके रखा हे तथा कोई पुन्य कर्म नहीं 
किया। उसे यह लमी नरकां में डाल देगी। यह मोहेनी है मोह करके पुरुष 
दा घात करती है माया छल रूप है जो इसे इश्वर अपंण लगाना है उमी का यह 
कल्याण करती हैं ओर जो इसे संभाल कर छोड़ जाता है उसकी यह दुश्मन है। 
इस का सद उपयोग ईशवर अर्पण लगाना ए। तब यह परलोक में सुख देती हे, 
नहीं तो वह नरकों की टिकट है। सतसंग साधू संग और पुन्य करम करने से 
यह मित्र बनती है, नहीं तो यह प्रहान दुशमन है। तथा किसी के साथ नहीं 
जाती, यहां ही रह कर इस जीव नू नरक में पहु चाती है। इस के पश्चात गुरु 
जी वहां से आगे चले । 


($) 


@) 
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एक समय समुद्र तट पर में [वाला] ओर गुरु जी बठे हुए थे, तथा सनमुख 
Sa कर मर्दाना शब्द पढ़ रहा था। सामने थोड़ी दूर पर एक लाश पड़ी थी। 
वहां एक बधयाड़ आया और BAF को देख कर लोट गया थोड़ी दूर जा कर 
फिर लोट पढ़ा और तक का शिर ओर छाती छघ कर चला गया। फिर 
आया और सुतक के हाथ पेर सूघ कर चला गया। फिर लोट कर मृतक के 
कान और रमना सू'घ कर हट गया। तब मदनि ने हैरान हो कर गुरु जी से 
पूछा हे महाराज ! यह भुखा बाघ इस BIH को सूघ कर क्यों चला गया है? 
तब गुर जी ने मर्दाने की बात खुन कर बाघ को अपन निकट बुला कर कहा-. 
हे बाय लुम भूले हो इस मृतक दा मांप्त क्यों नहीं खाते उसने कहा-हे 
पहातमन | आपके दर्शणों से मेरा मन शुद्ध हो गया है। मैंने इसके तमाम अंग 
सघ कर देखे हैं कोई भी अंग इस दा पवित्र नहीं है। रसना से तो इसने कभी 
नाम नहीं जपा । श्रेत्रों से कथा ब उपदेश नहीं खणा। पैरों से यह पापी कभी 
किसी मंदिर गुरदवारे तक नहीं गया ओर न ही तीर्थ यात्रा की है। मन से इस 
ने किसी दा भला नहीं चाहा हे भगवान ! अधिक क्‍या कहूं इस का कोई भी 
अंग उतम नहीं है।इस दा मांस खाने वाला अधोगति को जायगा क्योंकि 
नीच हें। हे महात्मन | इस के मास को खा कर प्राण रक्षा करने से तो भूखे मर 
जाना ही उत्तम है। गुरु जी ने प्रसंन हो कर उस मृतक ओर उस बाघ दी 
ओर देखा तब उन दोनों की कल्याण हो गई | तब गुरु जी ने कहा-हे मर्दाना। 
जो प्राणी पुरुष शरीर धारण करके भी भला काम परमात्मा का स्मर्ण आदिक 
शभ करम नहीं करते उन को होना निशफल तथा ब्यर्थ होता है। मनुष्य देह 
उतम गति प्राप्त करने नू. मिलती है, जो ऐसा अमूल्य समें को पाकर भी कुछ 
नहीं करते उन के सामान संसार में कोन मूरख है। उस दी कभी भी सदगति 
नही होती, यह सुन के में ओर मरदाने ने गुरु जी को नमस्कार किया। 
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एक बार हम लोग गुरु जी के साथ एक गहण बन में जा बैंठे | वहां अनेकों 
राक्षस फिरते देखे | मरदाने दा मुख पीला पड़ गया। गुरू जी ने कहा-हे 
मरदाना | तुम को क्या हुआ है? मरदाने ने कहा हे महाराज | यह जो राखस 
हैं यह तो हमें खा जाएंगे। हे महाराज ! आप तो निर्भय हो ओर न ही आप को 
कोई मार सकता है | परंतु हम लोग तां बस इन का एक ही गरास हो जायेंगे | 
गुरू जी ने कह्टा-हे मरदाना तू खाब के साथ शब्द पढ़ फिर तेरे निकट नहीं 
आएगा | जब मरदाना खाब के साथ शबद गाण लगा तब Waal ने कहा- 
हे STITT धन्य है जो परिश्रम के बिना ही हमें अहार भेज दिया ए। उन में 
जो विशाल कार्य सरदार था, उसने कहा-हे मित्रो ? आज खुशी का दिन हे 
जो हमें मनुष्य का मांस खाने को मिला ए, इन को खा कर क्षण दूर करो जब 
वह निकट आये तो उनको शब्द दी अवाज सुणाई दी। तब उन दा मन परम 
शांत हो गया । वे सभी गुरू जी के निकट आकर बैठते गए | तब उस शब्द 
भोग पढ़ा तो seal ने गुरू जी के चरणां में प्रेम सहित प्रणाम किया । सरदार 
ने कहा-हे संत जी | हम तो तांस तन के जीव हैं ओर हमे लोग मनुष्यों का 
मांस खाने वाले हैं। परंतु आप का दर्शाश करके हमें शांति हो गई हे हमें यह 
निश्चय हो गया है कि आप दे पवित्र शब्द से हमें उतम गति मिलेगो। तो हे 
संत जी | आप हम पर कपा करके हमारी सद्गति करो हे महाराज | हम तो 
आप को मारन आये थे, परंतु आप दे मनोहर गीत ने हमें सातिक कर दिया 
हे। अब हमें विश्वास हो गया है कि आप की कपा से हमारा तां अवश्य ही 
कल्याण होगा। आप दया के समु दर हो कृपया हमारी मुक्ति करो । गुरू जी ने 
कहा-हे भाई तुम सत्य नाम प्रभु का स्मरणं करो ओर ae नगर में जाओ वहां 
हम सिखी का सागर लगा आये हैं। वहां उन लोगों के साथ सतसंग करो 
ओर धर्मशाला में सेवा किया करो, ओर प्रभु नाम जपा करो, तब तुम लोगों 
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की अवश्क ही सदगति होगी | वहां प्रसाद जो कड़ाह प्रसाद मिले उसे खाने a 
तुम्हारे पाप दूर होंगे। फिर THAT सुमित होगी।यह कह कर गुरू जी आगे 
की और चले। | 
¢ ४ ^ 
९॥। साखी लंका नगर FT ॥ 


बाला कहने लगा हे महाराज मेंने एक दिन श्री गुरू नानक देव जी 
महाराज के गे प्रार्थना की। हे गुरू जी मेरा मन चाहता है कि राजा राम चंद्र 
जी ने जिस लंका दी जीत कर तथा रावण को मार कर भारत की शानको 
चार चांद लगाये थे उस लंका को ST तब गुरू जी ने कहा-हे बाला शौर 
मरदाना | तुम दोनों नेत्र बंद करो। जब हम ने अपने नेत्र बंद करके क्षण के 
पश्चात खोले तो हम रामेश्‍वर के स्थान पर सागर दे किनारे खड़े थे | मर्दाने ने 
वहां शिव मंदिर देख कर गुरू जी से पूछा हे महाराज | यह शिव मंदिर केसा है ? 
तब गुरू जी ने कहा हे मरदाना ! जब राम चंदर ने लंका पर चढ़ाई की थी, 
तब यहां राम जो ने जीतने की कामना से शिव की पूजा की थी | फिर बानरां 
की सहायता से एक विशाल पुल बांधा गया था, उसी पुल के दुवारा बानर सेना 
समुंदर पार गई थी। मेने .बाले ने) कहा-हे महाराज | यदि राम चंदर चाहते 
तो सु'दर को सुखा सकते थे, तथा सेना को पार ले जाते।तब गुरूजीने कहा- हे 
बाला ! राम भगवान मयादा पुरुषोतम थे। यदि समु दर को सुखा देते तो अनंत 
जींव जो समु दर मे ही निकास करते हैं। वे सभी व्यर्थ ही मर जाते थे । श्री चंदर 
जी ने यह विचार कर तथा दयातुर हो कर पुल बांधना ही उतम जाना यह 
सुन कर बाले ने श्री गुरू नानक देव जी के चणा पर प्रणाम किया। 
फिर गुरू जी ने कहा-हे मरदाना | चलो आप लोगों को लंका दिखा लायें। 
मरदाने ने कहा-हे गुरू जी पुल पर से ही चल पड़ते है तब शुरू जी ने कहा- हे 
मरदाना! पुल पर से नहीं जाया जाएगा,क्योंकि पुल तो भगवान राम की आज्ञा 
से आती बार तोड़ा गया था । अब हमे लंका में किसी दूसरे तरीके से जाना 
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पड़ेगा, तब गुरूजी समुद्र दे जल के ऊपर से चलपड़े तथा पीछे २ हम सत्यनाम 
वाहिगुरू का स्मणं करते चलने लगे जब हम लंका के निकट पहुंचे तो वहां 
अनेकों राक्षस फिरते देखे, मरदाना उन नू देख कर डर गया | अंतरयामी गुरु 
जी ने कहा-हे मरदाना | इस देह को अनिस जान कर ईश्वर स्मणं कर। 

इतने में दो राक्षस गुरु जी के पास आए तथा वे कहने लगे भाई ! तुम 
कोन हो ओर कहां से था रहे हो? गुरु जी ने कहा-हे मित्रो | इम भगवान राम 
के दूत हैं ओर विभीषण को मिलने आये हैं।उनों ने राजा विभीषणं को 
जा कर कहा-कि तीन आदमी आप से मिलना चाहते हैं, वे कहते हैं कि हम 
राम चन्दर के दूत हैं । विभीषण ने जब यह खुना-तब मंत्री को साथ लेकर नन्गे 
पैर गुरु जी के निकट पहुचा | गुरु जी के चरणां शच प्रणाम करके फल पुष्पादिकं 
भेंट यागे रखे। तब गुरु जी ने कहा-हे विभीषण जी ! आप कब से राम 
भगवान से जुदा हुए हो। विभीषण ने कहा-हे संत जी जुदाई तब होती हे जब 
मन से भूला जाय | हे संत जी! में तो एक चण भर के लिये भी भगवान राम 
को नहीं भूलता; हे महाराज ! जब में ने राम भगवान के दरशण किये तो मैंने 
यह समभा कि राज्य भोग आदिक अंघ कूप दी भांति है प्रथम भेट में भगवान 
ने कहा-आओ लंका पति | मैंने प्रभु से प्रार्थना की हे महाराज ! मुके राज्य 
का लोभ नहीं है, भगवान ने कहा-हे विभीषण जब तुम पहिले घर से चले थे। 
तब तुमारे मन में राज्य पद की इच्छा थी। हे भक्त राज | हमारी यह मरयादा है 
कि पहिले किसी भकत को जो प्रथम कामना हो उसे पूणं करते हैं, पीछे 
निष्कामता प्रदान करके उसे मोक्ष का अधिकारी बनाते है | तब मैंने भगवान 
राम के चरणों पर प्रणाम किया। 

तब गुरु जी कहने लगे हे बिभीषण आप धन्य हो तथा आप चिराय हो 
ओर जीवन मुक्त हो; तब बिभीषण ने कहा हे संतवर | परमात्मा में ओर संतों 
में कोई वी मेद नहीं होता। इस लिये आप परमेश्वर रूप है आप कृपया मुझे 
ऐसा उपदेश करो जिस से मेरी आतमा शांति को प्राप्त हो, गुरु जी फरमाने 
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लगे-हे भगतवर। समु दर रूपी भवजल है जिस पर संतों के प्रवचण पुल के 
समान हैं अविद्या रूपी लंका को प्रु ने लूटा | राम ने क्रोधादिक दुष्टों को 
मारा तथा नाम रूपी गरुड़ ने मोह माया के सांपों को हनन किया है नाम की 
महिमा यह है कि पथर हृदयों को नाम के महामंत्र ने तार दिया है। हे राजन। 
तुम को तो राम रूपी गुरु प्राप्त हुए हे, उनी का बताया परमात्मा के नाम का 
महामंत्र है। उसी के दवारा तुम्हारा कल्याण हुआ है। तथा उसके ही दवारा तुम्हें 
मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, में ने ठमहारे साहमणे यह आध्यात्म विचार रखा है। 
आशा है कि यह विचार तुम्हारे मन बिच शांति का संदेश लेकर जाएगा | 

यह सुण विभीषण ने गुरु जी दे चरणों पर प्रेम से नमस्कार किया, बाले 
ने कहा-हे भगतरान | यहां लंका मे सुणा है कि बीर हलुमान जी रहते हैं| तब 
विभीषण ने कहा-हे महाराज। हलुमान जी तो रावण की चिला के उपर ही 
बैठे रहते हे यदि आप कहो तो में उन को बुला लाता हूँ परंतु उस ने भगवान 
राम रूप को नमसकार करना है और किसी के आगे उस ने अपना शीश नहीं 
भुकाना, तब गुरु जी ने कहा-हम उसको भगवान राम के दर्शण करायेंगे | तब 
विभीषण ने हनुमान जी को बुलाया। इधर गुरु जी ने अपणा रूप राम का 
बनाया, ओर सुके (बाला) लळमण बनाया और मर्दाने को सीता दा रूप 
बणा दिया। हचुमान जी को बुलाया। इधर शुरु जी दे चरणों पर नम्रस्कार 
किया, तब गुरु जी ने कहा हे महांवीर। तू हमें सदेव सर्व व्यापक माना कर । हे 
हनुमान जितने भी संसार के नीव है' सभी में ब्यापक राम होने से राम रूप 
ही है, दे भक्तवर। जितने भी सुग्रीव sing नांमवान आदिक से निक थे सभी मे 
राम सता विराजमान थी उसी राम की शक्ति ने रावण कभ करण आदिक 
दा संहार किया है। तथा संसार का कलयाण किया है, प्रभु राम सष्टी को 
उन्न करने पालन तथा संहार करने बाले है। तब हनुमान ने कहा हे 
महाराज में उपासना के बल से आप को जाणता हुं। आप तो भगवान ही है 
ज्ञानीओं में श्रेष्ठ होने के नाते भी आप महान हे;तथा में तो आपका दासनुदास 
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हूँ । थाप हो राम है तथा राम दोने के नाते आप मेरे इष्ट हो। मुझ पर आप को. 
कृपा बनी रहे। बस यह मेरी हारदिक अभिलाषा ए तब इनुमान जी ने श्री गुरु 
जी महाराज को नमस्कार करके एवं ङ्गा लेकर अपने स्थान पर चले गये। 
ओर विभीषण भी गुरु जी को प्रणाम करके चला गया, फिर गुरु जी भी वहां 
से किसी अन्य सथान को रवाना हुए। 


¢ Fa [ ] 
॥ साखी मरदाने के चलाने की ॥ | 
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एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज समु दर के तट पर खड़े थे तब 
मरदाने ने पूछा हे गुरु जी। आप घर में कब तक जाओगे। तब गुरु जी ने 
कहा-हे मरदाना। जब हमें वह परमात्मा ले जायेगा तभी जायेंगे । परंतु यदि 
तृ उतावला हें तो GA हम अबी ले जा सकते हैं। तब मरदाने ने निराश सा 
होकर कहा-हे महाराज | आप ता मुझे अभी ही अपने से विल्लोड़ना चाहते 
हो। गुरु जी ने कहा हे मरदाना ! तुम ने स्यं ही घर को याद किया है। तब 
मरदाने ने कहा हे गुरुदेव | मेंने तो साधारण रूप से बात की थी। तब गुरु जी 
ने कहा हे भाई बाला | चलो क्योंकि मरदाना अब हम से विछुड़ना चाहता है। 
मरदाने ने कहा-हे महाराज | मुझे आपने साथ ही रखना। देखना कहीं मुझे 
आप ने त्याग न देना। हे महाराज | आज मुझे दो पुरुष मिले थें। उनों ने मुझे 
पुष्प दिये हैं | वह पुष्प कुमलाने वाले नहीं हैं । तब गुरु जी ने कहा हे मरदाना । 
वे दोनों गधर्व थे जो लुम को लेने के लिए आए हैं। अब Ga आगे चलो, जब 
हम बैकु ठ को जायेंगे | तब तुम को वी अपने साथ ले चलेंगे, मरदाना बोला हे 
गुरदेव | HI आप की इच्छा । परंतु आप यह तो बता दो कि मेरा शरीर किस 
स्थान पर छूटेगा | गुरु जी ने कहा-दे मरदाना । तुमारी देह किसी भली जगह 
पर ही छूटेगी । उस समय हम तेरे पास ही होंगे। हे मरदाना । जब TERT 
शरीर छोड़ता हे तो उस का संसकार जल में करते हैं क्षत्री दा अग्नि में होता 
हे वैश्य का पवण में सस्कार होता हे तथा शुद्ध को मरी में दवा दिया जाता है, 
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अब au aa कहो बेस ही तुमारा संसकार क्या जाए, यदि ठुम चाह तो 
तप्ारो कब बना दी जाय । तब मरदाने ने कहा ह गुरुदेव । चमड़े की कर से 
निकाल कर फिर Fe पथर दी कबर में पड़ना नहीं चाहता । गुरु जी न कश 
हे मरदाना। क्या तुम ने ब्रम्हा नू पहिचाना है? मरदाने न्‌ कहा-ह महाराज | 
आप की कपा से जो कुळ ईशवर ने दिखाया है वह मैंने देखा है। मरदाने न 
कहा जो यहां जलाये जाते हैं वे पवित्र हो जाते हैं, ऑर जिन को यहां दबाया 
जाता है, उनको भागे फिर जलाया जाता है, सो मेरी प्रार्थना ए कि मेरा दाह 
संसकार किया जाय | ER 
यह बाते करते करते गुरु जी दरबेला नगर चों आ पढु चे। मरदाने ने 
पूछा हे गुरु जी क्या मेरा शरीर यहां छूटेगा तब शुरु जौ ने कहा हे मरदाना। 
यहां तेरी संतान रहेगी ओर ठुम को हम खुरम नगर में ले चलते हैं, वहां तेरी 
मत्य होगी वयोंकि खुरम नगर बिच तुमारा अन्न जल अभी शेष रहता है पांचवें 
दिन मरदाने ने वहां आकर STH खाए। जब तीन घड़ी दिन रहा तो गुरु जी ने 
मरदाने से पूछा-हे मरदाना। बताश्ओरो आतमा की बया अवस्थां हे। मरदाने ने 
उत्तर दिया हे गुरुदेव । अब तो तैयारी ए। क्योंकि मेरी नाभी मे से खासों की 
ग्रन्थी खुल गई है, अब मेरे नबे स्वास बाकी रहते हैं । तब बाले को गुरु जी ने 
कहा-तुम गिणते जाओ, जब नब्बे स्वास दो गए। तब मरदाने की देह ठंडी हो 
गई । गुरु जी ने हाथ लगा कर देखा तो मरदाने के प्राण पंखेरू उड़ चुके थे, 
तब मैंने (बाले) कहा हे महाराज | मरदाना तो समाप्त हो चुका हे, तब गुरु जी 
ने करतार को नमस्कार किया ओर कहा-बाला | उस ईश्वर के रंग देखो | इस 
पर प्रभु की बहुत कृपा थी। मैंने कहा-हे महाराज | करतार धन्य ए शर 
आप भी धन्य हो। जिस के उपर आप की कृपा हो; उस पर करतार की EAT 
केसे न हो | 
फिर गुरु जी की आाङ्गा से खुरमें की लकड़ी एकत्र हो गई; फिर गुरु 
जी ने कपड़े की तीन चादर बनाई | एक मरदाने के लिये तथा एक अपने लिये 


0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जन्म साखी (५२७) भाई बाले वाली 


ENE TENT TY SDPO WED OD 1] NY TT TY TT TT TY = 


र एक मेरे लिये; यह तीनों कफन तैयार करवाए। फिर मरदाने को संसकार 


कर भली प्रकार विधी के साथ किया गया, गुरु जी ने स्वयं अपने हाथ से मरदाने 
न जलाया | फिर मुके कहा हे वाला इस स्थान पर मरदाने दी संतान को ला 
कर बसाना ही उतम हे, में ने कदा हे Yer ! नेसे आप दी इच्छा | 

$ ong 

¦ ॥ आगे साखी ओर चली ॥ 


evelse SOD*SODtISesesesS. 


एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज बेठे हुए थे, मुझे कहने लगे हे 
बाला | AA Ta के रंधावे जाना चाहते हैं; परंतु मूले का स्वभाव अत्यत 
Fale है, तब Ha कहा-हे महाराज ! अब तो हमने बहुत ही भरमण कर लिया 
है अब तो श्री चंदर लक्षमी दास ओर माता चोणी जी आदिक को चाहिए । 
आप वहां विश्राम करना ओर में आप दी ar लेकर तलवंडी जाऊंगा तब 
गुरु जी ने कहा-हे बाला ! ठम कुछ दिन ओर हमारे साथ रहो, एक दिन गुरु 
जी अजिते रंधावे के कूप पर जा बेठे अजिते ने गुरु जीन्‌. देखा। उस ने गुरु 
जी को प्रणाम क्रिया गुरु जी ने मोन समांधी लगा ली। जब समाधी से उठे तब 
गुरु जी ने देखा उस को भी वही कोन समाधी है, तब गुरु जी ने कहा हें प्रभु के 
प्य.रे उठो तीसरी बार कहने से वह उठ बैठा तब गुरु जी ने कहा-हे अजिते | 
जो कुछ भी तुम मांगो वह तुम्हें हम देंगे, उस ने कहा-आप सबी BH जानते है 
कहने की बात नहीं। तब शुरु जी ने कहा-हे भाई | काम तो पूण ही हे जाइ तू 
कमों का बली है, अब त्‌ राय बुलार से हजार कदम आगे हो गया है। उस की 
ष्ठी देह में नहीं खुली परंदु .तेरी खुल गई है। अब अजिते के कपाट खुल 
गये, अजिते का शरीर दिव्य कांति का हो गया। 

एक दिन रंधावा बकरीयें चराता था रहा था तब गुरु जी ने मुझे कहा-हे 
बाला | वह जो भेड़ बकरी चरा रहा हे उसे मेरे पास ले झओ। तब उस बूड़े 
ने गुरु जो को आकर प्रणाम किया, शुरु जी ने कहा हे भाई तू कोन हैं उस ने 
कहा में जाट हूं । में संब रंधावे का पुत्र हुं ओर आप के निकट रहता हूं । उस ने 
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sale महाराज आप ने मुझे बलाया है परंत कहा छळ भी नहीं, और अब 
कहते हो जाओ | गुरु जी ने कहा बाला किसी दिन को साध होगा, ओर इस 
की गदी चलेगी। जब दूसरे दिन GST अपन घर नू जान लगा, तब याद आया 
के गुरु जी दा दर्शश करना है। परंत खाली दाथ जाना अच्छा नहीं तब उसने 
ताजे माखन का कटोरा भर कर गुरु जी के आगे रख दिया; गुरु जी न कहा 
हे नींगर। यह अहां से आये हो, तब बूड़ ने कहा-ह महाराज | यह में अपने 
घर से ला रहा हूं। गुरु जी ने कहा-हे भाई तुमने कोई घर बनाया हुवा ए, उस 
ने कहा हे गुरु जी। मेरे माता पिता अबी हैं गुरु जी ने कहा नींगर। लुम को 
पिता मारेगा तो यह खुण कर उसदे भन में कुछ वैराग सा हो गया ओर रोने 
लग गया शुरु जी ने कहा-भाई तू रोता क्यों हैं उसने कहा-कि मेरा पिता भले 
ही मुझे मारे उस दी मुझे चिता नहीं हे। परंतु मुझे क्यों इलाहदा कर रहे हो, 
गुरुजी कहने लगे हे बाला। देखो तो यह वया कह रहा हे ? बाले ने कहा हे 
भाई गुरु जी जो कुछ भी फरमा रहे हैं उसी में तेरा भला हे उन ने कहा ह 
बाला गुरु जी तो पूण संत हैं इस में ओर परमात्मा में कोई मेद नहीं हैँ परंत 
आप दीपक जला कर उसे फिर PHA चाहते हैं। जब उस ने यह शब्द कहे 
तब गुरु जी ने कहा हे भाईँ। तू पहिल भगवान के आगे नमस्कार कर। उसने 
नमस्कार किया तां गुरु जी ने कहा--हे भाई प्रातः काल उठके स्मान कर के 
इश्वर का नाम स्मर्ण किया कर | उस ने कहा-हे गरू देव आप दा दशेण करके 
जन्म जन्मांतर की मेल दूर हो गई है, अब आप मुझे दोबारा स्नान की बयां 
ङ्गा दें रहें हैं। गुरू जी ने कहा-हे मित्र तुम्हारी ओर देख कर ओर 
लोग भी स्नान करेंगे, ओर तुमे मिल कर अन्य अनेकों दा उद्धार होगा 
तू गुर मर्यादा को बलाने वालों में सरदार होगा, जो तेरा दरशन करेंगे 
उन भी भला होगा | यह कह कर गुरुजी करतार पुर की ओर खाना 
हो गये | 
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A) 
१ ओ सतिगुर प्रसादि॥ 

एक समय श्री गुरु नानक देव जी करतार पुर में बैठे थे। आप के मन में 
कुछ तरंग उतपन्न हुई कि हम ने बहुत भ्रमण किया । इश्वर को आज्ञा थी कि 
जीवों का कल्याण करो | वह भी किया । अब मन में आता है कि अपने अंग 
से अंगद को उत्पन्न करूं उसे सर्वशक्ति प्रदान करके संसार के लिए मुक्ति का 
मारग खोल दू । इधर मन में यह विचार हुआ। उधर निरंकार की ओर से 
निमंत्रण हुआ कि हे नानक देव ! तुम हमारे पास आओ तब गुरु जी ने कहा- 
हे भगवान ! आप की ar थी कि तुमारा पंथ चलेगा। तथा मेरे नाम का 
अर्थात परमात्मा के नाम का उपदेश संसार को दो ताकि कलयुग के जीव नाम 
रूपी जहाज पर चढ़ कर सवसागर को तरें, सो हे कृपा नाथ! आप कोई योग्य 
पुरुष भेजो। में उसे आपका पवित्र संदेश छना कर तथा अपना उतराधिकारी 
बना कर आप सयं आप के चणो में उपस्थित हो जाऊं। तब प्रभु ने कहा हे 
नानक देव ! जब मेंने बावन अवतार धारण किया तब मैंने विलोचन ऋषि को 
अपना गुरु नियत किया था, वही विलोचन पीछे देवताओं का ओर रिषीओं का 
भी गुरु रहा | फिर वह तपस्या भी करता रहा । त्रेता युग में aH जी ने उस से 
भक्ति भी करवाई थी। तब करतार ने कद्द हे विलोचन तुम कलयुग में जन्म 
लेकर कलि के जीवों का कल्याण करो, संसार में भक्ति को स्थापन करो । 

ओर गुरु नानक की मर्यादा का पूर्ण प्रचार करो। 
प्रभु आज्ञा पाकर विलोचन जी विदा इए तथा कलियुग में आप ने जन्म 
लिया | पंजाब की भूमि पर मत्ते की सराय में त्यूहन चत्री बंश में श्री लाला 
फेरु राम जी के घर में आप ने जन्म लिया, जन्म से ही आप को श्रेष्ठ बुद्धि 
ईश्वर की देन थी। चोदा वर्ष की आयु में आप का विवाह खट्टर नगर मे हो 
गया, जब आप अठारह वर्ष के हुए तब आप के गृह में पत्र हुआ जिस का नाम 
दासू था, फिर बीबी अमरो ओर सभराई Fe 1 गुरु जी को महिला का नांम 
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Re था, आप का मेल जोल गुरु घर के परमीशं के साथ था। जिस से आप 
ने बाणी कंठ की तथा शब्द गाने लगे, आप के नगर में बहुत से लोग देवी के 
भक्त थे । आप का नाम लहिणा रखा गया था एक दिन एक सिख से शब्द सुन 
कर लहिशे ने कहा हे भाई | यह शब्द किस ने लिखा है, उस ने कहा-हैं मित्र। 
यह बाशी सतगुरु नानक देव जी ने उच्चारण की हुई हैं। अम लेहे के मन में 
बाणी के दर्शनों की इच्छा पेदा हो गई। 
जब नवरात्रों के दिन आये तो संगत देवी के दर्शनों को त्यार हुईं; लोगों 
ने लेहे को कहा हे मित्र ! चलो दुर्गा यात्रा करें, उन लोगों के साथ लेहणा 
भी दुगा दर्शनों को चल पड़ा | चलते २ यह लोग करतार पुर पहुंचे, किसी ने 
नगर वासियो से पूछा भाई | यह नगर किस का है ओर इम नगर का नाम कया 
हे? नगर निवासी ने कहां-यह गांव श्री नानक जी का है। एक ने कहा-है 
भक्तवर | तुम जिस नानक की बाणी गाया करते हो यह नगर उसी का हैं। 
उधर गुरु नानक जी को अतुभव gar कि मेरा उतराधिकारी मेरे ही नगर में 
आया हे। तब गुरु जी घर से निकल कर बाहर आकर एक ओर एकांत में खड़े 
हो गये तब लेहणा इन के पास आ कर कहने लगा हे भाई क्या मुक गुरु 
नानक देव जी का दर्शन भी हो सकता है ? तब गुरु जी ने कहा-हे मित्र ! तू मेरे 
साथ चल में तुझे गुरु नानक पास ले चलता हूँ | | 
अब गुरु जी के साथ लेहणा महलों की ओर को आये महलों के दवार 
पर गुरु जी ने कहा-हे मित्र जो सामने वृक्ष हैं उस के साथ तू अपनी थोड़ी बांध 
दे जब वह घोड़ी बांधने गया तो गुरु जी एक दरवाजे से भीतर जाकर एक 
चबूतरे पर आसन जमा कर ध्यान में मस्त होकर बैठ गये | | 
इधर घोड़ी बांब कर लेहणा भीतर गया तो गुरु जी को आसन पर बैठा देख 
कर हैरान हो गया। सोचने लगा कि यह तो बद्दी है जो सुके यहां तक लेकर 
आया है। यदि मुझे पता चल जाता कि मुझे यहां तक ले जाने वाले गुरुजी हैं 
al मैं सतकार TAF थोड़ी पर चढ़ा कर लाता. हम HALL LARIAT करके 
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लेहणा गुरू जी के पवित्र चणों पर गिर गया | अब शुरू जी ने पूछा भाई ! तेरा 
नाम क्या है, उस ने उत्तर दिया हे महाराज मेरा नाम लेहणा है, गुरू जी खुन 
कर मुसकाय TL कहने लगे भाई त लेहणा और हम ने तुम्हारा देना है 
आज से तुम्हारा नाम अगद रखा जाता है; आज से त॒ मेरा अंग है ओर कभी 
भी जुदाई न होगी। अब ठम जाओ ओर कल इसी स्थास पर आना, अंगद ने 
सोचा यह तो कोई महा पुरुष है। 

अब लेहणे से अंगद बन कर जब अपने संग में आया तो साथियों को 
कहने लगा हे मित्रो ! मेरी आप को राम राम है। साथियों ने कहा-क्या लुम 
दुर्गा के भवन तक नहीं जाओगे ? उस ने उत्तर दिया, मुझे जब इसी जगह 
भगवान मिल जाए तो मेने वहां जाकर क्या करना है। साथियों ने कहा हे 
लैहणा हमारा बया बनेगा | तब अंगद ने उत्तर दिया; जब तुम लोट कर यहां 
HAV तब तुम्हारा भी कल्याण होगा। अब लेहणा उन को आगे तोर कर 
स्वयं अपने घर में आ गया, घर वालों ने पूछा आप लोट क्यों आये हैं। उस 
ने कहा में संग को तो आगे तोर आया हूं, परंतु अब में नहीं जाऊंगा । यह सुन 
कर सभी चुप हो गये । लेहणा का मन गुरू चरणों में था। श्री गुरू जी के बिना 
लेहणा को चेन कहां तमाम रात तड़प कर व्यतीत को | प्रातःकाल लहिणे नो 
अपने भाणजे को कहा कि एक मन भर अनाज लेआओ | अब लहिणा वह 
भोक उठा कर चल TST | 
: अब लहिणा करतार पुर आकर गुरू धाम में गया। आगे माता चोणी जी 
B3 थे, उन्हों ने पूछा भाई तू कोन हें, तथा केसे आया हैं। आप ने उत्तर दिया 
में शिष्य होने थाया हूं तथा यह भेंट आप स्वीकार करें, माता जी ने वह गठड़ी 
भीतर रख कर कहा-कि आप तो सामने वाले खेत में गये हैं। लहिणा तुतं 
गुरू जी के निकट पहुंच गया चर्णों पर प्रणाम किया | बस गुरू जी ने उमे उठा 
कर अपने कंठ से लगा लिया फिर कया था। ज्योति के साथ ज्योति मिल मई 
लहिये ने सेवा भाव से कहा हे महाराज। मुझे भी सेवा बर्शो। शुरू जी ने कहा 
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अच्छा यह पुल उठाकर ले चलो, जब पुल उठाया तो उस को कीचड़ लगा 
था । उस से लहिशे का सुदर Sear भीग गया। माता चोणी जी ने लहिणे की 
कमीज कीचड़ में लथ पथ देख कर कहा-हे गुरू देव आप का स्वभाव भी तो 
विचित्र है इस बेचारे को गीला घास उठवा दिया जिस से इस के वस्त्र खराब हो 
गये हैं । किसी और साधारख नोकर को उठा देते | यदि आप इसी प्रकार की 
सेवा लोगे तो दुबारा कोन आयेगा | गुरू जी ने कहा-हे भोली यह कीचड़ नहीं 
यह तो केसर है। तिनकों की गठडी नहीं है यह तीन लोक का राज्य हतर है। 
इसका नाम अंगद है | यह मेरे अंग से पेदा हुआ है। जब यह बात अंगद ने 
सुशी तो गद गद होकर गुरू नी के चरणों में लग गया | तब गुरू जी ने अंगद 
को उठा कर अपने कंठ से लगा कर उसे .परिपूर्ण कर दिया। उस के हृदय के 
कपाट खुल गये। तब अंगद देव जी गुरु जी मे' मग्न रहने लगे। 
उधर उसके संगी दुर्गा परस कर लोटे तो सभी गुरू जी के चरणों A प्रणाम 
करने आये। गुरू जी ने सभी को उपदेश देकर विदा किया । परंतु zine जी 
वहीं रहें अब गुरू जी की अनन्य भक्ति सेवा करनी sine जी की नित्य 
क्रिया हो गई | | | 
एक दिन अंगद देव जी शुरू जी के लिये जल लेंकर आ रहे थें, तन एक 
लड़की सोलां वर्ष की MT परम सुन्दरी लाल वस्त्र पहिरे अंदर से बाहर को 
जा रही थी | उस से अंगद जी ने gar कि तुम कोन हो ? उसने कहा-में दुर्गा 
भवानी हूँ में नानक दवार की सेवा करके लोट रही हूं। सन भाई जो कढ में 
अपने परम भक्तों को प्रदान करती हूं। वह सभी कुछ में इसी नानक से मांग 
कर ले जाती हूं तथा अपनें भक्तों को दे देती हूँ। यहसुन कर लहिणा तो अवाक 
रह गया तब से उस की श्रद्धा गुरू चरणों में ओर भी अधिक हो गई । सोने पर 
सोहागे का काम हो गया। एक दिन अंगद नी गुरू जी को मुठी चापी कर रहेथे 
तब बया देखा कि गुरू जी के पवित्र शरीर पर कछ दाग पड़ रहे हैं जैसें कंटक 
लगे हों। अंगद जी ने पुछा है महाराज | यह कंटकों के दाग आपके पवित्र देवी 
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पर आज क्‍यों देख रहा हूं। गुरु जी ने कहा-हे अंगद मेरा प्रण हे कि जहाँ 
कोई बाशी में से सोइले का पाठ करे तो में उसी ही स्थान पर जा पहुंचता al 
इस समय एक सिख जो भेड़ बकरी चारने वाला है, वह आरती सोहला गाता 
है और साथ २ भेड़ वकरी चरा रहा हे | वहां कंटक सहित वृक्त हैं वह मेरे बदन 
में चभ रहे हें क्योंकि में उसके साथ २ आरती सोहिला खुनता जा रहा हुँ। 
तब श्री अंगद देव जी ने कहा-हे कृपा नाथ ! आप धन्य हो | 

दूसरे दिन उस अयाली सिख को मिल कर अंगद जी ने कहा-हे प्यारे 
त्‌ आरती सोहिला अपने पलंग पर उठ कर पढ़ा कर, फिर सारी व्यतीत वारता 
सुनाई ओर सभी को कहा कि आप सोते समय अपने २ घर में बैठ कर भारती 
सोहला पढ़ा करो, गुरु जी ठम्हारे सदा अंग संग रहेंगे | तब सारी संगत ने श्री 
अंगद जी का कथन स्वीकार किया ओर अपने २ घर को रवाना होने से पहिले 
गुरु जी के जगत उदारक पवित्र चरणों में प्रणाम करने लगे. पश्चात गुर जी से 
जय कारे बुला करके अपने २ घर की ओर खाना हुए। 

अंगद देव जी तीन वर्ष तक गुरु नानक देव जी की सेवा करके ओर गुरु 

आज्ञा पाकर मते की सराय अर्थात अपने घर की ओर खाना हुए। 

जब लहिणा घर पहुंचा तो लोगों ने पूछा हे लहिणा ! क्या लुम देवी की 
यात्रा को नहीं गये ओर इतनी देर नानक देव जी के पास ही रहे हो । इरि के 
नगर के अनेक नर नारी लहिणा के निकट एकत्र हो गए उन के मन में यह 
चाव था कि लहिणा श्री गुरु नानक देव जी के निकट रह कर आया है, एक 
तखत मल चोधरी था जो लहिणे का परम मित्र था उसे भी श्री गुरु नानक देव 
जी की बाणी से प्रेम था,उसने खुना कि लहिणा गुरुजी की सेवामें रह कर आया 
हे तब वह भी यह विचार कर मिलने को आया कि गुरु नानक देव परण पुरुष हे 
उस के निकट रह कर लहिणा भी अवश्य gal हो गया होगा। जब चौधरी ने 
लहिणा जी के चरणां में नमस्कार करना चाहा तो लहिणे ने sea मसल को 
गले से लगाकर मिनन, | मित्रों को क STATA है ठम मेरे चरणो 
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पर कयों पड़ रहे हो। उस चांधरी ने कहा हे भाई लहिणा ! st "महापुर 
के संसग से आ रहे हो; तो अवश्य ही ठम भी महापुरुष हो गए होंगे | इस लिये 
आप के चण स्मण मे ही कल्याण है, लहिणे ने कहा चौधरी देखने ओर सुनने 
में बहुत अंतर है। एक बार तुम भी शर गुरु नानक के दर्शश अवश्य करो, तब 
आप को अत्यंत छुख होगा। लहिणा (अंगद देव) ने एक शब्द सूही राग मे 
उच्चारण किया- ’ 
| राग सूही महला २॥ 
जिस भाउ भांडे भाउ तिनां सबारसी। सूखी करे पगाउ दुख बिसारसी | 
लहिना मूले सर पर तारसी। तिना मिलिआ गुर आइ जिन कठ लोलिञ्ा। 
अमृत हरि का नाउ दबे दीखिशा | चलहि सतिगुर भवहि न भीखिआ | जा क 
महिल इदूर दून निवे किस | दर दरबानी नाहि मूचे पु तिस । छुटे ताके बोल 
साहिब नदरि जिस | घले भाने थाप जिस नाहीं दूजा मते कोइ। दाहि उपारे 
साज SUT] सभ सोइ। नाउ नानक बखसीस नदरी कर्म होइ ॥ १ ॥ 
वारतक ॥ जब श्री अंगद देव जी गुरु जी से विदा होकर घर जाने लगे थे 
तब श्री गुरू नानक देव जी ने कहा-हे भाई।त्‌' मेरे निकट ही निवास कर; 
उसी बात को स्तर्ण करके अंगद देव जी ने शीधर ही गुरू जी के निकट आकर 
चरणों पर नमस्कार किया | तब श्री गुरू जी ने अपनी दिव्य ज्योति का संचार 
श्री अंगद देव जी में भी कर दिया, तब यंगद देव ने कहा हे मेरे प्यारे गुरू देव 
आप सर्वज्ञ और सर्व कला परण है। हे प्रभु । आप की कृपा हष्टी मोत्ष काफल 
देने वाली और आप अदिब्तीय हैं तथा अपार हैं। 
एक दिन प्रातःकाल सूर्याय के एक पहर पूरव श्री गुरू जी महाराज 
स्नानादिक करके ओर वस्त्र पहिर कर इस प्रकार ईश्वर स्तुति करने लगे । 
जगदीशवर परम धाम परमेश्वर परमात्मा आप धंन हैं आप की स्तुति शिमबहमा 
विष्ण ह दर SAC आदिक भी नहीं कर सकते । तब मेरे नेसा तुच्छ जीव आदकी 
उति करने में किस प्रकार सामय हो, सकता है, मैं, तो.आप.के.ासो का भी 
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दास हूँ। आप की महिमा अपार तथा अनीह है। हे सब जगत सवात निरगुण 
निरंकार जगत के उन्न करने वाले परमातमा आपदी महिमा का दिगदर्शणसूर्य 
दर तथा पवन नक्षत्रादिक दवारा प्रकट हो रहा Laat में आप का स्वरूप = 
TU दवारा दृष्टी गोचर हो रहा है। पशयों की सुर्गधि आपकी महिमा दरसारही 
है, ससुर की गहिराई तथा बड़े २ पर्बतों की ऊंचाई आपकी महिमा मुकत कठ से 
गायन कर रही है, हे अनाथों के नाथ | यह सम्पूर्ण जगत नारी सरूप है। इस 
में आप ही एक पुरुष हैं | जगत प्रकृति है; तथा आप परिपूर्ण बग्हा हैं। आप ही 
बाज रूप होकर संसार का महान चेत्र उत्पन्न करने में सामर्थ 212 कपा के 
साभर वाहिगुरू | सूर्य चंदर आदिक अधार विनां जिसके आश्रित खड़े ही नहीं 
अपितु आपको शाकित का प्रदर्शश कर रहे हैं, वह शक्ति आप का ही प्रतयत्त 
रूप ह। ह सब व्यापक | बिना आप की सता के यह जगत एक क्षण के लिये भी 
स्थिर नहीं रह सकता । हे देवन के देव प्रमातमा ! जितने भी देवता हैं, सभी 
आप के उवार के द्वार पाल हैं आप ही उन सबके भूपा हैं। हे कृपालु! में अधिक 
कया कहूँ। हे ईश्वर आप अजनमे हो संसार की माया से आप दूर हो। आप 
अनादि अचित हो। अगाव हो, अनीह हो-अपार हो अतीत हो अभेद हो। 
ह मातमा | इस संसार में प्रतयेक जीव का एक ही आधार है। वह at का 
नाम | जो खूप से हीन होकर मी स्वरूपवान है।जो हाथ पांव के बिना भी सभो 
काम करने में सामर्थ है वही परमेश्वर है यह मेरी भावना आप के प्रति सदैव 
बनी रहे हे प्रभ | आप यह मुझ को वर प्रदान कीजिये | में आप से कभी भी 
# विसुख न हो aR प्रतिक्षख आप की महिमा को गायन करता रहा करूं ओर 
` स्वास खास आप का पवित्र नाम आनंद पूर्वक जपता रहुं। यह मेरी हारदिक 
अभिलाषा हैं। आप इस को पूर्ण करो | 
श्री गुरु जी महाराज ने प्राथंना की आड़ में जब इस पवित्र उपदेश को 
कथन किया, तब श्री अंगद देव जी ने गुरु के चरण कमलों पर अत्यंत श्रद्धा से 
प्रणाम किया तथा कहा है गुरु देव | जो प्रमेशवर के प्यारे एक पहर भी उस का 
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"त रसे ह पन है तथा जिन के मन चों नि तर वाहिगुर का निवास होता 
डे। उनकी महिमा कोन कह सकता है, उसके चरणों पर मेरी dl 
हे। गुरु जी ने कहा-हे प्यारे पत्र अंगद ! हम ने तम्हारे सिर पर हाथ रखा है, 
बेटा तुम भी उस प्रमाता की स्तुति करो। तब अंगर देव जी ने Fal हे महाराज 
जिस के शिर पर आप का पवित्र दाथ हो वह जीव तो जीवन मुकत हो जाता 
है। जो महा पुरुष परमातमा के नाम निसिदिन रंग हुए हैं, जिन का खान पान 
तथा अन्य कियावें सभी उसी को अपर्ण है । जो यह जानते हें कि सभी कछ 
करने तथा कराने वाला वाहिगुरु ही है, उस दी आज्ञा कें बगैर जो कुछ भी 
कार्य नहीं मानते वे महा पुरुष धन्य हैं । उसदी भी जिस पर किरपा होती है, वेभी 
इस संसार नू अनायास ही तर जाते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से 
बाहर रहते हैं जैसे कमल दा पुष्प पायी में सदैव रहता हुआ भी पानी दी 
लाग से दूर है।जल का अंश उस पर अपना प्रभाव नहीं रख सकता, 
वे महा परुष तिरलेप होते हैं। वेसे तोखान पानादिक समस्त किया ये उस दा 
भी साधारण परुषों की भांति ही होती है। परंतु उन के मनोरथ साधारण ay 
होते उनमें असाधारणता पाई जाती ए। वह असाधारणता प्रत्येक EST गोचर 
नई होते उसे देखने के लिये भी दिव्य चच्चु की आवश्यकता है तथा वे दिवज 
श आप जेसे महा पुरुषों की ही किरपा से प्राप्त होते हैं, हे गुरु देव ! प्रमातभा 
के गुणा बुबाद गायन करने तथा आप के गुणा चुवाद गायन करने की एक 
ही बात है, कयोंकि आप में ओर प्रमेश्वर में कोई भेद नहैं है। वह ईशवर 
नानक ऐ, तथा नानक ही ईशवर है। नेसे जल ओर जलदी तरंगे दो सही है 
कबल नाम का ही मेद है। वह भेद भी पदार्थ रूप है जैसे किसी ने पानी कह 

दिया ओर किसी ने जल कह दिया। वास्तव में वस्तु एक ही है ऐसे ही नानक 
देव तथा वाहिगुरु पदार्थ में एक ही है केंबल नाम में भेद दृष्टी गोचर होता है 
यह भेद भी हष्टी का विकार है, जिस दी हष्टी तिकार शून्य हे उन को यह 
भेद भी नजर नहीं आता । जैसे पीत वणे के चशमा लगाने से वसवु पीत 
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वर्ण की नजर आती है, यथार्थ में बह वस्तु पीतवर्णं की नहीं होती, जब चश्म 
उतारा जाय तब वे बस्तु पीत वर्ण की नहीं होती। उसी प्रकार जब तक भेद 
दरिशटी इस जीव की होती है, तब तक ही इसे नानक ओर निरंकार में भेद 
नजर आता हे। जब भेद दरिशटी दूर हो जाती हे तब उसे नानक ओर 
निरंकार एक ही नजर आते हैं, हे गुरु देव | आप धन्य हैं। | 

हे महाराज | जिन पर ईशवर की अपार कृपा होती है। उनको ही आप जेसे 
Aaa गुरु प्राप्त होते हैं। फिर उस जीव को स्वयं ही सभी कुड प्राप्त हो जाता 
है; वही पुरुष गुरु बाणी से प्रेम करता है ओर प्रातः काल निदरा आलस्य 
को त्याग कर परमेश्वर से प्रेम करता है ओर प्रभु चितन करता हे, गुरु देव ! मैं 
अधिक कया कहुँ | अधिक कथन से दरिशटता पाई जाती है । हे प्रभु | आप दी 
अपूर्वं कृपा मुक दास पर सदेव काल इसी प्रकार बणी रहे। 

एक दिन प्रातः काल श्री गुरु नानक देव जी तथा अंगद देव जी रावी में 

स्नान करने गये। शीत बहुत पड़ रही थी रावी के ठंडे जल में जब गोता 
लगाया | तब अंगद देव जी को अत्यंत सदी लगी। जिससे वे अचेत हो गये | 
उधर श्री गुरु नानऊ देव जी महाराज स्नान कर के रावी के जल में ही खड़े 
होकर ध्यान में मगन हो गये जब श्री गुरु जी बाहर आये तब अंगद जी को 
अचेत पाया | फिर गुरु जी ने अपना दक्षिण चरणं अंगद देव जी के शरीर को 
लगा कर कहा-हे बेटा ! चेतना प्राप्त करो। उठो अब लोटना है हे पत्र | मे जो 
कुछ भी कर रहा हूं मह सभी = तुम्हारे लिये ही कर रहा es जो भंडार में 
तुक को दू'गा। वह भंडार तेरे से सभी संगत प्राप्त करेगी। उडे जल्दी करो | 
यह सुन कर श्री अंगद देव जी तुरंत चेतना में था गये | 


‘ § 
$ ॥ साखी महान कांतक ॥ : 


७ ee@e ७-९७ ७० ७ २७- ee 


एक समय महान वर्षा हुईं तथा गुरु जी के लंगर में अंन के अभाव से 
चोंका Het ठंडा ही रहा। जब तीन दिन के पश्चात वर्षा हरी तब संगत ने 
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कहा दे महाराज सम लोग भूख से व्याङल हो रहें हैं। गुरु जी ने श्री चंदर जी 
से कहा हे बेटा | बाहर जो किकर का वृक्ष हे वहां जाकर किकर के वृक्ष को नोर 
से हिलाओ अपर से बहुत बढ़ीया मिठाई गिरेगी, उसे लाकर संगत में बांट दो | 
श्री चं. जी ने कहा हे पिता जी कभी किकर के ae भी मिठाई देते हैं । फिर 
लल्मी दास जी को शुरु जी ने वही आज्ञा दी, उस = भी कहा पिता जी आप 
भोली बात करते हैं। मिठाई Beat पर नहीं होती । इस प्रकार जब दोनों पत्रों 
ने इनकार किया तब ge जी ने अंगद देव जी की ओर देखा । अंगद जी तुरंत 
उठ कर चल दिये। जब किकर पर चढ़ कर उसे जोर से हिलाया तब लड्‌ पेड़ा 
अमती रसगुल्ला AT बालू शाही अनेकों किसम दी मिठाई गिरी जो तमाम 
जनता ने बड़े प्रम से खाई । गुरु जी ने कहा हे भार । तू' कृत कृत्य है, अंगद देव 
जी ने गुरु चरणों में नमस्कार कर कहा हे महाराज | यह सभी आप दी कृपा का 
सरूप है, हे महाराज । नहीं तो मुभ में क्या सामथ्य है, गुरु जी ने कहा मै ने 
तुम को अपनी ज्योति में मिला लिया है। तब सभी लोग प्रसंनता से सत्य श्री 
अकाल के गगन भेदी जय कारे लगाने लगे, धन्य सी गुरु नानक देव जी 
महाराज | ह 

= ॥ महा प्रस्थान की साखी ॥ | 


` भाई वाले ने कहा-हे महाराज अंगद देव जी | अब हम सब की सतगुर 
सां नानक देव जी महाराज की महा यात्रा सुनने की इच्छा हे कपया आप 
GA | अर्थात महाराज का महा प्रस्थान किस प्रकार हुआ, अंगद देव जी ने 
PRAT यह साखी भाई बुडा जो से Ga तो अच्छा है, क्यों Ba आप को 
पक बार गुरु जो ने तलवंडी भेंज दिया था। उसी प्रकार शरू जी ने मुझे उस 
खड्र में भेज दिया था ओर भाई बुडा जी ने महाराज की अंतिम लीला देखी 
है। इस लिये उनी से सुनना उचित है।तब भाई बाले ने कहा-हे भाई बुडा 
जी। आप पूरण सिल हैं तथा सो गुरू नानक देव जी के परम प्यारे हे आप हम 
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लोगों पर कृपा कर के गुरु जी के चलाने की साखी कहने की कृपा करे। 7" 
भाई बुडा जी कहणे लगे, एक दिन गुरु नानक देव जी के पिता सिरी कालू. 
जी ने कहा-हे बेटा नानक ! मुझे रात्री के समय स्वप्न में पितरों ने कहा है कि 
तुम बेकुठ में था जाझो। तब गुह जी ने कहा हे पिता जी | जहां आप की 
इच्छा हो वहां रहो, कालू जी ने कहा हे बेटा | तेरी कृपा से इम लोग शरीर से 
तो nd हैं; जन्मना ओर मरना यह तो शरीर के धम हैं, हमें तो तुम्हारे दर्शणों 
दी लालसा रहती है, गुरु जी ने कहा हे पिता जी आप बेकुट को चलो, तथा 
हम भी तुम्हारे पीछे २ आते हैं, यह छुन कर कालू बेदी ने अपनी तमाम सम्पदा 
आधी तो अपने दोनों Wal को अर्थात सिरीचंदर तथा लछमीदास को देदी, और 
आधी संपदा दान कर दी, तथा रावी नदो के तट पर आसन लगा कर स्वा 
नियम प्रारंभ कर दिया; दशम दवारे के रिंडसे अपने प्राण त्यागन किये,तब गुरु 
ने अपने पिता जी के शरीर का अंतिम काम बहुत ही शरद्धा से किया | अनेकों 
प्रकार के दान किये, साधुओं गरीबों को भोजन वस्त्र आदिक दिये गये, उन के 
चतुर्थं दिन को माता त्रिपता जी ने भी अपना नश्वर शरीर त्याग दिया | उसी 
प्रकार रावी के तट पर शुर जी ने माता का भी अंतिम संतकार विधीवत किया, 
दान पुन्यादिक सभी काम प्रेम भाव से किया गया; गुरु जी ने तमाम संगत को 
परेम सुं दर उपदेश दिया। 
गुरुजी करतार पुर में एक पिपल के नीचे अपना पलंग far कर बेटे 
रहने लगे। गुरु जी के घर में एक कमलीआ सिख सेवक था। वह घास लेने 
बन को गया तो उसे तीन योगी मिले उन्हों ने कमलीये को बुला कर कहा-हे 
कमली | वे जो मरी का ढेला पड़ा है इसे उठ कर हमारी ओर से गुरु नानक 
देव जी को हमारा संदेश देना उस ने कहा जी में घास खोद कर ले जाऊंगा 
तब आप का संदेश दे FM | तब एक योगी ने अपने योग बल से वहां घास का 
ढेर लगा दिया, ओर कहा ले भाई | जितना तुम्हें गास चाहीये उतना उठा ले | 
कमलीये ने घास उठ लिया और मटी का देला भी ले लिया। गुरु जी के 
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निकट आ कर घास फेंक दिया और परी का देला गुरु जी के आगे रख दिया 
गुरु जी ने कहा हे कमलिये। आज तो तुम बहुत ही शीघर था गये हो। क्या 
घास किसी दूसरे का ले ये हो। तब कमलीये ने कहा-किं बाहर जंगल में 
तीन योगी मिले हैं, उन्होंने यह मरी का देला दिया है भर कहा हे कि गुरु जी 
को हमारा संदेश दे देना । सो मैंने संदेश आप को दे पिया है। गुरु जी ने तीन 
बार कहा हे कमलीए हमारा संदेश लाए हो। फिर कहा हे कमली साधारन 
को बुला कर ले MAL कहना कि दो बाही शौर सुज का वाण ले करके 
शीषर ही आवो | गुरु जी प्रशाद भी साधारन के घर से ही खाया करते थे 
तथा वस्त्र भी साधारन के दिये हुए ही पहिरा करते थे। कमलीये ने साधारण 
को जाकर कहा हे साधारण ! आप को गुरु जी बुला रहे हैं, दो बाही ओर 
मु'ज का बाण साथ लेकर जल्दी ही चलो | उस ने कहा हे भाई | में भोजन कर 
लू कमलीये ने कहा-यह तो भाप को आज्ञा नहीं है अच्छा खा लो | अंत में 
साधारण गुरु जी के निकट जा कर प्रणाम करके कहने लगा हे महाराज | इतने 
उतावले भाव से आप ने किस लये याद किया है। गुरु जी ने कहा हे साधारण 
कमलीये ने हमें मदा यात्रा का संदेश लाकर दिया है तू हमारे साथ बेले में 
चल | तब गुरू जी ओर साधारण दोनों बेले में गये गुरू जी का अपना खेत 
जो आठ विधा में होगा वहां जाकर कहा हे साधारण यह स्थान कैसा है? 
साधारण ने कहा हे महाराज | यह स्थान तो उतम हैं। गुरू जी ने कद्दा हमारी 
लकड़ी यहां एक त्र करनी । परंतू यह बात किसी को नहीं कहनी फिर गुरू जी 
ने लोट कर कहा हमारी चादर घो लाओ। तब साधारण जा कर चादर धो कर 
ले आया। गुरू जी न कहा इसे हमारी कोटरी में रख छोड़ ओर हमारा घर 
अच्छी प्रकार पोच कर ठीक कर दे | परंतु जप साहिब का पाठ करते रहना । 
साधारण न वैसे ही किया। जब मकान ठीक हो गया तब साधारण ने गुरू 
जी के थागे प्रार्थन को कि दे महाराज आप चल कर देख लो गुरू जी 
देख कर अति प्रसंन इए | तब साधारण को गरू जी ने आशीर्वाद दिया | 
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एक दिन गुरु जी महाराज करतार पुर में धर्मशाला में बिराजमान थे तो 
विचार हुईं, कि अब हमें उस निराकार परमात्मा के पास पहु चना उचित है। 
उधर श्री प्रमात्मा सच खंड में सभा लगा कर बेठे थे, तमाम सुकत जीव हाथ 
बांधे अपने २ स्थान पर खड़े थे। भगवान ने कहा हे भक्तो ! मेरा परम प्यारा 
भकत जिस का नाम नानक देव है, वह मेरे लोक में आना चाहता है| तब सभी 
ने कहा हे महाराज नानक देव तो आप का परम भक्त है उस की इच्छा पूरी 
करो। फिर सारे जगत के स्वामी प्रमाता ने अपने पवित्र gal को omar दी 
के जाओ नानक देव को आदर सत्कर के साथ लेकर A | वह भगवान के 
दूत श्री गुरु जी के निकट आ कर हाय जोड़ कर प्रार्थना करने लगे हे महाराज 
आप के मन में बेकुठ जाने की जो विचार हुई, उसी को एरा करने के लिये परम 
अम्हा परमातमा की आज्ञा मान कर हम लोग आप के पास उपस्थित हुए हैं, कि 
आप बेक ठ लोक में हमारे साथ पधारो, आप के निवास के लिये सच खंड में 
महल बनवाकर सजाये गए हैं। तब गुरु जी ने कहा हे मेरे स्वामी आप धन्य हो 
आप बगैर कोन हे जो मुक दास को कामनायें पूरण करे, यह कह कर सेवकों 
के साथ जाकर गुरु जी ने भगवान के चरणों पर नमसकार की तब परमातमा ने 
कहा-आओ प्यारे नानक ! तू तो मेरा प्रम भकत है, तेरे मन में मुझे मिलने की 
इच्छा थी, सो हम ने परणं कर दी है। तब गुरु जी ने कहा हे प्रभु आप धंन हो। 
आप दे बिना मेरे मन को कोन जान सकता है | तथा में तो आप के चरणां का 
दास हूँ। तब निरंकार ने कहा हे नानक तुम ने अपने उतराविकारी अंगद को 
यही समकाना कि तुम्हारे सद्‌ श्य मेरे नाम समणं में संसार को लगाये ओर जो 
पद्धिति तुम ने अपनाई है उस से इधर उधर नहीं होना, फिर गुरु जी कर्तार 
की बात भली प्रकार समक कर वापस मात लोक में लोट आयें। तथा फिर उसी 
समय श्री अंगद देव को बुला कर सभी बात समझा दी शोर पांच पेसे नारयल 
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अंगद देव जी के भगे रख कर तथा परिक्रमा करके गुरू नानक देव जी ने 
अंगद देव के चरणों पर प्रणाम किया, तथा अंगद देव जी न गुरू जी को 
नमसकार किया। और कहा हे महाराज ! आप ने मुझे नमसकार किया है इस 
से तो मुझे पाप लगेगा। गुरू जी ने कहा-हे अंगद देव | तुम अपना सवरूप 
पहिचानो, मेरी और तेरी चेतनय कला एक हुई है। जैसे सो घट पानी का है 
परंतु सूर्य एक है परंतु प्रत्येक घट में प्रतिविब पृथक है। तेसे ही सब शरीरों 
मे परमातमा एक जेसा ही विराजमान है, तुम तो पूरण ज्ञान को जानते हो, 
जिस ज्ञान शांबत का संचार आप में हुआ है हम ने तो उसे ही नमसकार किया 
हैं। इतनी कह कर गुरू नानक देव जी ने गुरू अंगद को कंठ से खगा लिया 
ओर गुरु गद्धी पर बेग दिया ओर तमाम संगत को आज्ञा हुईं कि इसको 
नमसकार करो तथा हमारा रूप जानो; फिर गुरू जी ने अपने पुत्रों को बुलाया 
परंतु उन्होंने देर कर दी। फिर भाई बुढ़े को श्राज्ञा हुई कि अंगद देव को 
तिलक लगा दो, तिलक किया गया। 

फिर गुरू जी ने कहा-हे अंगद देव । अब तुम खड़र में जा कर निवास 
करो, क्योंकि यहाँ रहने से परसपर वाद विवाद का भय है। श्री चंद आदिक तुम 
से मड़ा करेंगे। तब अगद जी ने कहा-हे महाराज। में आपकी अंतिम यात्रा 
के समय आ जाऊं | गुरू जी न कहा-हम तुम्हारे भीतर से होकर ही जायेंगे 
परमातम, दी यही आज्ञा है। जेसे परमात्मा को हमें आज्ञा हुईं वैसे इम ने किया 
तम ने भी इसी प्रकार करना होगा। ईशवर नाम समर्ण तथा दीनां पर दया, 
श्रा प्रेम और परमातमा पर पूर्णं विश्वास बांट कर खाना चोरी व्यभिचारी से 
दूर रहणा तथा सत्य बोलना यही मनुष्य जीवन का महान कर्तव्य S| अब इम 
उसत महान ज्योति का दर्शण करने के लिए महा यात्रा कर रहे हैं | यदि आप 
ने कुछ ओर पूछना हो तो निःसंकोच पूछीये । 

गुरू जी के यह WAT एण अंगद देव का मन पसीज गया उन के नेत्रों में 
आंसू आ गये । तब गुरू नी ने उपदेश दवारा उनको शांति किया, फिर गुरू जी 
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ने स्नान किया ओर अंगद देव को खाना किया, अंगद देव अनेक दिन gd 
गुरु से fag कर खडर में आ गये तथा गुरु नानक देव करतार पुर में ही 
बिराजते रहे, नित्य कीरतन उपदेश आदिक होता रहता था, संगत मिल कर 
जपुजी दा पाठ आसा दी वार आरती सोहिला आदिक पुन कार्य करते गुरु जी 
ने अपने मुखारबिंद से परमेशवर का जाप कहा जो प्रमेशरर सतचित आनंद रुप 
है ओर तीन गुणों से रहित है। जन्म मरण हानि लाभ सुख से अतीत है । 
संसारिक विकारों से परे है ऐसे ईश्वर को जपने वाला ईश्वर में ही समा 
जायेगा तथा महान में जाकर स्वयं महान हो जाएगा | 

इसके पश्चात गुरु जी ने एक परदा तनवा दिया ओर सभी सामान अपने 
निकट रख लिया । धरती पर बिसत्र बिळा कर तथा दो चादरें ओड़ कर पदमा- 
सन लगा कर बैठ गए ओर भीतर किसी के न आन का आदेश दिया । जब एक 
रहर रात्री शेष रह गई तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ध्यान में लीन हो 
गऐ | तब श्री पाखम्ह प्रमेशवर स्वयं गुरु जी के निकट आये जब भगवान 
कनात में पहु'चे तां महान प्रकाश जनता ने अपने नेत्रों दवारा देखा | बैंक 3 मे 
जो मुक्त पुरुष थे वह सभी गुरु जी का सबागत करन के लिए तथा दर्शनों के 
लिए उत्सक हो रहेथे सबने आश्चर्य होकरदेखा कि एक महान भगतकी सर्वकला 
परणं भगवान स्यं लेने को गए हैं। आज तक यभूत पापियों को लाने के लिए 
जाते हैं तथा महापुरुषो को ईश्वर के पाष द जाया करते हैं परंतु श्री गुरु नानक 
देव जी को सर्व शक्तिमान प्रमातमा स्य मात लोक के करतार पर कसबे मे 
पधार रहे हैं। यह अचंभा नहीं तो चोर भया हे | धन्य हैं सिरी गुरु नानक देव 
जिन को इंशवर स्वय' लेकर पधारे हैं। म्हा विष्णु महेश दिनेश गणेश शेष 
आदिक तेतीस करोड़ देवता भी प्रमात्मा के साथ करतारपुर मे' पधारे | कहां 
तक कहा जावे सिध्द पक्ष गंधव योगी यति तथा अपसरायें भी सिरी गुरु जी के 
पवित्र दर्शनों को उपस्थित हुए । तब गुरु जी ध्यानावस्था से उत्थान अवस्था में 
हो कर भगवान्‌ को नमसकार ER GEL TAL. HAMA मेरे अहोभाग्य 


याली (५२४) भाई बाले वाली 
Sa आज मे जामे भगवान को चर्म चक्षुओं दवारा Ab रहा हूँ। में एक 
ठु जीव हूँ तथा सवत परमात्मा मेरे निकट पधार रहे हैं यह मेरे परम भाग्य 
हैं। जब प्रभु ने कहा हे नानक देव ठम ने मुझे भक्ति दी जंजीरों ले कस कर 
बांध लिया है। मुझे केवल भक्ति ही प्यारी है, में न तो उच्च वर्ण देवता हूं 
तथा में न विद्या देखता हूं। आचार विचार व्यवहार आदिक नहीं देंखता। मुझे 
घन-बल पेश्वर्य तथा सुंदरता वा बुध्दि कुछ भी नहीं भाते | में तो प्रेम भक्ति 
का देखने वाला हूँ। सो हे नानक तेरे में प्रेम भगती झा सागर ate मार रहा a 
जिस पर मैं प्रसंन होकर तेरे दर्शों को चला आ रहा हू'। मुझे अपने आप 
से भी अपने भक्त अधिक प्रिय होते हैं, में भकतो के लिये जो कुछ नहीं 
करना होता वह भी करने को तयार हो जाता हू भक्तों के लिए अन क बार 
अवतार भी धारण कर लेता हू.। तुम्हारा दरशण करके में अपने को a 
मानने लग जाता हू । अब में तुम को अपने लोक में रखुगा जो नर नारी 
तेरी पवित्र बाणी पड़ेगा अथवा सुनेगा; उसे भी मुक्ति प्रदान करूंगा संमत 
विक्रम १५६६ अश्विन वदी दशमी के दिन श्री गुरु जी को साथ लेकर सर्व 
शक्तिमान परमातमा अपने ASS लोक चले गये । अर्थात अशिवन वदि 
दशमी के दिन १५९६ संमत में गुरु नानक देव जी महाराज का महा प्रस्थान 
हुआ प्रहर रात्रि शेष थी जब शुरु जी महाराज की पवित्र जयोति उस महान 
ज्योति में तदाकार हो गई, जैसे घट का जल समु दर के जल में' अभेद हो जाता 
है। सारे प्रवार में शोक के वादल छा गए, सभी के नेत्रों से जल बहने लगा। 
तब मुसलमान पठान मिल कर दर्शनों को आ गए, हिंदुओं ने कहा-हे मित्रो ! 
अब आप का समय नहीं हे, कयोंकि गुरु जो तो सदैव के लिए हमे' विछोड़ा दे 
गए हैं। उन्होंने कहा-नहीं २ यह तो हमारे पीर सुरशद थे, हमे इनके दीदार से 
कोई भी नहीं रोक सकता | हम तो इनका मभो काम इमलाप्र के मुताबक करेंगे, 
हिदु कहे नहीं २ सिरी शुरु त जी पूरण हिंदू थे । चत्रो के सूर्या थे 
बुसलमानों को कोई अधिकार नहीं हें। इन को विधि के gaa जलाया 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


oS 0 So SO SOS ०७६०७ ७ OVID OG 


जन्म साखी (५३५) भाई बाले वाली 


०५७ ७३७७ IY TY IY TYTYTY TI] eee 
Sa 


जायेगा, कोन है जो इन को अंन मत के कहे । हिंदुओं ओर मुसलमानों में इसी 
विवाद में जब झगड़ा बड़न लगा तब कुछ समकदारों ने दोनों और के aq 
में आए हुए हिंदुओं तथा मुसलमानों में शांति का उपदेश दिया ओर कहा चलो 
भीतर चल कर प्रथम गुरु जी का अंतिम दरशन तो करें | 

जब सब लोग भीतर आए जहां गुरु जी का पांच भोतिक पवित्र शरीर पढ़ा 
था | वहां आकर देखा तो बस केवल चादर ही चादर थी शरीर का कहीं नाम 
तक नहीं था, हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अवाक रह गए। सभी कड़ा दूर 
हो गया, ओर प्रेशानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। जो निरपक्ष सेवक 
थे वे एक ही बार बोल उठे धन्य हैं श्री गुरु नानक देव धन्य आप की लीला 
कोई कहे हैरान होने की कोई बात नई है गुरु जी तां साक्षात पूर्ण अमहा थे | 
कोई कहे महाराज आप नू. किसी मजहब का बंधन बांध नहीं सकता था हिंदू 
वा मुसलमान इन को परस्पर झगड़ते देखकर गुरु जी ने खय सभी फेसला कर 
दिया है, झगड़ा तो शरीर काथा सो गुरु जी तो अपना सरीर भी साथ ही ले 
गये हैं ताकि शरीर न होगा तो दोनों पच्च नहीं TST । धंन श्री गुरु नानक 
देव | फिर दोनों ही कोमों के नेता एकत्र होकर गुरु जी के गुणालुवाद गायन 
करने लगे। अब पशचाताप की ओर धयान गया। fees ने कहा-भाई ! 
हमारे हाथ में हीरा आया था, हम पहिचान नहीं सके ओर हम कोई भो सेवा न 
कर सके; यह हमारे अति दुर्भाग्य हैं, भवसागर के मरलाह को पाकर भी हम मूर्ख 
जीव गुरु जी के उपकार से वचित रह गये, हा ! शोक महा शोक । फिर 
मुसलमान बोले कि गुरु जी तो हमें जनत में ले जानेके लिए आए थे। अल्लाह 
में आर आप में कोई भी फरक नहीं था हाय! हम न कोई भी फायदा नहीं 
उठाया | हम पूरे न अहिल साबत इए जो बाबा जी को पहिचान नहीं कर सके। 
इस प्रकार दोनों कोमे पश्चाताप कर रही थो। फिर यह कहिण लगे भाई ! गुरु | 
जीने तो दोनों कोमों को एक जैसा दिव्य उपदेश दिया है।दोनों को ही भवसागर 
से पार उतारा FFE LSD AL बावा गुरू नानक जी के पतित्र उपदेश 
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उन के हो गए हैं। eae 
: aa गखा-गुरु जी की चादर के दो टुकड़े किए गए। आधी हिंदू 
ने लेकर विमान वणा कर चिता में विधि अनुसार “a दी तथा आधी को 
मुसलमानों ने शरद के मुतावक दफन कर दिया तथा दोनों ने अपने २ मत के 
अनुसार सभी कार्य TAU कोए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस शरीर के 
सहित ही बेक 5 तूं गए हें। यह कथा बाबा बुढ़ा जी ने श्री अंगद देव जी तथा 
भाई बाले क्री उपस्थिती में जनता को GATE । तब गुरु अंगद देवजी ने फरमाया 
हे सजनो । जो भागयवान पुरुष सिरी गुरु जी के उपदेश को मानेगा ओर बाणी 
पड़ेगा धरम करम में मन लगायेगा। सिरी गुर जी की साखीये (लीला) खुनेगा 
वा सुनायेगा। वह नर मारी AAT को प्राप्त करेगा ओर अंत में सिरी गुरु जी 
के पवित्र धाम में जाएगा फिर भाई बाला ने परेम से प्रणाम क्रिया ओर कहा- 
इन महान पवित्र साखीयों को लिखनें लिखाने वाला भी मोक्ष पायेगा | 
¦ ॥ जन्म साखी भूमिका ॥ 


eS ७७-७७ ७ 9 ७-०७ ७. 


संमत १५२० विक्रम से आज तक जितनी भी जनम साखीयें सिरी गुरु 
नानक देव जी की बन चुकी हैं भले ही उन के लेख परसपर मिलते नहीं हैं। 
फिर भी उदेश्य सभी का एक ही है। गुरु जी का जन अनेकों पुस्तकों मे ओर 
नानक प्रकाश के लेखक भाई संतोख सिह जी ने कारतिक एूरणमाशी का लिखा 
है तथा भाई मणी सिह जी ओर वलायत वाली साखी में गुरू जी का जनम 
Fare शुदी तृतीया का लिखा पाया जाता है | 

जहां तक खोज का संबंध है वदां तक गुरू नांनकदेव का जन्म वैसाख qa 
तृतीया का ही सिध होता है। परंतु जो बात सत्य अथवा प्रवाह रूप से प्रचलित 
हो जाय उस का बदलना अत्यत कठिन हो जाता है | यदि कोई वीर उसे ठीक 
करने की चेष्टा करता है तो साधारण जन समूह उसका अनुकरण नहीं करता। 
अतः उस का परिथश्रप्त सफल नहीं होता परंत हमे विश्वास है क्रि वरतमान सिख 
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नेता तथा नेतृत्य करने वाली संस्थायें एकत्र होकर इसका निर्णय कर दें तो 
कठिन नहीं है। 

ऊपर के लिके को पढ़ कर हमारे ऊपर शंका होगी कि यदि विसाख का 
जनम निश्चित है तो जनम साखी में कारतिक को क्यों लिखा गया है। उत्तर में 
प्राथेना है कि अनेकों जनम साखीयों में दो जन्म साखीयें प्रख्यात हे एक तो भाई 
णी सिह जी की ओर दूसरी भाई बाला जी की मणी सिह जी की तो श्री गुरु 
गोबिंद सिंह जी के समय में बनी थी ओर जो दूसरी भाई बाले की है उसे श्री 
गुरु अंगद देव वाली मी कहा जाता है। यह गुरु अंगद देव जी के चरणां में 
बठ कर भाई बाला ने लिखी थी। 

जो ate बाले ने लिखी है वह तां प्रम के बश होकर तथा अपनी wala के 
अनुसार लिखी गई है, ओर ओ मणी सिंह की है। वह एक ऐसे समय में लिखी 
गई है जिस समय सबो निर्णय करके लिखने का समय मिलता था। इस लिए 
वही लेख ठीक मालूम होता है क्योंकि श्री गुरु दशमेश जी ने अनेक इतिहास 
ओर अनेक अनुवाद रचे तथा रचाये हैं। जन्म साखी के लेखक मणी सिंह जी 
को भी गुरु गोविंद सिंह जी ने यह आज्ञा प्रदान की हो कि जो बात लिखो 
ag निर्णय करके लिखो तो यह कोई आश्चर्य की बात as हे। दूसरे हम ने 
यह भाई बाले अथवा गुरु अंगद देव जी की जनम साखी छापी हे, इस लिए 
प्राचीन लिखे को नहीं बदला | 

जब कभी हम भाई मणी सिंह वाली जन्म साखो अच्छी प्रकार निर्णय कर 
के छापेंगे तब इसका निर्णय करेंगे।वेसे साखीयें तो aga मिलतीहैं परंतु सत्यवान 
गुरु जी का धरमोपदेश निता आदिक जो परम गति के साधन कहे गए हैं वे 
सभी में एक जेसे ही पाए जाते हैं। भेद इतना ही है कि जो साखीये विरोधीयों 
के हाथ पड़ गई; तथा जिन में उन विरोधीयों के पंथ अथवा गुरु पीर आदिक 
की कमजोरी प्रकट करने वाली साखीयें थी, उन में उन्होंने गोल माल कर दो। 
जिससे उन के शुरु AT की निर्षलता दृ'्टी गोचर न हो सके, उदाहरणार्थ जब 
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यह जन्म साखी इंदालीओं के हाथ आई तब उना ने अपन TS हाले को 
बड़ा सिध करने के लिये श्री गुरू AF देव जी के उपर अयोज्ञ AAT कर 
दिये इसी प्रकार गुरू नानक जी से कबीर को बड़ा बनाने के लिये उन लोगों 
(कबीर पंथीओं) ने घिरी नानक देव जी से कबीर को बड़ा सिद्ध करते हुए कुछ 
अंड बड लिख दिया। अभी २ एक और पंथ वाले ने एक जनम साखी के छ 
` और ही मन मरजी के अर्थ कर दिए, प्यारे सज्जनों | यदि कोई सिरी गुरू जी 
का कोई अनय' सेवक छपवाये तो यह कभी भी संभव नहीं कि उपरोकत BI 


` को जान बुक कर स्थान दे। 


os 


हम वो यह बताना चाहते हैं कि गुरू नानक देव जी ने एक ऐसे समय. 


अवतार लिया था, जब महान अंधकार छाया हुआ था, उ काले समय में गुरु 

जी दा संसार में आणा प्रमोष योगी था, शुरू जी उस समय अकाल पुरुष दी 

आज्ञा से इसी अकार को दूर करने के लिए धरती पर पधारे थे, जिस से 

इरीतियें तथा अधर्म दा नाश हो, तथा सत्य धर्म का प्रचार हो ओर जगत का 
कल्याण हो; इस पर सिरी भाई गुरदास जी कहते हैं। 
॥ पोड़ी भाई गुरदास जी॥ 

जुग गरदी बया होवे हे उलटे जुग कया होइ वरतारा। उठे गिलान जगत 

विच वरते पापमष्ट संसारा | वरना वरन न भावनी लहि ale मरन बांस अगिः 


गारा | निदा चाले वेद की समन नहीं अङ्गान गुबारा । वेद ग्रथ शुर eee जिस 


लग भवजल पार उतारा | सतिगुर बाक न बूकीए जिचर धरेन गुर अवतारा | 
गुर परमेशर इक है साचा शाहं जगत वणजारा। चड़े सूरज मिट जाय अधारा । 

वारतक॥ ऊपर के प्रमाण से सिष्द होता हैं कि गुरू नी का अवतार अदभुत 
कमो के लिये हुआ था, आपके उपदेश प्रत्ये क जाति तथा संप्रदाय के पुरुषों के 
लिये समान रूप से थे, ओर ईैश्वरीया आाङ्गा के अनुसार थे। इसी लिए गुरू 
जी को मुसलमान आलम अपना पीर मानते थे तथा अन्य धर्मा विलबी भी गुरू 
नी को सन्मान दी में देखकर आपकी प्रशंसा करते.थे,भी गुरू जी ने गरंथ 


» 
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साहिब के भीतर भी इस बात की उष्टी की है कि जो कळ भी अकाल पुरुष 
परमात्मा का आदेश होता रहा वही उपदेश संसार के प्रति गुरू जी ने रपे 
प्रवचनों दवारा दिया है। इस पर प्रमाण एक वाकय है। 

वाक्य ॥ जेसी में आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी frag वे लालो। 

फिर-ज्यो बोलावहि त्यों नानक दास बोले ॥ आदि... 

अंत में हम श्रधालू सजनों के आगे प्रार्थना करते हैं कि यह जन्म साली 
तथा आगे जो दसम पातशाही तक सभी गुरु साहिबान का प्रसंग लिखा है, उसे 
प्रेम पूर्वक पड़े शौर जो बाते' श्री गुरू जी से मिलती हुईं देखें वह अपने हिरदे 
में धारण करके हमारे परिश्रम को सफल करें | 


—o— 


श्री गुरू अंगद देव जी महाराज पातशाही २॥ 
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आप का जन्म संमत १५६१ विक्रम विसाख शुकला एकम को फेरू मल्ह 
त्रेण चत्री के घर में कसबा मते की- सराय में मालवा प्रदेश पंजाबां तरगत 
हुआ। आप का प्रथम नाम लहिणा था, जब प्रथम गुरू जी ने इन की गुरुगदी 
प्रदान को तब आप का नाम लहिणा से अंगद रखा गया। 
इन के पिता पितामह दुर्गा के उपासक थे । झाप भी अपने पूर्वजों की भांति 
` जब एक बार दुर्गा के दर्शन को संग के साथ चले | तब श्री गुरू नानक देव जी 
की स्तुति सुन के रासता में ही ठहर गये जब आप ने गुरू जी का दर्शन कीया 
7 आप का मन शांत हो गया, फिर जब आप ने वेषणों देवी के लिए यात्रा का 
:” विचार किया, तो गुरू जी के पवित्र दवार पर ही देवी वेषणों का दरशन हो 
| गया। जेसा कि पहिले कहा गया हैं। 
देवी ने जब यह कहा कि में भी गुरू नानक के दरबार की एक भिक हूं | 
तब से आप के हृदय में गुरू सेवा का समुद्र लहरें लेने लगा। अब लहिणा 
जी गुरू सेवा मे ह रहने लगे। तीरथ यात्रा का विचार छोड़ दिया | 
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एक दिन की बात है कि फरश के ऊपर एक चूहा मरां पड़ा था; TE जीने 
अपने पत्रों को कहा कि इस चूहे को बाहर फेंक दो। तब गुरू जी के पुत्र अभी 
सोच ही रहे थे कि लहिंणा जी ने उस मरे चूहे को बाहर फेंक दिया; यह प्रथम 
आज्ञा पालन था। | ० 
एक दिन एक सुलेमानी पाषाख का एक HAT गुरू जी ने एक गंदे कीचड़ 
के Bal में फेंक दिया, तमा पुत्रादिक को निकालने का आदेश दिया। तब उसी 
ने भी उसे गंदे faq मे उतरने का इरादा न किया, उस समय भी लेहणा जी ने 
ततचण वस्त्रों सहित उस गंदे जोहड़ में से वह कटोरा बाहर लाकर रख दिया | 
एक दिन एक मुरदा दरया मे बहा था रहा था, गुरू जी ने परीक्षा के लिये 
सभी को कहा-कि इस मुरदे को खा लो। तब सभी पुत्रादिक वहां से चले TA | 
उस समय लहिणा जी ने हाथ जोड़ कर कहा हे गुरुदेव | मुरदे को पांव की 
अथवा शिर की ओर से जिधर से आप की ज्ञा हो में खाने को त्यार हूं । 
इस प्रकारं की अनेक परीक्षाओं में जब लेहणा उतीरण हुआ तब शुरू नानक 
देव जी ने योग्य समझ कर आश्विन कृष्णा पंचमी १५८६ विकरम के पवित्र 


दिवस को पांच पेसे ओर नारयल जेसे कि मर्यादा है वह लहिणे (अंगद देव) के 


आगे रख कर अपना उत्तराधिकारी नियत कर दिया ओर नियमानुसार अंगद 
देव जी को नमस्कार किया | 


धिर गुरू अंगद देव जी खडर गांव में चले गये। वहां पर आप तपस्या करने 


लगे उस स्थान का नाम अब तपयाणा साहिब है। संवत १५९० विकरम को 
गुरू अंगद जी ने Tegel अक्षरों का निर्माण किया | तथा बाले से गुरू नानक 
देब जी की लीलायें खुन कर लिखबाई। जो यह जन्म साखी के रूप में आप के 
हाथ में हैं। 

गुरू अंगद जी सदेव रात्रि के दो बजे सो कर उठते थे ओर चार घड़ी दिन 
चड़े तक आप ध्यान में मसत रहते थे। उसके पश्चात कीरतन होता था और 
तमाम दिन भर लंगर जारी रखते थे। आप की अनेक लीलायें हैं परंतु पुस्तक 
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के थाकार बढ़ जाने के भय में लिखी नहीं गई | / नवक 

अंत में आप ने संवत्‌ १६०९ विकरम में गुरगदी का उतराधिकारी तथा 
णं योग्य जान कर श्री अमर दास जी को चेत्र शुकला एकम के दिन मर्यादा- 
तुसार नियत कर दिया शोर तमाम सिख संगत से भी अमर दास को नमस्कार 
कराया आएँ दो वर्ष मास से अधिक गुरुगदी पर बैठे ४७ वर्ष ११ मास की . 
आशु में चेत्र शुकला चवुरथी बुधवार के दिन सं: १६०९ विक्रम को खडूर 
साहिब में यह शरीर त्यागन कर दिया। 
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श्री गुरू अमरदास जी महाराज पातशाही ३॥ 

श्री गुरू अमर दास जी का जन्म संमत १५२६ विकरम वैशाख शुकला 
„ चतुदंशी को गांव बासर के (जिला अग्नतसर) में सिरी तेज भान भल्‍्ला चत्री के 
घर में हुआ था। 

जब आप गुरू अंगद जी की सेवा में लग गये थे उस समय आप की आयु _ 
६२ बासठ वर्ष की थी। इतनी आयु की अवस्था में आप में अपार पुरुषार्थ था। 
आप प्रातःकाल उठ कर जल की गागर भर कर ब्यास नदी से लाते ओर उस से 
गुरू अंगद देव जी को नित्य स्नान करवाते थे, ब्यासा नदी गुरू निवास से तीन 
कोस की दूरी पर बहती थी उसके पश्चात आप लकड़ी काटकर शिरपर उर कर 
लाते थे और लंगर (रसोई) के बरतन आप स्यं साफ़ करते थे । इस प्रकार 
सारा दिन सेवा में ही व्यतीत करते थे। 

एक दिन पोष मास में वर्षा ओर पवन का बहुत जोर था, ओर रात्री अंधेरी 
थी, उस समय आप पानौ की गागर ला रहे थे, मारग में एक जुलाहे का घर था, 
घर से बाहर एक गड़हा था, आप अंधेरे के कारण TSE मे गिर गये, भीतर 
से जलाही ने पूछा कि आवाज केसी आई हे तब जुलाहे ने कहा-ओर कान 
इस समय घर से निकलता हे, वही अमरू नथावां (जिसका कोई स्यान न al 
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होगा एस अरू को रात दिन चैन ग्रता यह जुलाहे की बात सुन कर 
सिरी अमरदास कुछ भी विखत नहीं इये, ओर जल दी गागर खा कर उसी 
प्रकार वाहिंगुु का जप करते चले आयं । अमरदास जी के जीवन में यह 
घटना अत्यंत खयाति प्राप्त कर चुकी है। 
अंतर्याभी गुरु अंगद देव जी ने प्रातः दीवार में पूछा हे अमर दास रात्री को 
जलाहे ने क्या शब्द कहे ये । अमर दास ने हाथ बांध कर कहद हे गुरुदेव ! 
आप सर्वज्ञ हो, उस समय गुरु जी ने रात्री को पूर्ण घटना संगत के AGS 
सुनाई ओर अमर दास जी को निम्नलिखित वर दिया । 
गुरु अमर दास नथावों का स्थान ओर निमाणों का मान ओर fae 
की ओट, निधरों की धिर तथा निगतों की गति है। तथाः 
त्र शुकला एकम सं: १६०१ विकरम को अपना उतराधिकारी सिरी 
अपर दास जी को नियत किया, ओर भर्यादाुसार नमस्कार करके उसे 
गोइंदवाल जो गुरु जी ने स्वयं ही बसाया था, वहां भेज दिया | 
संवत्‌ १६१४ बिकरमी नू आप ने बावली साहिब को बनाना आरंभ किया 
और १६१६ विकरमी में कड टूटा। इस कें वारे गुरु खालता तारीख वालों ने 
निमन प्रकार लिखा है। 
उधर बादशाह अकबर वितोड़ में जय मल फता से युद्ध कर रहा था परंतू 
चितोड़ का दुर्ग नहीं दूटता था उस समय किसी ने बादशाह को परमर्श दिया कि 
गुरु नानक की गदी पर जो इस समय गुरु है उसका नाम गुरु अमरदास है। यदि 


उस को संत मानों तो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा | उधर अकबर ने मंनत | 


Het इधर चितोड़ का दुगं सर हो गया था तब अकबर बादशाह पंजाब में आया 
तो गोइंदवाल में गुरुजी के दरशन करके कृत्य कृत्य हो गया। उस समय 
बादशाह ने पांच सो मोहर गुरु जी कें अर्पण की जो गुरु जी ने गरीबों को बांट 
दी थी । 

एक बार गुरूजी. दीवान म. उपदेश कर रहे थे तब एक स्त्री के रोने की 
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आवाज आई | दस्याफत करने पर पता चला कि एक वेचारी विधवा स्त्री है उस 
का एक ही पुत्र था जो तेये के ताप से मर गया है। तब गुर जी के मन में दया 
आ गई | तब कुया करके उनका पुत्र जीवित कर दिया और आगे से फरमाया 
कि किसी का पुत्र तेये बुखार से यहां पर नहीं मरेग तरे को बंदी कर लिया । 

एक बार गुरु जी ने अपने पुत्रों ओर सिखों की थड़े TTR, बनाने क 
आज्ञा दी | तब सब ने बनाये तथा गुरुजी ने परीक्षा के रूप में कहां कि यह 
किसी काम के नहीं हैं तथा गिरा दिये गये इसी प्रकार २१ बार oe a 
गई। इस के मध्य में सभी अबुतीणं हो गए TT राम दाल जी न॑ वहतः 
चबूतरा बनाना जारी रखा बस गुरु जी उस परं प्रसंन हो गए यार भाद्रपद 
शुक्ला १३ त्रयोदशी को सं० १६३१ विकरम में अपनः उतराविक्ारी विष 
पूर्वक राम दास जी को नियत कर दिया। है A 

गुरु अमर TA जो सदेव सवा प्रहर एक खूटी को पकड़ कर तपस्या किया 
करते थे फिर जनता में उपदेश करते थे जो आप ने बावली बनवाई उस को 
चोरासी सादीयें हैं। अब वहां गुरु घर के प्रेमी प्रत्येक पोड़ पर स्तान करके जणु 
जी के चौरासी पाठ करते हैं तथा उस की चौरासी कट जाती है। गुरु अबर दास 
जी महाराज ३१ वर्ष ३ मास १३ दिन गुरयाई करके १०५ परष ४ मास AT 
आयु भाग कर संवत १६३१ बिकम भाद्रपद को प्रर्णपाशी को गोइंदवाल विखे 
ज्योति जोत समा गये अर्थात आप का महा प्रस्थान हुआ। 


—o— 


श्री गुरू राम दास जी महाराज पातशाही ७ ॥ 
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श्री गुरु राम दास जी संवत १५९१ विक्रम कारतिक वदी २ को हरदास 
मरन क्षत्री के घर में लाहौर चुना मन्डी में Fer हुए | संवत १६१६ विकरम में 
लाहोर की संगन के साथ श्री राम दास जी गोह दवाल गये । जब आप जे गुर 
अमर दास जी के दरशण कियें तो बस फिर वहां ही रहे । 
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ae अगर दास जो ने सिरी राम दास को हर जी प्रकार AN रा र 
प्रत १६३१ बिः में अपना उतराधिकारी नियत कर्‌ दिया, ओर उनके निबा 
के लिये संवत १६२९ faa को इछ जमीन मोल लेकर राम दास जी के नाम 
पर रामदास पुर बसाया | इस समय अमृतसर के नाम प्रख्यात हैं। : 
राम दास जी महाराज के तीन पुत्र थे; जिन के नाम प्रिथों चंद महा देव 
तथा अजन देव था; परंतु सब से अधिक पिता जी को प्रमेश्वर रुप जानने वाले 
केवल अनन देव ही थे, अंत में गुरू गदी मी इन को ही प्राप्त हुईं है। 
एक बार गुरु जी ने अपने भाई के पत्र के विवाह में अजु न दवका लाहोर 
भेजा और कहा कि जब तक हम ने बुलायें तब तक ठम ने लाहोर में ही रहना 
होगा, तब सिरी अर्जुन देव जी आज्ञा पालन करने के लिये एक बष तक 
लाहार में ही रहे, वियोग का वर्ष एक सो वर्ष जितना था, अंत में अजु न देव 
जी ने एक पत्र लिखा जो माझ महला ५ से मशहूर है। 
माक महला ५॥ 
मेरा मन लोचे गुर दरसन ताई | बिलप करे चात्रिक की न्याइ | 
त्रिखा न उतरे सांति न आवै बिन दरसन संत पिञ्रारे जीउ ॥ १॥ 
हउ घोली जीउ घोलि घुमाई गुर दरसन संत पिआरे जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
यह पत्र एक लाहारी सिख के हाथ अजुन देव जी ने अमृतसर भेजा तब 
प॒थी चंद ने उस से पत्र लेकर गुम कर दिया। यह विचार कर लिया कि यदि 
यह पत्र पिता जी ने पड़ा तो अजुन देव को बुला कर उस को अपना उतरा- 
धिकारी नियत कर देंगे | 
फिर उस सिख को कहा कि चिठी गुरु नी को सुनाई गई है परंतु उन्हों ने 
कोई उतर नहीं दिया। यह कह कर उस सिख को विदा कर दिया । उस सिख 
ने बही उतर अजुन देव को दे fear फिर बीस दिन के पश्चात एक पत्र 
र लिखा- 
शब्द ॥ तेरा मुख सुद्दावा जीउ सहिन धुनि बाशी Fax हो देखे सारिंग 
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पाणी ॥ धंन सु देस नाह त्‌ afr मेरे सजन मीत मुरारे जीउ॥ हउ घोली 
जीउ घोलि घुमाई तिस सचे गुरु दरबारे जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
यह पत्र लिख कर एक सिख को कहा कि इसे भी ले जाओ उस पत्र का 
भी वही परिणाम हुआ । अब तीसरा पत्र लिखा गया- 
शब्द ॥ इक पड़ी न मिलते ता कलिजुग होता | हुए कद मिलीए प्रिय तुद 
भगवंता ॥ मोहि रेण न विहावे नीद न आवे बिजु देखे गुर दरबारे जीउ ॥ ३॥ 
हउ धोली जीउ घोलि घुमाई तिस सचे गुर दरबारे जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
यह चिरी लिख कर ताकीद की गई कि उसे श्री गुरु महाराज के हाथ में देनी, 
उस सिख ने यह चिठी श्री गुरु रामदास जी के हाथ में जाकर देदी,गुरु जीने जब 
चिठी पर अंक तीसरा देखा तो प्रिथी चंद से पूछा, तब प्रिथी चंद ने साफ इनकार 
कर दिया, कहा मेरे पास कोई पत्र नहीं आया। फिर गुर जी ने कहा-यदि है, 
तो हमें दे दो, तब उसने कहा क्या कोई हुंडी थी। जो मैंने पने पास रख 
कर ल.भ उठाना था, गुरु जीने उस चिठी लाने वाले की गुवाही ली, उस ने 
कहा-में दो पत्र इस से पूवे दे गया हूं। परंतु पथी चंद ने फिर भी इनकार ही 
किया ओर कहा-आप मुझे झूठी तोहमत लगा बेदनाम करने पर ठुले हुए हो, 
शर अर्जुन को Ge गदी देने के लिये यह सब चालें चल रहे हो, यदि आप ने 
उसे गदी दे भी दी तो देख लेना में सुख का एक श्वास भी नहीं लेने दू'गा। 
गुरु जी ने उस की तलाशी की MA दी। जब संगत ने उस की तलाशी 
ली तो दोनों चिठीयें उस की जेब से निकल आई । अब पृथी चंद अनेक 
HAUT शब्द कहता हुआ अपने घर को चला गया। 
फिर लाहोर से श्री अर्जुन देव को बुला कर आज्ञा दी कि इस शब्द को 
पूर्ण करो | फिर सिरी अर्जुन देव जी ने चत॒र्थ चण कहा- 
| शब्द का चतुर्थे FY ॥ 
भाग होचा गुर संत मिलाया॥ प्रभ अबिनासी घर महि पाया ॥ सेव करी 
पल चसा न ASS जन नानक दास तुमारे जीउ॥४॥ as घोली जीउ घोलि 
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जन्म सांखी (५५६) भाई बाले वालों 


"जुट जन नानक दास SAR जी ॥ १॥ रहाठ॥ ः 
यह शब्द छुन कर सिरी गुरु रामदास जी महाराज अंत प्रसंन हुए, भर 
पद शकला द्वितीया १६३६ विर्कम को अमृतसर में दीवान लगा कर मयादा 
के अनुसार अपना उतराधिकारी जगत गुरु अजुन देव जी महाराज को नियत 
करक स्यं सिरी गुरु राम दास जी ने महा प्रस्थान किया। 
गुर राम दास जो महाराज सं० १५६१ विकरम कें दिन कारतिक बद 
दिब्तीया को प्रकट हुए। ३ aT ११ मास १६ दिन गुर्याई करके ४९ वष 
१० मास १६ दिन की आयु भोग कर भादर पद शुकला तृतीया १६३८ Fi 
गोदवाल में ज्योति ओत संमा गये। 
Se 
श्री गुरु ALA देव जी महाराज पोतशाही ५ ॥ 

[सरी गुरु अरजुन देव जी महाराज ने वैशाख शुक्ला ७ सप्तमी सं० १६२० 
बिकरमी को सिरी शुरु राम दास जी के गृह में गोंदबाल कसबा में अबतार 
धारन किया | आप ने अनेकों बड़े २ कार्य किये हैं आप ने कूप तालाबांदेक 
अनेकों निर्माण किएहें और गुरुओं को पवित्र बाणी का संग्रह किया । १६४१ 
विक्रम में आप ने संतोष सर (अश्॒तप्तर) बनवाना BRA किया, माघ संवत 
१६४४ विः में दरबार साहिब अमृतसर की नींव रखी | Gad १७०७ विक्रम 
में अहमद शाह दुरानी ने इस मंदिर को बारूद से उड़ा दिया। इस लिये ११ 
वेशाख संवत १७२१ विक्रम में फिर बुडा दल ने इस की नींव रखी । 

फिर आप ने १६४७ विक्रम की कुछ जमीन मोल ले कर तरन तारन 
बनवाया! ओर १६५१ में कसबा करतार पुर बसाया था, ओर लाहोर बावली 
साहिब बनवाया, फिर अमृतसर की कार सेवा कखाई TE | 

एक बात प्रख्यात है कि बजीर खां नायब वजीर को जलोधर की बीमारी 
हो गई थी उस समय बाबा बुडा जी जैसे महा पुरुष भी कार सेवा में सिर पर 
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अन्म साखी ( ५५७) भाई बाले वाली 
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येकरी थर कर सेवा में लगे हुए थे, उस समय वजीर खां गुरू जी की सेवा में. 
प्राथना को, कहने लगा हे महाराज ! आप मेरे पर कृपा करो, तब गुरू जी ने 
भाई बुडा जी से कहा भाई जी यह वजीर साहिब कया कहते हें ? उस समय बाबा 
बुडा जी ने टोकरी जा गीली मिदी से भरी हुई थी, वह वजीर खां के पेट पर दे 
मारी | उस के लगने से सभी बिमारी दूर हो गई | तब से एक सुखमशी का पाठी 
गुरु जी से मांग कर वह अपने साथ ही ले गया उस से वजीर सां प्रत्येक दिन 
सुखमणी साहिब सुनता रहा, BL कड़ाह प्रसाद करवाता रहा | 

पश्चात अमृतसर में राम सर के तट पर बैठ कर गुरू बाणी का संग्रह किया 
गया, और अपनी वाणी भी उचारण करके गुरू जी ने श्री गुरू ग्रंथ साहिब को 
पुस्तक का रूप प्रदान किया, इस महान कार्य में लग पग दो वर्ष लगे गुरू ग्रंथ 
साहिब की पवित्र बाणी पर एक महाला के विचार ध्यान से श्रवण करने 
Ma हैं। 

कबित ॥ तेज भरी शांत भरी देव गुण क्रांति भरी; आछी बहु भांति भरी 
ग्यान के समाज की | ईस गुण वादि भरि शक्ति अहिलाद भरी, अमत सो सुहाव 
भरी रक्षक हे लाज की | ओज भरी शक्ति भरी भाउ भरि भक्ति भरी भारौ 
HAT भरो व्यसनी कपाज की। राग भरी योग भरो भाग भरी भोग भरी 
पुन्य में प्रयोग भरी बाणी गरंथ महाराज की | 

TRAE ॥ संवत २६५५ विः में जब थाप ने सिरी चंदर जी के दर्शण बारठ 

गांव में जाकर किये, तो आदि शुरू पुत्र मान कर आपने सिरो चंद जी के आगे 
अत्यंत प्रम से भेंट रखी, तब सिरी चंदर जी ने आमोद से gar कि आप ने अपनी 
दाढ़ी इननी लंबी किस लिए की हे? उत्तर मे गुरू जी ने कहा-कि आप जैसे 
महास्ाओं की चरण घड़ी साफ करने के लिये मेंने अपनी दाढ़ी लंबी की है। 

चंदू सुवाई जो दिल्‍ली A रहा करता aT | उस को कन्या का रिश्ता जब 
संगत के कहे अलुसार गुरू जी ने न लिया। तब चंदू ने अनेकों प्रकार के छ्ल 
कपट ओर भय गुरू जी को दिये ओर उस समय के बादशाह से भी दबाव डाला 
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ama (५५८) 


“गया परंत-रघु कुल रीति सदा चली आईँ प्राण जायें पर बचन न जाई ॥ | 
रहा पुरुषों के बचन अटल ओर अचल होते हैं इसी प्रथा के AGATE YS | 
जी ने अनेक कष्ट सहन किये | यहां तक कि अपन प्राण भी न्याळावर केर दिये 
परंतु भयभीत होकर अथवा लोभ वश अपने शब्द नहीं बदले। चहू नीच ने जो 
कष्ट गुरू अरजुन देव जी को दिये, उन को स्मणं करके तो बढ़े से बड़ा धेये 
वाला भी अधीर हो जाता है। उन का वरणन अत्यंत कठिन है। 3 
दिग दरशण मात्र-चंदू महा नीच सेवा करने के बहाने गुरु जी को अपने 
घर ले गया तथा कहने लगा कि यदि आप मेरी लड़की का नाता नहीं लोगे, 
तो में आप को कष्ट दू गा। गुरु जी ने उच्चारण किया- 
त्रिया तेल रण सूर॒मा होत न दूजी वार ॥ 
फिर गुरु गरंय साहिब में भी लिखा हुआ है। | 
निशि बासर नक्षत्र बिनासी रवि शशि अर बेनाधा॥ गिरि बसुधा जज ly 
पवन जाएगा इक साधु वचन अट्लाधा। अंड बिनासी जेर बिनांसी उतभुज 
सेत विनाधा। चार बिनासी ete बिनासी इक arg बचन निहचलाधा ॥ 
यह शब्द खुन कर चंदू ने अनेकों कष्ट देने प्रारंभ कर दिये | गरम रेत गुरु 
जी के पित्र तन पर डाली गई, ओर तपे हुए तबों पर गुरु जी को बिग कर 
नीचे आग जलाई गई; ओर अनेकों उपद्रव किये जो लिखने से मन कांप 
जाता है, जब पापी ने यह (निश्चय किया-कि कल इन को गाय को खाल A 
डाल कर उपर से सी दिया जाएगा | गुरु जी यह बात छुन कर दुखी इए, हिंदु 
मर्यादा का नाश होते देखना गुरु जी ने उचित नहीं समझा | तब आप ने दूसरे } 
दिन प्रातःकाल ही उठ कर दरया रावी के तट पर जा कर धेर्यं से जल समाधी ' 
दवारा अपने प्राण त्याग दिये | 
इस घटना से कुछ दिन पूरव गुरु जी ने दरबार लगा कर अपने AIA हर- 
गोविंद जी को प्रत्येक दष्टी कोण से सुयोज्ञ जान कर ओर संगत की सम्मति 
मान करः अपना उतणधिकारी नियत कर दिया। 
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भोग कर ज्येष्ठ शकला चतुर्थी के दिन संवत १६६ ३ विकरमी को लाहोर नगर 


~ 


| १ गु = Ss ° 
| ; मास गुछादी की शोभा पढ़ा कर ४३ तेतालीस वष १ एक मास की आयु 
में महा प्रस्थान कर गये | 


a £~ 
हि Ses 
श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज पातशाही ६ ॥ 


ड श्री गुरु हरिगोबिद साहिब की लीला इस स्थान पर संक्षेप ही लिखूगा। 

क्योंकि आप की लीला अपार है तथा पुस्तक के बढ़ जाने का भय है। | 
oe वदि ura सँवत १६५२ विक्रम को वडाली गांव जिला 
अमृतसर में गुरु अरजुन देव जी के गृह में प्रकट हुए और बैशाख वदी सप्तमी 
१६६३ विक्रम को गदी पर विराजे। गुरगदी का तिलक मिलते समय आप ने 
दो तलवारें धारण की। एक मीरी की ओर एक पीरी की। आप ने युद्ध सामगरी 
एकत्र को तथा जनता में वीरता भर दी | फिर पाप के विरुद्ध आप ने अनेकों 
महान युद्ध किए तथा किपर्मा राज नीति के अनेकों स्थानों पर नीचा दिखाया 
फिर आप ने अकाल बुंगा बनवाया भाव यह है कि थाप ने सत्य घ्म की रक्षा 
करन वाले सूरबीर पैदा किये । इन की अनेक लीलाओं में यह भी बात स्मरण 
रखने वाले हैं कि लोहगढ (अमृतसर) के युध्द में आप ने लकड़ी की तोप बना 
उस ने परण काम लिया। इस के अतिरिक्त ओर भी महान कार्य किये, जो 

> यदि यहां पर लिखे जायें तो एक बहुत बड़ी पुस्तक बन जाये | ॥ 

A आप ११ ग्यारह वष FATA गुरु गदी पर बिराजे तथा ३७ ay 
१० मास गुरु गदां पर रह कर ४८ वष्‌ १ मास की आये में चेत्र शकला पंचमी 
संवत १६६० विकम कीरत पुर नगर में महा प्रस्थात कर गये । इस से प्रथम 
सुयोगय जान कर अपना उतराषिकारी aft गुरु इरि राय जी को नियत कर 


गये थे | 
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“*०+०******* 5 गुरु हरि राय साहिब जी पातशाही ७ | 2 
se अमन कस sant 
घिरी गरु हरिराय जी TA काल से ही सतोगुशो थे, भ॑ ee 
aa ipa ev as pps (रीओं के लिये 
शे गरु नानक देव जी महाराज तक भजन lal St 
is ना क का प्रबंध) यह नियमन QUA पाले रके pi) : ; 
` जो आप की शरण Al जाय उस की रक्षा करनी an q अपन oS 4 
माना हुआ था, एक बार राजा तारा चेद का दीवान जिस का aa Ld 
बह भाग कर गुरु जी के पास AAA गुरुजी न राजा lt R ans 
त्यागनी ओर तारा चंद का राज्य से निकल आना सि त | ae : 
शरण आये इए सोहण को नहीं पकेला, ईन TE ane की अ i 
पटियाला नाभा जींद के ल पी राजे अब तक राज्य कर के if sh 
एक बार बादशाह औरंगजेब ने आप को दिल्‍ली में बुलाया आप न xt 
पुत्र रामराय को दिसली भेज दिया राम राय ने ७९ FEA कर (अलोकिक 
कार्य बादशाह को दिखाई ओर बादशाह के रोहि में आकर hi गुर गान 
देव के महा वाक्य को उल्टा कर बयान किया | अर्थात मिटी मुसलमान दी 
स्थान पर मिटी बेईमान दी। कह दिया, इस पर हरि राय जी न a हो कर 
शाप दे दिया, कि बस राम राय आज से हमारे सन्मुख नहीं आए, ay x 
आप ने महा प्रस्थान निकट जाना था, TA १८१७ विकरम में pe 
सपुत्र सिरी हरि कृष्ण जी को अपना उतराधिकारी विधी पूरवक i है 
दिया, आप माघ शू दी १३ त्रयोदशी संवत १६८७ विः को बाबा (दिता 
के घर कोरत पर में पेदा हो कर १७०० विकरणी को गदी पर बं। १७ वर 
६ मास गस्याईँ करके ३१ वरष ८ मास को छु भोग क्र कारतिक बदि ८ 
संबत १७३१ विः को कीरत पुर में जयोति जोत समा गें । 


1 » मार 
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; श्री गुरु हरि कृष्ण साहिब जी आ में भले ही सभी गुरु साहिबान से 
छोटी HS के थे, परंतु तेज प्रताप ोर शांति में महान थे, राम राय जो गुरु 
जी ने त्याग दिया था, बह फिर बादशाह के पास जाकर फरयाद करन लगा कि 
गदी का में अधिकारी था, परंतु मुझे वंचित. किया गिया है, उसकी फरयाद को 
सुन कर बादशाह ने गुरु जी को दिल्‍ली में बुला भेजा आप ने फरमाया कि हम 
दिरली में तो जाये गे । परंतु हमने मलेच्छ बादशाह के सम्मुख नहीं जाना। और 
न ही उसे अपना दर्शन करवाना है, इस से पूर्व ओरंगजेब जो एक aE ae 
बादशाह था, उस ने अनेकों हिंदू संत धर्मात्मा मोत के घाट उतार दिये थे। ऑर 
लाखों हिदू मुसलमान कर लिये थे, इस लिए aga से धर्माला विस्तातुर हो गए 
थे; परंतु गुरु जी सब को घै देकर दिल्ली की ओर खाना हो गये । 

दिल्‍ली के बादशाह को ओर से आप का स्वागत हुआ, ओर राजा जय 
सिध गुरु जी का सेवक बन गया, उस समय दिल्ली में ज्वर का प्रकोप था जो 
कोई बीमार गुरु जी का चर्णामत पान करता था वह आरोग्य हो जाता था 
गुरु जी ने अपना महा प्रस्थान निकट जान कर ११०० एक सह ऑर एक 
शत BIT का कड़ाह प्रसाद बांटा, तथा विधि के अनुसार पांच पेसे नारयल रख 
कर मस्तक झुका कर मुख से फरमाया कि हमारा उतराधिक्रारी बाबा बकाले में 
तेग बहादूर हैं, फिर नश्वर तन को छोड़ दिया सिरी गुरु हरे कृष्ण जी महाराज 
श्रावण वदि £ नवमी संवत १७१२ विकरम को कीरत पुर में शुरु हरि राय जी 
के ग्रह में उत्पंन हुए। और १७१८ विकरम को गुरु गदी पर बिराजे। ३ वषे 
y मास ११ दिन गुरु गदी पर रह कर आठ वर्ष 5 मास्त दिन को सारी आयु 
भीग कर चेत्र GA चतुर्थी संवत १०२१ विकरम को दिल्ली में ही महाप्रस्थान 
कर गये । ` 
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| ॥ मुग जीम न 
जिस समय गुर हरि कुष्ण जी बाबा बला a a 8 हर ae 
तब अनेक संगत समूह बाले मे i र ड = Sarat कर 
गुरु तेग बहादर जी छिप रहा करते थे 0 hy Peart हे 
बैड गए थे गंत में मवण शाह GAA ने या Ti कक 
र ; कि उस नें पांच सां AY Feu 
ली। यह कथा बहुत ही लखी हैं। GAT यह है के ७5 ७ नदो २ गोह 
ट करने की प्रतिज्ञा की थी । जब उस ने बहुत से गुरु बने देखे त nd : 
रख कर प्रणाम किया | सभी ने ले ली। जब गुर तेग बहादर के हे al : 
प्रोहरें रखी तब उन्हं ने कहा कि बाकी ४६८ चार al mara कहां हैं बस al 
परीक्षा ने मखणा शाह के नेत्र खोल दिए। उस ने शोर मत्रा दिया कि असलं 
गरु मिल गया है तब सभी ने खीकार करके नमस्कार FAT | संवत १७३१ 
बिकरम मे गरु गदी का तिलक वाबा गुरुदिता जी ने दे दिया। ओर शुर हरि 
कष्ण जी को ओर से नमस्कार किया १७२२ FRAT आप न आनंद पुर 
बताया ! आर उसी नगर में निवास करने लगे फिर गुरु जी ने देशाटन किया 
जो संक्षेप से लिखा जाता है। जब गुरु जी देशाटन से संसार का कल्याण कर 
रहे थे तब आप ने मुसलमान SHAT को ओर से हिंदूथों पर अत्याचार होता 
देला। तथा उसी के लिये स्यं भी कष्ट उठाए। आसाम में राजा राम राय आप 
का सेवक बना | १७२३ विकरम में पटने से सुचना मिली कि आप के गृह में 
पुत्र उन्न हुआ है। १७२६ विकर में आप यानंद पुर आ AT | तथा सारा 
परिवार पटन से आनंद पुर में डुला लिया। 
उस समय बादशाह ओरंगजेब हिंदू धर्म को नाश करने पर तुला हुआ 
था | इतिहास लेखक इस प्रकार कथन करते हैं- 
औरंगजेब ने यह हुकम किया कि कोई हिन्दू राज्य के कारय में 
[कसी उच्च स्थान पर नियत न किया जाय तथा हिन्दूशों पर जजीया 
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(कर) लगा दिया गया । इस के अतिरिक्त अनेकों नवीन टेक्स केवल हिन्दूओं 
पर लगाये गये | इस भय से अनेकों हिन्दू मुसलमान हो गए । संख पूजा 
आरती सभो हिन्दू धरम कार्य बंद कर दिये। मंदिर गिराये गये मसजिदे' 
बनवाई गई अनेकों धरमात्मा मरवा दिये गये | बादशाह के संकेत से अनेकों 
हाकम जो मुसलमान थे मन मानी करते ओर हिंदूओं को दुली करने लग गये 
कलमां पढ़ो अथवा कतल हो जाओ | इस भाव का खुले रूप प्रचार होने लगा। 
खले, खोजे, बवे, SHA, We, जाट, राजपूत, राई, गखड़, कंबोज, भट्टी, 
आदिक उसी समय के बने हुए मसलमान हैं उस्ती समय की उकती हैं कि सवा मन 
यज्ञोपवीत रोजाना उतार करके ओरंगजेब रोटी खाता था। उसी समय कशमीर 
के ब्राहमण गुरू जी के दरबार में आए तथा अपनी करुणा कहानी खुनाई धरम 
नाश को गुरू जी ने सना ओर किसी ae विचार में गुरू जी लीन हो गए। उस 
समय बालक गोबिंद सिंघ जी जिन की आयू उस समय ७ वरष थी, पिता 
जी के निकट आकर कहने लगे। हे पिता जी! आप किस विचार में हो। 
गुरू जी ने फरमाया हे बेटा ! इस समय हकूमत की आर से हिंदु जनता पर 
घोर अत्याचार हो रहा है ओर हिंदु जनता को मुसलमान किया जा रहा है। 
कुरान ओर तलवार साइमणे है यह लोग हमारी शरण आये हैं। इस समय 
किसी महात्मा का बलिदान होना होगा । यह छुन कर दशमेश ATH कहने 
लगे हे पिता जी | आपसे बढ़ कर कोन महात्मा हे? 

यह उत्तर सुन कर गोबिंद जी को सयोग्य जान कर कशमीरीयों को कहं 
दिया; कि तुम बादशाह को कहो कि हमारा पीर तेग बहाब॒र है, यदि a व्ह 
मुसलमान हो जाए तो हम समी इसलाम स्वीकार कर लेंगे, तब उन लोगों ने 
यही किया | | 

तब बादशाह ने गुरू जी को दिल्ली में बुला भेजा गुरू जी गए तो आप 
को बंदी बना कर कहा कि या तो मुसलमान बनो; नहीं तो कोई करामात 
दिखाओ | यह झगड़ा बहुत दिन चलता रहा, गुरू नी का एक साथी जिस का 
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"नाम wal दास था. उसे आरे से विखा कर मार डाला, और दूसरे oe गदि 
याले के देगचे में पकाया गया। फिर गुरू जी को बादशाह र pus ff 
तुप मुसलमान होना स्वीकार न करोगे तो कल को a He 
गुरू जी ने बलि दिवस निकट जान कर शन उतराधिकान | हा 
शला पंचवीं सं० १७३१ विकरम को गुरू गोबिंद सिंध जी की ae 
विचि पूर्वक भेंट को आनंद पुर में मेज दिया, तथा श्लोक उच्चारण कि 
॥ श्लोक ॥ 
निम्ता ताकी कीजिए जो अन होनी होय ॥ 
इइ मारग संसार को नानकथिर नहीं कोय : 

ऐसे अनेक शब्द उच्चारण किए। प्रातःकाल स्नान पाठ से अभी गुर जी 
आनंद दिभोर ही थे, तब पापी जल्लाद ने बादशाह के हुम से तलवार मार कर 
गुरू जी का शीश तन से अलग कर दिया गुर जी के बलि at जनता ४ 
रोप पैदा कर दिया, भतः बदला लेने की छुन सवार हो गई। अनेकों शूरवीर 
घरम के उपर न्योळावर होने को तयार होने लगे । गुरू जी के बलिदान ने 
समय को ही बदल दिया, घर घर में गुरू जी की पवित्र याद के गीत गाय जाने 
लगे। लोग तहि त्राहि करने लगे। सारे मारत में अंधकार छा गया र्‌ 

गुरू तेग बहादुर जी वेसाख वदी पंचमी १६७८ निकर मे sn 
श्री गुरू हरे गोबिंद जी के घर प्रक हुवे; चेत्र शुक्ला चलुदेशी १७२१ विक्रम 
को गदी पर बिराजे | १० वरष ५ मॉस ६४ द्नि गुरुयाई करके ५४ वरष ४ 
दिन शयु भोग कर १७३९ विकरम मारग AT शुक्ला पंचमी को महा 
प्रस्थान कर गए | महा यात्रा स्थांन दिल्ली है। 
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¢ ह 
¦ ॥ श्री शुरू कलगीधर गोविंद सिघ जी पातशाही १०॥ 


जब सिखों ने गुरु तेग बहादर जी का सिर ला कर आनंद एर में दिया तो 
गुरू दशमेश जी ने पिता का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करके गुरुगदी संभाल 
ली ओर इस शब्द का उच्चारण किंया- 

तेगु बहादर के चलत भयो जगत में शोक॥ 
हे हे हे सब जग भयो जे जे जे सुर लोक॥ 
पुना ॥ घर्म हेत साका जिन कीआ ॥ सीस दीया पर सिर न दीआ ॥ 
साधन हेत इति जिन करी ॥ सीस दीआ पर सी न उचरी॥ 
ऐसे अनेक वाक्य कहे। | 

आप गुरू साहिब पोह Gel सणमी १७२३ विक्रम को गुरू तेग बहादर 
जी के घर में पटने नगर में प्रकट हुए । संबत १७३२ विक्रम मांगे शीष शुक्ला 
पंचमी को गुरयाई ली भोर अनेक अदभुत लीला करके सारी आयु ४२ वर्ष 
दो मास कम भोग कर १७६४ विकरम कारतिक शुकला पंचमी श्री अबचल 
नगर में महा प्रस्थान कर गये। 

प्रिय पाठक | श्री गुरू गोबिद सिंह जी की अनेक ही लीलायें हैं। यदि वे 
सब की सब लिखी जायें तो इस गरंथ से दुगना तिगना गरंथ ओर बन सकता 
है gig इम ने उन तमाम को छोड़ कर केवल एक कोठुक जो चमकौर का है 
बही केवल लिखना है, क्योंकि उस को छोड़ने में हम विवश हैं, वह हमें बार 
बार स्मरणं आ रहा है; इस लिये वही प्रसंग संक्षेप से लिख कर गरंथ को 
समाप्त किया जायेगा। ली 

गुरू साहिब को fee धरम से अपार प्रेम था; ओर साथ ही जुलम 
के विरुद्ध अपनी तलवार उठाणी आप का मुख्य ध्येय था, TS गुरू 
जी मुसलमान जाति से कभी भी घृणा नहीं करते थे । आप तो जुलम 
के विरुद्ध थे । आप के मन में किसी जाति से छप नहीं था।यांद आप 
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मुसलमान जाति से ष होता तो पांच सो मुसलमान पठान जो आओ न ने 
गुरू जी के पास नोकर करवाये थे | उन को यों रखते | यदि दि र a 
पात में होते तो मसंदों को तेल में क्यों जलाते सिद्ध होता है ne र पाप 
के वैरी | किसी जाति के दुश्मण नहीं ये | आप का अवतार रम की रक्षा 
नथा पाप के नाशार्थं हुआ था। धरम प्रचार करना TE जी का परम लक्षय 
था। जैसा कि आप के शब्दों से प्रकट है। : 
श्री मुख वाक्य विचित्र नाटक में से | 
हम एइ काज जगत मो आए॥ धर्म हवत गुरुदेव पठाए॥ 
जहां जहां तुम धर्म बिथारो ॥ दुष्ट दोखियन पकर पछाडी ॥ 
इहे काज धरा हम जनमं॥ समक लेह ATT सब मनमं॥ 
धर्म चलावन संत उवारन॥ दुष्ट सभन को मूल उपारन ॥ 
गुरू जी अकाल पुरुष की ओर से जिस कार्य के लिये आए थ उसी को 
पूरण करने में लगे रहे। गदी पर बेठते ही संगत को आज्ञा दी कि हमारे लिए 
घोड़ा और शस्त्र जो अच्छे लाएगा। वही इमारा कृपा पात्र बनेगा | 
इस आज्ञा को सुन कर सु'दर घोड़े ओर शास्त्र एकत्र होने लग गये । गुरू 
जी ने सेना संग्रह आरंभ कर दिया इस Ala को छुन कर साम का राजा राम 
राय का पुत्र करण राय आनंदपुर में आया उसने पंच.कला शास्त्र भेंट किया एक 
चंदन की चोकी अरपण की। पांच दरयाई धोड़े एक परसादी हाथी यह वस्तु 
भेंट की | जब सेना बहुत एकत्र हो गई तब गुरू जी ने सोचा कि हिंदू अत्यंत 
भोरू हो गए हैं तथा मुसलमानों से डरते हैं इस लिए एक तीसरा पंथ बनाया 
जाय | यही सोच कर केस गढ़ में दरबार लगा कर संवत १७५६ विकरम में 
१ वैशाख को खालसा पंथ बनाया | उस समय सीस देने के लिए केवल पांच 
योधा ही उत्तीर्ण ET) | 
गुरू जी ने कनात में गुप्त रूप से पांच बकरे रखे थे। फिर हाथ में 
तलवार लेकर कहा-कोई वीर है जो अपना शिर मुझे देवे। यह सुन 
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कर बहुत Ng वहां से चुपके २ चल दिए सभ से प्रथम भाई दया सिंह चत्री 
ने कहा में उपस्थित हूँ। उसे गुरु जी कनात में ले गये, तथा एक बकरा प्रार 
कर खून से लथ पथ तेग लेकर ओर उस दया सिंह को भीतर ही बैठा कर 
बाहर आ गये | ओर फिर कहा कया कोई और भी वीर है जो हमें अपना 
शीश देवे। तब एक जाट जिस का नाम धर्म सिंघ था, उस ने कहा हे महाराज 
में हाजर हूं। इसी प्रकार मोहकम सिध छीपा ओर हिम्मत सिंघ साहिब सिंघ 
बार बार आगे आए समी को गुरुजी कनात के अंदर बैठा कर बकरा मार 
कर बाहर आने की लीला करते रहे, अंत में उन पांचों को नवीन वस्त्र धारन 
करवा कर बाहर ले आये, उस समय गुरु जी ने कहा कि श्री गुरु नानक देव 
जी के समय केवल एक अंगद देव जी ही उतीर्ण हुए थे, अब शुरु कपा 
से पांच उत्तीर्ण हो गए हैं। इस लिप हमें विश्वास है कि हमारी अवश्य विजय 
होगी, फिर अमत पिलाया ओर खयं पान किया, इसी आशय से 
कहा है-वाह वाह गोबिंद सिंघ आपे गुर चेला ॥ भाई गुरदास जी 
लिखते हैं। 

गुरु वर अकाल के हुकम सिउ sofas बिगियना। तद सहिजे रचया 
खालसा साबत मरदाना। इओों उठे सिंघ भभकार कर सभ जग डरपाना | मदी 
गोर देवल मसीए ढाहि कीए मेदाना । बेद पुरान षट शास्त्रन Ha मिटे कुराना | 
बांग सलादात इटाय कर मारे सुलताना | मीर पीर सभ छप गए सभ म्रजहब 
उलगना | मलवाने काजी पढ़ थके कुछ मरम न जाना | लख dea ब्राहमण 
जोत की बिख सिउ उरमाना। फूल पथर पूज कर अत ही भरमाना। इओं 
दोनों फिरके कपट में रच रहे निदाना | तासर मजहब खालसा उपजयो 
परधाना | जिन गुरु गोबिन्द के हुकम सिउ गहि खड्ग दिखाना। तिह सभ 
दुशमण की भेट कर अकाल जपाना। फेर ऐसा इकम अकालं का जग में 
प्रगटाना | तब TAA कोइ न कर सके कांपत तुरकाना | इउं उम्मत सभ मुहम्भदी 
खप गई निदाना। तद्‌ फते डंक जग में करे दुख ee मिटाना। तीसरा पंथ 
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चलाइञन वड सूर गहेला। वाह वाह गोबिंद सिं आपे गुर चेला। 

पना ॥ ओह गुरु गोबिंद होइ sales दसवें अवतारा। जिन अलख 
अकाल निरंजना जपिग्रो करतारा। जिन पंथ चलायो खालसा धरतेज करारा। 
सिर केस धार गहि खड़ग को सम दुष्ट पारां | सॉल जत की क पहिर 
पकड़े इथ्यारा | सच फते बुनाई गुर की जोतिश्ो रण मारो | सम दैत अरणि 
को घेर कर कीओ पविहारा | तब सहजे TAT जगत में गुर जाप अपारा । 
aft उपजे सिंध भुजंगीए नील अंबर धारा तुरक दुष्ट सभ छे कोए हारि नाम 
उचारा | तिन आगे कोइ न ठहिरिश्रो भागे सरदारा । तिह राजे शाह अभी रहे 
होए सभ छारा। फेर सुन कर ऐसी घरक को कांपे गिर भारा। सम घरती हल 
चल भई छाडे घर बारा। इडं ऐसी द द कलेश में खपिग्रो संसारा । तह बिन 
सतिगुर को नहीं मे काटन हारा। गदि ऐसे खड़ग दिखाईएऐ को सके न AT | 
वाह गुरु गोबिंद सिंघ रपे गुर चेला । 


सवा लाख से एक लड़ाऊं॥ तबे Mes सिंघ नाम HAH 
चिडीअन ते में बाज तुड़ाऊं॥ तबे गोबिन्द सिंघ नाम कहाऊं॥ 


वारतक॥ पंथ स्थापना के पश्चात गुरु जी ने आनंदगढ़ होल गढ़ आदिक 
किलों की रचना की ऑर भंगाणी आदिक युद्ध भी अनेक किए । यहां बताने 
की बात यह है कि गुरु जी ने भारतीय हिंदू जाति पर कितना भारो उपकार 
किया है। यह बात बल पूर्वक कहने में कोई अति पायोरिक्त नहीं है कि यदि 
गुरु गोबिंद सिंघ जी न होते तो भारत में एक भी हिन्दू नजर न आता। 
शोक है कि जिस गुरु जी ने अपना पिता तथा राज्य सुख ओर अपने 
जिगर के See युध्द में वीर गति को प्राप्त करते स्वयं देखे । तथा 
गुलाब पुष्प के सदूष्य दो Gea दीवार में चिनवा दिये जिस ने 
लाखों से अपना एक एक वीर उत्साह से टकरा दिया । जिस ने धरम 
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रा पर अपने अनेकं शूरवीर बलिदान कर दिए। तथा जिस के असूत की. 

.. शक्तिने धर्म पर न्योावर होना सिखाया। शरीर के बंद बंद कटवा कर भी 
7 निस के वीर खालसा ने सी तक नहीं की। जिस ने मुरदा हो रहे हिन्दूओं को 
पांच २ Fe अमृत के पिला कर असमल प्रदान कर दिया। जिस ने अपनी 
समस्त आयु दुःखों के बन में व्यतीत कर दी। जो प्यारे देश की स्वतंत्रता के 

लिए नांगे पांव पहाड़ियों तथा कंटक पूर्ण बनी में इधर उधर फिरता रहा । घर 

को त्याग कर देश बिदेश में yay करता रहा; जिस ने उस परमेश्वर के 
अतिरिकत किसी के झगे अपना मस्तक नीचे नहीं किया, जिस ने चिड़ियों से 

खूखार बाजों के छक्के छुड़वा दिए, सत्य तो यह है कि जिसने भारत को 

लज्जा का जहाज जो डूबने के निकट था, उसे किनारे लगा कर दिखा दिया। 

. उसकी हम ने कया कदर TE | 

= प्यारे पाठक | गुरु जी के कष्टों की गाथा महान है जिसे पूर्ण तथा लिखने 
की afta मेरे जेसे तुच्छ लेखक में नहीं हे, यदि कुछ किचित मात्र है भी तो: 

यहां स्थानाभाव से लिखने में लेखक अपने को विवश पा रहा है, परंतु हृदय में 

गुरु गोबिंद सिघ जी महाराज को अपार कृपा का AY दर लहरें ले रहा है। धन्य 

थे माता गुजरी जी के लाल श्री दशमेश पिता गुरु गोविन्द सिध जी कलगीधर। 

यद्यपि गुरु जी ने अनेकों युद्ध कीए। परंतु लेखक अपने पूर्व कृत प्रण॒ क 

अनुसार गुरु जी का एक युद्ध लिखने पर उतसाहित हो रहा है। इसके पशचात 

यह समापत की जाएगी | ध्यान देकर GA | गुरु जी की महिमा तो शेश गणेश 
# भी नहीं लिख सकते। 
{ ॥ नोर बुद । 
इस युध के पूव गुरु जी ने अनेकों युद्ध किये थे; जिस में पहाड़ी 
हिन्दू राजे मी गुरु जी के विरुष लड़ने के लिए आए थे. परंतु गुरु जी _ 

के लक्षय मेदी महानतम तोरों की बुलार के आगे उन को RAT 
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असंभव था । यह ध्म विद्रोही शाह औरंगजेब TAIT) ; 
: सत्य बात तो यह है कि यदि यह बाइस धारा TAA राज महाराजं Ye 
जी के बिरुध न लड़ कर धम के पच में युध करते तो आज भारत का मान [विश 


किसी ओर ही प्रकार से दृष्टी गोचर होता परंतु हायरों गृह कला तेरा 
सत्यनाश हो। तू ने भारत करने में कोई कसर नहीं छाड़ी उन परबताय नरेशों 
अनेक बार मुंह की खाई तथा संसार से अपना काला मुख लेकर यम लोक 
को चले गये | । पे 

गुरु जी का एक एक तीर दो दो कोस पर दुष्ट दल Sn रहा था उस 
समय दिल्ली के बादशाह ने लाहोर के सूबे दिलावर खां की और जबरदस्त खां 
तथां पेशावर के सूबे नजाबत खां को एक असाधारण इुकम भेजा कि तुम्हे 
अनेक वर्ष युध करते व्यतीत इए हैं परंतु मुठी भर सिख तुम अपने अधीन नहीं 
कर सके | अब तुम गुरु गोबिन्द सिंघ को शीषर ही हमारे सन्मुख हाजर करो | 
बरना तुम्हारा कल्याण नहीं है। 

उपर के शाही हकम कें अनुसार उन सूबों ने ्रणगिणत सेना एकत्र कर 
ली पहाड़ी राजा जो हिन्दू कहलाते थे, वे भी तुरक सेना की ओर हो गये । 
यह समस्त सेना १० लाख हो Te | 

इस सेना ने आनंदपुर को चारों ओर से घेर लिया श्री गुरु गोबिंद सिंध 
जी के पास केबल १०००० दस हजार सेनां थी, जो ठुरकी सैना के घेरे में घिर 
गई थी, अंत में २२ ज्येष्ठ संबत १७६१ विक्रम को दुशमणों ने कालो घटा. 
की भांति किले पर धावा कर दिया | अब बहादुर सिंघ भी वीरल प्राप्त करने के 
लिए सामने आये । एक २ वीर ने अनेकों यत्रनों को पराशाई ङ्िया,यबन सेना 
ने अनेक आक्रमण किए, परंतु दुर्ग पर विजय ना पा सके । तब मुससमान सेता 
ने लड़ना छोड़ कर केवल किले के मार्ग बंद कर दिये, ता कि बाहर से राशन 
आदिक भीतर न जा सके। यद्यपि किले के भीतर खादा सामगरी पर्याप्त थी, 
परंतु पांच मास तक घेरा पड़ा रहने से वह समाप्त होने लगी। एक एक सुठी चने 
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खाकर भी वीर सिखों ने अद्भुत युध किया। अब गुरु जी ने देखा करि हे 
निकलना अत्यंत कठिन है, तब बहुत सा सामान सतलज नदी में गेर द्या 
हाथी घोड़े आदिक भूख से व्याकल होकर मरने लगे । गुरुजी प्रत्येक मोरचे 
पर सेयं जा कर सेना को उत्साहित करते थे। सिख वीर अब भख से व्याङल 
हो गये । है 

उधर देश वाद होने लगा। खाधा सामग्री का अभाव हो गया | तब 
मुसलमान अफसरों ने एक पत्र गुरु जी की ओर भेजा | वह पत्र इस प्रकार था। 


॥ पत्र ॥ 
Tea गोविंद सिन्ध हम इरान शरीफ़ की कसम खा कर कहते हैं कि आप 
यदि दुर्ग हमारे हवाले कर दो, तथा अपनी जान और धन स.मा लेकर यदि 
निकल जाओ तो हमें कोई भी उजर नहीं होगा, तथा हम Te कभी भी नहीं 
रोकेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि आप इस अपार जन संहार को बंद करने के लिए 
इस दुगे को हमारे हवाले करके स्वयं शक्ति से प्रस्थान कर जाओगे । 

_यह पत्र गुहु जी तक पहुंचा दिया गया, गुरु जी ने मुसलमानों की saat 
पर विश्वास ताँ नहीं किया परंतु मसंदों ने माताजी को विवश कर दिया 
ओर कहा गया क़ियदि आप किला नहीं छोड़ते तो इम लोग बिना आप की 
थाज्ञा के चले जायेंगे, क्योंकि भूखे मरने से तो लड़ के मरना कहीं. अहा है। 
गुरु जी ने कहा भाई ! पांच दिन ओर निरवाह करो, मुसलमान सेना जाने ही 
वाली है यदि अब बाहर निकलोगे तो बुरी प्रकार मारे जाओगे, मुसलमानों 
को कसम पर विशवास नहीं करना चाहीए । यदि परीक्षा लेनी है तां लो 
कसम हम एक WA पत्र भेजते हैं, गुरु जी ने उन को लिखा कि सामान 
निकालने के लिये दुम उट घोड़े आदिक भेज दो इम किला छोड़ देंगे। उन 
लोगों ने खचर उट यदेक बहुत ही प्रसंन हो कर भेज दिये, गुरु जी ने कूड़ा 
करकट 'याले टूटे हुए मरी के बरतन उन पर लाद कर बाहर भेज दिए | अभी 
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वी दूर गए थे कि बस मुसलमान सेना लूटने पर आ गई, ओर कै री 
लूट लिया । परंतु जब लूट का माल देखा तो सभी लजित al a et Weal 
लेकर गुरु जी ने सिखों को a दिया इस से सिख वीर दो दिन ऑर ve 
परंतु भख ने सब कुछ सुला दिया ओर स्वयं किला छोड़ कर बाहर जाने हे 
तेयार हो गए, उस समय गुरु जी ने फरमाया कि यदि आप मरा ङ्गा त 
मानते तो मुझे लिख कर दे दो | eo 

भला आदमी कोन सा पाप नहीं करता; २०० दो शत सिखों ने वेदवा 
लिख दिया और स्वयं चलें गये । गुरु जी ने बेदावे का का जेब में 
रख लिया, ओर १५ मारग शीर्ष १७६१ विकर्म को माताये और पुस्तकें डोलों 
में रख कर भाई धरम सिंह ओर भाई मोहकम सिंघ हशर सि ह मिलखा सिंह 
जुवाहर सि ह आदिक सरदारों का साथ करके सिरमोर के राजा की ओर 
रवाना कर दिया ओर गुलाब राय तथा श्याम सिह को पत्र देकर राजा को 
और भेज दिया। 

फिर यया योग्य प्रसाद पाकर गुरु जी महाराज सिखों के सहित wa 
अपने उपुत्रों को साथ लेकर प्रातः काल अनंदपुर से प्रस्थान किया । जब 
कीरत पुर से इछ आगे गए तो मुसलमानों ने हमला कर दिया, बहुत 
सी सेना तो नगर योर किला लुट्ने में लग गई। शेष सेना गुरु जी 
के पीछे भागी, अब गुरु जी सरसा नदी के तट पर पह चे तो उस समय नदी में 
बहुत पानी आया हुआ था, वहां सामान के सहित रुकना पड़ा इतने में शाही 
सेना आ TE . 

गुरु जी ने साहिब जादे के नेतृत्व में aga से शूरबीर सिख युध के 
लीये आगे कोए, ओर अनेक वेरी मार कर कुछ मारग बनाया। परंतु नदी 
के चढ़ाव ने किसी को पार नहीं नाने दिया। अनेकों सिख नदी की धार 
में वह गए; और कुछ तलवार की धार में वीर गति को प्राप्त कर गए। 
सामान लूटा गया । माता साहिबां जी के रथ ओर डोले उसी स्थान पर 
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ही रह गए। माताओं और सिख बीरों ने अत्यंत कठिनाई से पार ब्रि 
किसी प्रकार का नियम न रहा। जिधर किसी को मार्ग मिला उधर को ही चला 
गया बड़ी माता जी तथा दो साहिबजादे एक BEA पर सवार करा के अपने 
घर का सेवक जिस का नाम गंगू बराहमण था, वह अपने गांव (खेड़ी मुरिशडा के 
निकर) में ले गया, उस पापी ने माता के पास जवाहरात देख कर तथा महान 
लालच वश होकर पकड़वा दिया | गुरु जी की दोनों पलियों को पुरुष वेष करवा 
कर जुवाहर सि घ झादिक ने दिल्ली में ag ar दिया वहां उन का अपना घर था, 
इन के साथ बीबी भागो दो गोलियां तथा भाई मनी सिध जी गये | 

इधर दोनों बड़े साहिबजादे तथा दया सिंघ आदिक एक सो gare और 
गुरु जी नदी पार हाकर रोपड़ की ओर BWA, रोपड़ के पठानों ने आप को 
घेरना चाहा परंतु गुरु जी उन का मूह मोड़ कर आगे चले गए, फिर चमकोर 
में कची गढी मे दाखल हो गए। यहां गुरु जी के साथ केवल चालीस सि घ थे, 
ओर दोनों सुपुत्र थे बाकी वीर एक पहाड़ी की दरार में उदे सि ह के नेतत मे' 
बहुत देर तक युध करते बीर गति को प्राप्त कर गए, गुरु जी एक एक सिख 
को बाहर भेजते थे, वह एक बीर अनेकों को यमधाम पहुंचा कर वीर गति 
प्राप्त हाता गया। अब सिध थोड़े से शेष रह गए। फिर गुरु जी के बड़े 
सुपुत्र ने आज्ञा मांगी, तब गुरु जी ने उसे क्षत्रितव का उपदेश देकर विदा 
किया। साहिब सिंह तथा मोहकम सिह भी साहिबजादे अजीत सि ह के 
साथ रण भूमी में आए | यह युध देखने वाला था साहिबजादा रण मे इस 
प्रकार ललकार रहा था जैसे हस्तियों के समूह में एक शेर दहाड़ रहा हो। 
जो सामने आया उस ने पानी नहीं मांगा | साहिबजादे की तेग उस यवन 
सेना मे' इस प्रकार चमक रही थी जेसे कृष्ण घटाओं के एर वेग से बिजली 
चमकती हे इस प्रकार अनेकां पापीओं को मार कर यह सभी बीर गति को 
प्राप्त कर गये | 

जब बड़े भाई को इस प्रकार कार्य करते एवम दुष्ट संहार करके 
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दीति प्राप्त करते देखा; तब हाट साहिबजादा जुमार सिं घ कब पीछे रहने 
वाला था उसने भी आज्ञा मांगी | गुरु जौ ने उस का मुख घुला कर AY दवा 
सजा कर उपदेश का अमत पिलाया | छोडी सी तलवार देकर तथा पीठ पर थापी 
देकर कहा-बेटा | हमारा सबेस्व धमे पर ASAT होन के लिये ही संसार मे 
प्रकट हुआ है जायो बेरी दुल को दलन करके वीर गति ग्राप्त करो | संसार मे 
यश ओर प्रलोक में सुगति हासल करो। बालक अभी अस्यब्यस्क था जब 
शाही सेना विशाल देवी तो कुछ अधीर होकर युद्ध से लोट आया आकर गुर 
जी से पानी पीने के लीए मांगा गुरु जी ने कहा-हे पुत्र ! तेरे लीए अभ यहां 
पर पानी नहीं है। तेरे पीने योग्य पानी तो तेरे अगर्ज भरात के पास है। यह 
लुन कर सिंघ ललकार करके गुरुपुत्र दुशमणों पर टूट पड़ा | हिम्मत सि घ नंद 
सिच आलम सि घ इन वोरों ने गुरु पत्र का साथ दिया | अस्मत खाँ नाहर खां 
तथा ओर बहुत से जालमों को पछाड़ कर तत्र ने वीर गति प्राप्त की | 
इतने में रात हो गई गुरु जी ने चार Paar को कहा कि तुम चारों शौर 
तीर चलाते रहो और स्वयं अपने सभी वसत्र संत सिग को देकर उसी स्थान पर 
` रहने की याज्ञा दी ओर सकय नंगे पेर भेष बदल कर गुरु जी रवाना इए | रात्रो 
के समय अनेक दुर्गम सथानों को पार करते हुए तथा अनेकों कष्ट कीलते शोर 
उच्च के पीर बन कर बहुत दिनों के पश्चात झालमगीर गांव में पहु चे वहां मनी 
सिव के भाई निगाहदीया सि घ ने सेवा की ओर एक घोड़ा भेंट किया । उस पर 
गुरु जी gare हो कर सीलो आणी गांव में आए ओर कुछ आदमी भेज कर 
छोटें साहिबजादों की खबर मंगवाने का प्रयस्न RAT | 
ain 


| ॥ छोटे गुरु geal का बलिदान WA ¦ 


जब गुरु गोंबिन्द सिंघ जी आनंद पुर से चले तो उस समय गुरु 
पुत्र जोरावर [संघ बी आयु आउ वर्षा ओर छोटे पुत्र पतह सिंघ की 
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आयु छः वष की थी आप दोनों बड़ी माता गुजरी जी के साथ अपार घन राशी 
as अपने घर के रसोईए बाहमण गंगू के साथ उस के नगर छेड़ी में आ गए 
स गंगू ने माता जी का धन तो खयं इजम कर लिया ओर नाजम सरहंद को 
GR करके माता जी को और शुरू पुत्रों को पकड़वा दिया। सूबा सरहंद 
ने माता जी को ढंडे gal में बंदी कर लिया। फिर सूबे ने कहा कि यदि तुम 
GRAM हो जाओगे तो बच रहोगे नहीं तो बहुत ही बरी मौत मारे 
जाओगे | साहिबजादों ने गरज कर कहा-अरे नीच हम गुरू हरगोबिंद के 
ae गुरू तेग बहादर के पोत्र ओर एवम गुरू कलगीधर गोविन्द सिंह के 
पुत्र हैं। वह कोन सी शक्षित है जो हम पर अपना प्रभाव डाल सके तथा हमारे 
पवित्र Ce को हम से छीन सके । स्वस्य जीवन के लिए पतित होकर मरना 
कायरों का काम होता है! 

यह मुह तोड़ उत्तर चुन कर सूबा सरहंद ने gaa दिया क़ि इन दोनों को 
दीवार में चिना कर मारा जाय | बस उसी समय दोनों गुरू gat को दीवार मे 
चिनाना प्रारंभ हो गया। जब दीवार पेट तक आई तब फिर सूबे ने कहा यदि 
मुसलमान हो जाओ तो तुम tra जीवन जिन में पूर्ण भोग सामग्री होगी वह 
प्रदान की जायेगी । मगर वे पृत्र गुरू गोबिन्द सिंह के थे। वही करारा उत्तर 
तथा पहिले से भी कुछ तेज उत्तर सूबे को मिला | फिर दवार चिनी जाने लगी। 
जब दीवार कंधों तक आई तब फिर सबे ने कहा-हे बालको ! अब भी समय है, 
बस मुसलमान बन कर अपने प्राण बचा लो, ओर शाही मान प्राप्त कर लो। 
उधर से फिर इनकार हुआ। तब गुरू पुत्रों ने कहा अरे पापी यहे वृथा की 
बकवास बंद कर, तथा जो पाप तू ने करना है उसे शीघर पूरा कर | वह देख 
मेरे भाई जी घुमे अपने निकट बुला रहे हैं। तेरे पापी को देखने से महान 
पाप लग रहा है। 

उधर माता ने सुना कि मेरे सुपुत्र के दुलारों को दीवार में चनाया 
जा रहा है । तव माता गुजरी जी उंडे बुरज से छलांग मार कर अपने 
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"ती के पति aU में ले गई ! उधर गुरू जीने बच्चों को दीवार में चुने 


जाना तथा पूज्या माता का बलिदान सुना तो फरमान लगे, हे संगत वे मरे 
नहीं । वे तो सदेव के लिये अमर हो गए हैं, जब तक संसार में चंदर सूर्य हैं; तब 
तक उन के पवित्र नाम पर पुष्य वर्षा होती रहेगी ओर पापी सुवे सरहंद अथवा 
गंगू जेसों के नाम पर संसार THAT, जो धर्मात्मा धमे के ऊपर योर होते है 
उन के नाम की रचा धर्म करता है। शूखीरों को शुखीर मारते आए है। TS 
इन पापीओं ने निरदोष बच्चों का वध किया हे। इन को एक दिन पश्चाताप 
अवश्य ही होगा | इसका फल यह होगा कि पापी जालम राज्य शीघर ही नाश 


_ हो जाएगा तथा इधर की इटे सतलुज से पार जा लगेगी। गुरू जी के शब्द एण 


हए । सरहंद की हैट से हैट बज गई; तथा अंगरेज ने सरहंद के महलों की इटे 
फ्रोखत की जो इधर था लगीं। मामा प्रांत के सिखों ने शुरू जी को सन्देश 
भेजा कि आप ने हकूमत से टकर लेकर उचित नहीं किया। अब भी यादि भाप 
चाहो तां हम बादशाह से आप की सुलह करवा देते हैं; गुरू जी ने उतर दिया 
भाई | आप कुछ गलती पर हो में संसार में राजय सुख के लिए नहीं आया। 
में तो पिता के पद चिन्हं पर चल कर धमे मर्यादा पालन करूंगा ठां उन मभल 
सिखों के होश ठिकाने आ गये | 
इथर सृबा सरहंद बहुत सी सेना लेकर गुरू जी से लड़ने को चला। तब 
यह सैल मिह क्रोध में आ गए उन्होंने प्रण किया ओर कहा- 
सुरा सो पहिचानियें जो लड़े दीन के हेत॥ 
पुरजा पुरजा कट मरे कबहु' न छाडे खेत ॥ 
अर्थात जब एक दिन निश्चय मरना है तो क्यों न गुरू जी के 
लीए ही यह नशवर शरीर त्यागन कर दिया जाय इस विचार के केवल 
४० चालीस पुरख ओर एक स्त्री जिस का नाम माई भागो था। यही 
मेंदान मे गरजे । यहां की पवित्र भूमी जहां मुक्तसर बसा हुआ है | 
यह धरती निर्जन कटक पूर्णं बन था | यहां मोरचा५लगा कर चालीस 
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वीर हुप कर बैठ गये | 
इधर मुसलमान सेना जब निकट आई तो बहादर सिधों ने बंदूके' दाग 
ˆ दी। मुगल फौज घबरा गई। अब महान संगराम आरंभ हो गया। तथर हजारों 
ओर इधर शुरू के 2० सिघ सिपाही थे। सिंह बीर तलवारें लेकर वैरी सैना के 
टुकड़े SHS करने लगे | उधर गुरू जो एक ऊचे स्थान पर बेठ कर यह TA 
देख रहे थे तथा अपनी योर से भी कुछ वीर भेजे ओर स्वयं भी तीरों की 
बार करने लगे | | 
अंत में सूबा सरहंद अपने अनेकों साथी यम लोक भिजवा कर भाग 
गया। क्योंकि उस स्थान से ३० कोस की दूरी पर ही जल मिल सकता या एक 
sq (पानी का ales) निकट था जो ge जी के अधिकार में था, इस के 
TF अतिरिक्त शुरू जी की शर वृष्टी ने मुसलों के पांव see दीऐ, ओर 
र भाग निकले | 
18 इस संगराम में 2० faq बलीदान हुए गुरू जी अब उन वीरों के निकट 
आकर अपने दोपटे से उन बीर गति प्राप्त योधाओं के मुख Asa लगे तथा 
धन्य २ शब्द उचारण करन लगे तथा पांच हजारी दश हजारी यह पदवीयें 
श्री मुख से प्रदान की। इन में महां सिष नाम का एक योषा अभी सिसक रहा 
था, गुरू जी ने उस के मुख में जल डाला | जब उसे SF होश हुई, तब गुरू जी 
ने कहा हे वीर वर! कुछ वर मांगो | उस ने कहा हे महाराज ! cor में जो 
भुल से सिखों नें बेदावा लिखा था, वह चमा करके फाड़ दो, ऑर टूटी हुई 
% फिर जोड़ लो, बस में यही चाहता हँ । तब गुरू जी ने मसन्न होकर कहा- 
¦ ष्य दे सिषी॥ | 
यह कह कर वह बेदावे का कागज्‌ फाड़ दिया, फिर युद्ध में लड़ 
कर घायल हुई एक स्त्री का आप ने उपकार किया। वह ठीक हो गई 
तब गुरू जी इस देवी को अपने साथ ले गये, दूसरे eat उन बीरों 
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दा अंतिम संस्कार किया तथा उनके पते शब्द से सुशोभित (oa. मुक्ते का 
र्थ हे, जिन को मोच घाम प्राप्त हु हो तथा उस स्थान का नाण GCE 
रखा, यहां आज तक भाष छा Gali को मेला लगता हि | ge 

फिर गरू जी वहां AAAS सथानों पर सद उपदेश दते हुए ra न 
बचल नगर में जा पह वे। 

एक दिन गोदावरी नदी के पार बाधो दास नामी बरागां साधु क स्थान पर 
गुरू जी गए उस के जादू वाले पलंग पर ३3 गए | उस समय बैरागी कहीं ब 
गया हआ था, उस ने आकर पलंग उलयने का प्रयत्य किया, तथा सफल ब 
हुआ | अंत में शुरू जी के चरणों पर आकर गिर गया। गुरू जी ने इछा जुम 
कोण हो, उस ने उतर दिया में तो (बंदा) S 1 याद्‌ तू बंदा ह तां सेवा कर उस 

कहा मेरा शिर भी ठम्हारे धागे हाजर है। छळ दिन के पश्चात गुर जी ने | 

खालमा सेना का सेनापति बना कर बढे को पांच तोर देकर उपदेश दिया-कि : 
य॒ती रहना गुर नहीं बनना खालसा की सम्मती से 
[तें कभी नहीं भूलना । यादि इन के उरट आचरण करेगा तो तुम्हारा नाश हो 
र 


बनी और सत्य बालन यह 
£ 
जाएगा | जायो पापच का संहार करा, यड अल्ला पाक 
याया | तथा गुरु जा सत्य नाथ BT उपद्र करन जग्‌ | 
कृतं ef क बार बहादुर शाह गुरु की क दरबार म॑ आया आर एक 
गोल VET की थोर चला गया था, गुरु जी ने 


cy) 


eee SPP 


? 
~ 
: ] 
7 मे Sf न बादश = wT want ay wr sy - क 
[दाम फक दया, जब बाबशाह इड नराश इयाना डुरुजा ब बा[हरशाह की 


गुर जी al बंदे की सफलता तथा दुष्टों के नाश की सचना मिलती 
NI NIE sD 3 a 

रहा, भार दा मुसलमान संवक गुल खां तथा अताउल खां शुरु जी के निकट 
> Q 


रहा करते थे, इन के पिता को गुर इरगोबिन्द जी ने य्‌ ध में पारा था, यह दोनों 
ही ताक में 
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जन्म साखी (४७१ ) भाई वाले वाली 


एक दिन गुरू जी अपने शामयाने में सो रहे थे, तत्र नमक हराम गुल खां 
को समय मिल गया; उसने शुरू जी के पेट में कटार घोंप दी। जखम उसी वकत 
सिलाया गया; एक दिन जब जखम अभी कच्चा ही था, तब गुरू जी ने एक 
दर FAT का चिल्ला चढ़ाया। जोर लाने से रांके टूट गए | संवत १७६५ विक्रम 
कारतिक शुकला x पंचप्री को गुरू जी ने स्नान किया। नवीन वस्त्र धारण 
किये घोड़े को सजाया गया खय शस्त्र पहिर कर दीवान लगाया, ओर गुरू 
गरंथ साहिब फा प्रकाश करके विधि Gas पांच पैसे नारयल भेंट करकी 
नमस्कार किया; Ae at मुख से quer होकर उच्चारण किया 
दोहरा UA मई अकाल की तबी चलायो पंथ॥ 
एभ सिखन को हुकम है गुरू मानीयो श्र थ॥ 
फिर अपार कड़ाह प्रसाद बांटा गया। चंदन की एक विशॉल चिता बनाई 
गई | उस के इद गिर्द कनात लगा दी गई, फिर आप घोड़े पर चढ़ कर चिता को 
ओर आये । फिर तमाम सिखों को आज्ञा दी, कि कनात के भीतर कोई न आए 
झोर हमारी बिता कोई भी नहीं फोले, ओर हमारी समाधी न बनाई जाये | यह 
eau करके स्य कनात के भीतर चले गए फिर भीतर से आवाज AL 
श्री वाहिगुरू जी का SAAT वाहिमुरू जा का फतह ॥ 
अंत में गुरू जी महाराज के चरणा में प्राथना का जाता ह्‌ है FAT वर 
जिस प्रकार आप में कष्ट सहन करके पंथ का सूजन किया हैं उसी 
कार आप इस की रक्षा करो तथा आप सिखों के भीतर अपने दिव्य गुणा के 
एचार कर दो। है पिता | हम आप को TAT च भूल | 


pe 


bos SC 


जो बोले सो निहाल ॥ सत्य भी अकाल ॥ 
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९ आदि बीड श्री गुरू ग्र् साहिब जी मोटे अक्षर feral 
बड़ीया कागज 
२ बड़ी जन्म साखी हिदी 
३ सुदर गुटका सटीक 
३ नितनेम सटीक 
५ सुखमनी साहिब सटीक 
६ मुकम्मल जीवन दस शुर साहिब 
७ शलोक महला ६ सटीक 
८ सुख सागर बड़ा 
₹ तुलसी रामायण टीका भाषा बड़ी 
१० महा भारत बढ़ा 
११ बालमीकी रमायण 
१२ श्री मद्ध भगवत गीता 
१३ भगतां दे जीवन 
१४ जीवन गुरू नानक देव जी 
१५ जीवन गुरू गोविंद सिद जी 
१६ » » तेग बहादुर साहिब जी 
१७ भगत माला २२-०० १5 एकादशी महातम 
११ प्रेम सागर 
२० शिव पुरान 


हर प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता- 


भाई जवाहर सिह कूपाल सिह OF को० 
cc. SHELA ले बाजार माई सेवा अमृतसर | 
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